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यो भयौ रुढो यो अप्चन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश। 
य इमा विश्वा भुवनानि चाकृपे तस्मे रुदाय नमो अस्खगये ॥ 
अथदंवद ७।८७।१ 


“जो देव अस्तिमे, जलाने, ओषधियों ओर चनस्पतियामे प्रविष्ट होकर रहा है, 
जो इन छू भसुवर्नाको बनाता और बढाता हे, उस तेजस्वी देवके लिये हमारा 
नप्तरक्कार छो ।"? 
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जो संपूर्ण विश्वका निर्माण करनेवाला देव हे, वद पक ही समर्थ इश्वर हे ओर वह 
सर्घत्र व्यापक छे। कोई बस्तु उलसे पथक्‌ नहीं है। सब पदार्थ उसकी सामथ्य से | 
भरपूर हुए हैं। मानो वद हरएक वस्तुके रुपमै हमे साक्षात्कार दे रहा हे। मन्नष्य | 


अपने मनको पेखा तयार करके उस साक्षात्कारका अनभव ळे और अपन RS 
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पुबकालान भारत बंध | र 

॥ 2 
घ 

य्‌ 

यह बतानेकी कुछ भी आवश्यकता अब प्रतीत चे पोण्डू. उड़, द्रविड, कग्बोज, यवन, शक,पारद्‌, ह 
नटीं होती कि, विश्वलभ्यताकी जननी आयजाति कि दु 
और आर्यभूमि हो हे । पक्षपातरहित पाश्चात्य ट 


गवेषकान विशद गवषणाक अनन्तर अब इस 

बातकों स्वीकार कर लिया हे कि, स्वयम्भू मनके 

पुत्र विश्वविजयी प्रियव॒तन जम्बू, प्लक्ष, पुष्कर, 
र. कोञ्च, शक, शाल्मली और कुशद्वीप जो आज 
i एशिया, द्क्षिणअमेरिका, उत्तरामेरिक्का, अफ्रिका? 
। योगोप, आष्ट लिया और अविलेनियाके नामले 
` प्रसिद्ध हे, पथ्वोके सप्त खण्डौम बांट दिया था, 
इली लिय प्रत्चिद्ध है । 


सप्तद्ीपा वसुमती । 
महाभारतक सभापच मे लिखा है कि, दिग्विजय 
के लिये निकले पाण्डवॉने ब्रह्मा, श्याम, चीन, . छठ 
तिव्वत, मङ्गोलिया,तातार, विलोचिस्थान,फारस सँस्ठतभापा, ज्ञ 
____ काबुल, कान्धार, पहिली वार जीता था। अरब, अक्षिवान्‌ १ज्ञे 
` -छङ्का, मिश्र, जञ्जीवार, अफ्रिक्का आदिमे दूधरी ` ह्रित्‌ भं 
प वार उनने विजयको पताकाय गाडी थीं । अनका पितरः (को 
` अमेरिकामे जाकर नागराजकी पुत्री उलपौसे दि- ददामि क 
वाह करना प्रसिद्ध दी है क्रम्वेदमें लिखा हे कि, अस्मि (अ 
_ सुदाल लमस्त घसुमतीका शासक था। विज्ञित अस्ति ( हवि 
स्थानोमे विजयियोक वीर पुरुष रद्द जाते थे, घे मातरः च 
व्राह्मण और पुरोद्दितांक अभावले स्वधमश्ञानशन्य दरासि ( 
दाकर ग्लच्छ हो गये । देखो सनु को-- > अच संस्कृत और भी कुछ ल्लाइ्य : 
RE 
शनक्षेस्त क्रियालोपादिमाः क्षत्रियज्ञातयः | ल लत |, 


८ चुषलत्व गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ a ग लॅटिन, सांश्कत, ` लैटिन, | / 
2 _पोण्डराश्रोड्दविडकाः काम्बोजा: यवनाः शका । व कर्मा वलकरग सूयः सोल | 
` पारदाः पद्दवाञश्चीना; किराता दरदाः खशाः॥ . या 

विदेशमै रहनेवाले क्षत्रिय क्रियाओके लोप 

ब्राह्मणोके अदर्शनले वृषलत्वको प्राप्त हो गये। 


'तेरतिया नदघः नोव |¦ 
॥ ५ 
अस्ति र पस्त अस्मि साम 3४ 
¢ ~ है 
इसाक २७०० घ्ष पहिलेका चोनराज्य अत्यन्त 


प्रतिष्ठित था । भारतको छोडकर इसकी प्राचीनह ˆ 
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है अन्य सभी देशोले प्राचीन है, किन्तु चीनियौक्जी पतिदेशः, रोमन्तः इटली 
| 'लुक्िग” नामक पूस्तक्षमें लिखा है कि, चीनि- त्रमथः, क्रमलुः, क्रौंच: जमनी | 
याके पूर्वे पुष चीनके पश्चिमीय पर्वत हिमालयले कुहकः, प्रलीपा फ्राँछ 
आकर बसे थे | राजसूय यज्ञके अवलरपर अजुनने मारकः डोनमार्क 
सीनके भगदसको हराया था। चीन ओर भाव्तक्षा इन्दरद्वीप:, इच्धद्वीप: इङ्‌गछेण्ड 
.. यातायात बहुत प्राचीन हे।!चीनके कपडेकी प्रशंसा भावकच्छम्‌ पर्तेबाळ 
पारद, हमारे प्राचीन घन्थ चादमीकीय रामायणे भी कुवकुट घे लूजियम 
मोखे. आयी है | भह्टि कविने सी बहुत कुछ चीनके अश्वीया, अश्व ओ्टिया 
ओंड! वस्त्रक विषयमं कहा हे! हालिंदालने शाकुन्तलमें वामसदेशः इ्पेन 
लिक्षा दे माठकः स्केनडिनेविया 
पर \ EE नाशु क्िकेतो प्रतिवातं नीयपा यज तुरुष्कस्थानम्‌ टु ट्क 
ताई है! | _ भारतार्पन्न बुद्ध भगवानका प्रभाव सबल अधिक तालनोषक:, तिवेतम्‌ तेब्बत 
कह चीन ही प्र पडा हे। डी० ओ० i न ओर थर- झैलराज्यम्‌, पाल्तम्‌ तातारः 
क्षणमै "टर छाइबका स्पृष्ट सिद्धान्त हे कि “धर्मादिके खशः ईरान 
सश्यौके ग यावनम्‌ कका 
पारस्यम्‌, पारसी फारश्ष 
स्नषः सूस 
मढी, सभ्यताका केन्द्र था 0! होरवः साईवेरिया 
दोका. दिन जाते देर नहीं छगती । सवेज परिवतेनही- a 5 ः चान 
का आधिपत्य है । देखतेडी देखते हम औरके ओर आवतेः, काम्बोजः अब 
हो गये । अहां आज समुद्र है, वहां कभी पर्वत और नाहिनाम, कारस्करः समा 
। जहा विशालश्टडग पर्वत हे वहाँ समुद्र रहे होंगे, गन्धारः कन्धार 
जो पहिल आर्याबतके नामखे प्रक्तिद्ध था बही मणिद्वीप: ज 
भारतवर्ष बना और जो भारत था, बही हिन्दुस्थान गरन्धक, स्कळावासः, लङका सोलोन 
झर अब इण्डियाक नामसे प्रसिद्ध हे । आज से चन्द्रशङक़म्‌ , सौम्यम्‌, तारकटः, मारीवासः, 
अपने पाठशोके सामने अनेक देशोक प्राचीन और सेचिकः हालेण्ड 
हँ अर्वाचीन नाम रलता हुं जिलसे थे समझ सक्केंगे ब्रम्हदेश: बर्मा 
कि, प्राचीन छालमे कौन देश किल नामदे प्रलिद्ध कुमारिका, भारतवर्षम्‌, चाभिवर्षम्‌, कर्मभूमिः, 
| था और अव उलक्ा क्या नाम है-- | आर्यावतं:, हिन्दुस्थानम्‌ इण्डिया. 
प्राचीन नाम नवोन नाम दरदः भोडान 
` - विष्णृक्रान्तः, आसेचनकः पशिया पृंचनदः पंजाब 
अर्वत्रान्तः योरोप गारिकम्‌, काश्मीरः काइमीर 
रथक्रान्तः, सुर्यारिका आफ्रिका छष्णपुरी, मधृपुरम्‌, सुरसेनम्‌, मथुरा म्रथरा 
फा आएं हलिया भृङगदेशः सिंगापर २ 
कुमारद्वीप:, माहेयः, स्वणभूमिः असरिक्का दरदलिंगम्‌ दारजिलिंग... 
/ आवतंनम्‌ वृटानिथा वाराणसी, काशी, आनन्दवन बनारस ८ 
आम, प पडच्नरः रोम हस्तिनापुरम्‌, इन्द्रप्रस्थः देहो, दिल्ली 


ANT. 


वेदिक धर्म । 


गङगाद्वारम्‌, वद्विकक्षेत्र द्रिक्रा्रम 
अवन्ती, धारा, विशाला; पुष्करवतिनी उज्जयिनी उज्भेन 


गुजर: गुजरात 
कांजी कर्नाटक - 
> 
माहिषकः, महीसुरः मसूर 
मळयः म्रालावार 
उत्कलः, श्रीक्षेत्रम्‌ उडीला 
ओड: कटक 
विदेहस्थानम्‌, मिथिला तिहुंत 
कामस्नपम्‌ आसाम 
लवपुरम्‌ लाहीर 
योधषुरम्‌ - जाधपुर 
लक्ष्मणपुरम्‌ लखनऊ 
विक्रमपुरम्‌ बीकानेर 
मयराष्ट्रम्‌ मरठ 
कालीक्षेत्रम्‌ कलकत्ता 
फुर्पपुरम्‌ पंशावर 
मुम्वापुरी, मोहमयी बस्वई 
अजमीढः अज्ञमेर 
पुष्पपुरम्‌, पाटलिपुत्रम्‌ पटना 


इत्यादिक अनेकों नाम जिल भांति परिवर्तित हो 
गये हे उखी भांति प्रत्यक्ष स्थानोके आचार विचार 


मेभ महान्‌ अन्तर आ गया है। किन्त हे सभी 


भारतीय आर सबका भारतले सदा सम्बन्ध रहा 
है| प्रहाभारतक दखनस भली विधि जाना जाता 
हे कि,कुरु पाण्डवॉक युद्धमे इन सभी दे शके योद्धा 
यद्धांथ आय ह । 

जो भूमण्डल पहिले लप्तवण्डो दथा प्रतिखण्डो- 
कं विविध खण्डोम खण्डित था घही आज पांच 
टकडोभ विभक्त हे, जैसे एशिया, यरोप, आफ्रिका, 
झास्ट्‌ लिया, ऑर अमेरिका । पद्चियामे भारत, 
चान, जापान, सीरिया, - परसिया, मञ्चोरिया 
कोरिया, मङ्गोलिया, साइवेरि या, इरान, अफगा- 
निस्तान, काइळ, मेसोपोटामिया, अरव, बिलो- 
चिस्तान, श्याम, बोनियो जावी और सुमात्रा हे । 
यरोपम वृटेनियां ( इङ्ग लेण्ड, आयळण्ड, स्क्राट- 
रण्ड) बेल्जियम, जर्मन, होलेण्ड, डेनमाके, 


५३ [ वर्षे 
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र 


नार्वेस्वीडेन) सनख, आष्टिया, हङगरी, रोप्रानिया ॥ 
बदगेरिया, इटली, ओस, आर तुक संक देश है |, 
आफ्रिक्रामे ईजिप्ट, मोरक्को, अल्‌ जिरिया, ट्यति 
सिया, लिविया, सहारा ( मरुभूमि ), आडपर 
सुडान, फ्रच सूडाना. नाइजीरिया, अविसिनिया 
एरिष्टरिया, बुटिश सोमालीलेण्ड, छि येराइयोनि, 
गोढ्डकाए, कमस्नन्ख, चॉढ्जयन कांगो, कनिया, 


पङ्गारिका, जञ्जीवरपेस्वा,पोटुणळे,पूचीयाफ्रिक्गा, . 


रोडलिया, केपटाडन, नटाळ, दाहघाल, मडागा. 
स्कर, मारिशस्‌, रीयूनियन्‌, ओर. एटलांटिक 
महासागर'आदि देश हैं। आए छिया विक्टोरिया). 
न्यू खाउथवेदछ, दाक्षणा लिया, पश्चि 
उत्तराषू लिया, टम्मेनिया, यूजोळेण्ड, 
ओर गायचा हे । अमेरिकामे कराडा, लंयुक्तराज्य 
( न्यूयांक, बोएन, फिलेडेदिफथा, वाशिडगरन 
शिक्कागो आदि ), मेक्सिको, गवरे मेळा, इण्ड्रस, 
सेनूसळू, बेडर, निकरग्वा, कोएरिका, बुटिश 
हण्ड्र्ल, बेष्ट इण्डीज द्वीपसमूह, भंजुळा, गायना, 
ब्राजिल, आर्जन्टिनो, अरूग्वे, पार्श्वे, पडगोनिया। 
फाकूलेण्ड, कोलम्बिया, घेकुडर ओर प्रा 
घोळविया है । 


AR ४ 


खसब्कृतके प्राचीन नामोकी खूचीमे में बहुत वत 
मान नोमोके नाम।न्तर दिखा चका हुं । जो पीछेस 
वले उनका छंस्ट्रत नामोका पता ही कया लग 
सकता हे? किन्त परातन सम्बन्धक्ष कारण यदि 
समस्त देशसम्बन्धी ही ह । हम पाञ्चात्यौक प्रमाणा 
की कोई आवश्यकता नहीं, 


ट sh ६७४ 


ह चेदिक-प्रमाणासे 
ही यह सिद्ध करनक्की चेष्टा करंश कि, विदेश 


ओर समद्वयाच्रा हमारी प्राचीन पद्धति हे। हा! ९ 
उनके सम्भाषण, संस्पशे, संस्कृति ओर सहवास १ 
म्ळेच्छत्व ओर श द्धि-औचित्य अवदय आज्ञात! र 
हे। असंस्कृत जनताकी असंस्छृतयोनिज छन्तान प 
कुछ कालमें अलंस्काराई हो जाती हैं, ऐेला माव छै 


सिद्धान्त हे | 


कऋ्वेद्‌ सबखे प्राचीन ग्रन्थ माना जांताद 
उसमें अनेको स्थानोमे.विदे शायान्राक्का उल्लेग्त किये 


| 
| 
॥ 


पर ६ An छ 
\ अंक ३ ] | f 


गा या गया है। ऋग्वेदके प्रथम £मण्डलके पची- 


रा ६।' धरे लक्तके द्रा महर्षि शनदीफ कहते हा कि, 
ति "सपद्मं तथा आाकाशमे रोळनेवाले जहाजोके 

डुले. खु पन छिक्क क्षार क्ल हँ ६33 देसि ने 

नि एप आधक काठ! ण, दब ह। (२८४) 

नया संत्र १।२५।७॥ 

ल्योनि, 

निया, . वेदा यो वोर्नां पढ्मन्तर भेण पतताम्‌ । 

फा, ` चेद्‌ नावः समुद्रियः ॥ 

डागा. ८ 

लाडिक . प्रस्क मण्डळक ४८ थे लूक्त 

रिया), देखते सनुष्य अपने अहाजौं को 
१ > 

लिया, छ तते हैं वैरे! ही उवा समृद्रसं अपने रथौको 

फीज्ञी/ भज दु संन १४८३ 

केर [उय 

ऽगटन' डब रेची जीरा स्थानात । 

गडरस; थे धरे समुद्रे न प्रवस्यवः ॥ 

बु दिशः 

रि ण्डलके ५६ थे लकमै महर्षि सेव्य देखते 

गायना, _ धथप सण्डळके ५६ च॑ सूक्तने मषिं सेव्य देखते 

गो तल निकली को et > टन 

निया) हैं 'जेसे धनाभिकाषी लोग समद्र चारौ ओर 

पक व्याप्त हो जाते हे देखे ही इन्द्रको यज्ञके समय 

| इव्यवाही स्तोताओने घेर लिया ।” देखिये 
९ मंत्र १।५६।२ 

न्‌ वत 

पीछेसे तम्‌ गूर्तयो नेमन्निषः परीणछः समुद्रम्‌ न सञ्च 

या लग, रणे खुनिष्यचः। पालि दक्षस्य विदथस्य न सहो 

ण यह गिरिम्‌ न देनो अधिरोह तेजसा ॥ 

प्रमाणा > ha २ > प्ये” 

णासे गोग्वेदकै सातवे मण्डलको २८ थे सूकसे तो 

~ कु ~ र 

विदेश येह भाव निकलता है कि, वसिष्ठ ओर घरुणने भी 

क | हाँ] एक हो नावपर समुद्॒यात्रा की जिखले वे बडे 

वाससे अलन्न हुए । अश्विलोगांक प्रिय तप्रु नामक एक 

[जाता राजाषन द्रोपान्तवती. दुटोले पीडित होकर उन्हं 

सन्तान पराजित करनक लिये अपने पुत्र भज्यका सेना 


मागव समेत नीकाओसे भेजा थां। पर वे समद्रमे डूब 
गइ । भुज्युका अश्विद्वय छोटा छाये ऐसा भाव 


ऋ० ११९६३ भ पावा जाता है । 
ता हँ । 


। किया. तप्नो इ सज्यमश्बिते! 


सिम्‌ न कशिस्पत्वां 


पूर्व-भारत । 


तमहथनाभिशत्मन्व॒ती निरन्त रि क्षप्र- 
द्विरपोदकासिः ॥ 


७ 


A 


॥मवेदके १।३।५/९ चे अंघलें पठा चलता है 
मय विदेछोसे मणिप्ताणिथियका विक्रय 
था एक व्यापारी कहता हे, हे हीरे ! 


हं इम बहुत मृह्य पाकर भो नहीं 


द्व 


~ 
अ” 
८३ 
ho 
ऱ्स्न्थ 


2 «१ 
TES श्र 


“महचमन त्वाद्विवः परा शुदकाय दीयसे। न 
खहस्ाय नायुताय वज्रिवी न शताय शतमय |? 
धारप्रीक्षीय रामायण किड्किल्धकाण्डम वानरो के 
नेहा आदेश दिया गया हे, प्राय; सभी स्थानों 


“भूमि च कोषकार।णामू!! कै 
“ततो रकतजलां भूम्रिम्‌ 
लोबदित॑ नाम छागरप!! 
चीन आर छोहित सखागरम जानेका उल्लेख इनसे 
ह। यवछाप आर सचणद्रीप पर जो इस समय 
जाचा आर सुमाच्राक नामसे प्रसिद्ध हे,जानका 
उल्लेख चाव्मीकीय रामायणम आया है । 
वाराह पुराणक द्वितीय भागप्ने गोळण नामक 
व्यापारीको कथा है जिसने व्यापार के लिये बिदेश- 
यात्रा को थी आर उसका जदाज तूफानखे मार्गमें 
ही दुट गया था। मिताक्षराके व्यबहाराध्यायमें 
 व्यापारियोको ऋण देनकी व्यवस्था दो गई 
घुवंशसं महाराज रघुका फारस आदि कितने 
ही पश्चिमीय देशोम जानेका वर्णन हे । 
पारसीकांस्ततो जेतुं घतस्थे स्थलवत्मंना ।' 
(रघ्‌० सग ४ तछो० ६०) रत्नाबली नाटिकामे लिखा 
हे (लइळराजपत्नी जहाजक दूर जानेसे ड बने लगी) 
एकन्तु कशस्बोक व्यापारियॉने उसे घचा लिया । 
महाउयोतिषाचाये वराहके पत्र आचार्य निहिरकी 
पत्नी विदुषी खन्ना रलहळहीक्षी थी । कथासर्ति- 
सागरम प्रथम लम्बककी प्रथम, द्वितीय, चतर्थ 
ओर षष्ट तरङ्गमें कितनी ही जगहमे समद्रयात्रा 
करनेका उछल हे! महाकवि दृण्डीक दशकुमार- 
सार तकी पूवपीठिक्कामे रत्नभवनामक एक वैश्यका 
उठल हे; जो काळयवन्न द्वीपको गया धा। इसी 
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वैदिक धर्म । 


ग्रन्थको उत्तर पीठिकाम चित्रतुतका उछख हुआ 
है जो यवनक्षी नोकापर सवार था, तूफान आनेके 
कारण अपरिचित द्वीपमें चला गया था। हमारे 
चएक, सश्रत आदि त्रंथाम “जायफळ, ज्ञावित्री, 
दारुचीनी आदि कितनी दी ओषधियाँका लख है 
जो भारतवर्षक बाहरस आता ह । इसी तरह 
अनेकौ येद, प्राण, स्मृति, काव्य, बंधक आपर 
इतिहासश्रन्थांने प्रमाण पाय जात हैं जिनसे पता 
चलता हे कि, भारतीय सदां उन्नवावस्थाम बाहव 
जय भोर यात्रा करते थे। जिस तरह हस बाहरकां 
दीजे मोल लेनी पडती थीं डली भांति हमारी भां 
चीजे बाहरवाले लेते थ। प्रीलमं यदास जञानेबाळी 
दीजोके नाम देखिय किल तरह गदछ दै । 


संस्कृत नाम ग्री नाम 
शकश शखर 
कांपौस कापीक्षमू 
पिष्पळी पिपरि 
चन्दन खण्टानन 
नळद्‌ नरद्ल 
जटामांसी ज्ञटामांछी 


८ ९ _ ६७ 
महाभारत आदिववम “लिखा है कि, अजुनने 
यन्त्रयुक्त नावमें विदेशयात्रा को थी । दूखिये । 


तत; प्रवालितो विद्वान्‌ विदुरेण नब्ब्तदा, 

पार्थानां दशयामास मनोमारुतगामिनी स्‌ । 

सर्ववातलसहा नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ ॥ 
जिस अमरिकाका आविष्कार १५ वीं शताब्दीमे 
कोलस्वलने क्रिया था उसे हमारे परवेज हजारो 
घर्षस पूव जानते थे । अमेरिका और भआारतीयो क्का 
इतना निकट सम्बन्ध था कि, वहांझे निवासियानें 
यहांके आचारोको भी अपना लिया था । अमेरि- 
काके प्राछाद शिखर भारतीय मन्दिरोंके शिखरी 
- समान था! अम्ररिकामे देब देडीकी प्रतियोका 
_ निर्माण ओर पूजन भारतीय विडिसे ही होता था | 
मारतम जिस तरह कृष्ण और वद्धक पद्‌ पजे जाते 
हे अमेरिकाम़े घेलेही "कोयेर जाळकोटळ'” नामक 


७४ 


है, क्योकि महाभारतक झलक 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


देवताके चरण, पूते जाते हैं। 
यहां उत्सव मनाधा जातां 


आनन्द होता हे । रुख सूय 
काश्ण राहु ओर कक्ष यहा सॉ 


जाता हे। करिमश्यो। 
यहाक गण तहबद्द न्हा 
दृदामीमे उत्सव होते: हं 
खीतारामक्के नामसे हर्ष ! 
रूद शोय मनष्य अपने 
कर साीताशाप्रक नामल 3 
उनके क्षत्रिय होनेम आश्चयं मेरी 


AA A. Aa 


स्न 


> नी 
णा Ws: शः 


ठ 
2 पा १ 


कोलिलपी माहिषकास्तास्ताः क्षत्रिय न्न ह 
घेकला द्राविडा छाडा; पोंडाः फोन्द वारास्तथा| = 
शोण्डिका द्रदा दर्वाश्चौराः शर्वरबबरा; ॥ 
किराता यवनाऱ्येच तास्ता; क्षात्रयज्ातथः। 


त 
$| 


चुषलत्वमनप्राप्ता ब्राह्मपानापद्शनातू ॥ या 
आ! 

तात्पये यह कि, यहांसे बाहर रहनेधालकी 
क्षत्रिय ब्राह्मणक अजद्शनले म्लेच्छ हो गय।ओ 


तत तत देशोंमे निवाल करनल अनन्त कालरा 
अनन्तर भारतकी जळवायुखे दूर होनेके कारफकः 
वणे, घेष, भाषा, आचार ओर बिचार परश्परास्परपि 


दूर होकरक आर्क आर ही दो गय । म 
राः 
भारतीयायवेंदकी महिमा पाश्चात्य विद्वा; 


वेबर, विल्सन, उइलियम, हन्डर आदिकाने लव 
प्रथम गाई है । आधुनिक विज्ञोका विचार है कि. 
चिकित्सा रोप्ले चली, पर रोमदेशीयोने व्ह 
प्रीलले पाई थी ओर श्रीक्षक्के राजपरुष भारत 
विद्याध्ययन करने के लिये आये,यह प्रीसके दतिह ५. 
हील पता लगता हे, इसलिये इल कलाका प्रवर्त 
भारतही हैं। अधिक क्या डाक्टर हे निम्न, 
“ विषस्य बिषमौषधमू ” द्दोमियापेथिक * 


> 


पै अंक ३ ] ` [ ') 


(4 


गन्तर रती या थेव भें मिळता हे। आळसी यहांका नाहीः 


NN यी ० 
शी , विज्ञान सबको चकित है! जिस तरह सांख्य 


देणका। का सिद्धान्त है करि, सरव, रज/३मश्वी लाग्यावस्था 
चसेही प्रकृति और वेषम्यावल्या  छति, साम्यावस्था 
कहा एक्ति ओर वेषस्यावस्था बन्द /कां कारण, वेले हो 
` व घात, पित्त और कफकी विष ताले दुःख. लमतासे 
जया. लख, सखी शरीरी शरी इन्द्रिय, मन और 
ग भी बुद्धिको स्वच्छ रखता इआ मोक्ष प्राप्त करता 
वहांके हे। यद्द वेधकका लिळ,न्त हे, इललिये यह 
मान. मानना पडेगा कि, भा तीय ब्रिदोषदिशानद्शेन 
|) > 


पयन, कोमा त्य, 


(कट, साताठ | भोर साऽ 
(१ | |. व्र 
आयवेद घि# रू 
थे ॥ शास्त्र-वि भं 
स्तथा. . | 
,॥  रोग-विशानाद्ि 
। । पाश्चात्योम अब व्हा कोई 
चातज ओषधियाद करते हैं, किन्त 
९५ (२ ww ~ भटे 
आयवंदसं ख बशधियाके प्रयोगः 
इनेधार की व्यवस्था छ) [का ज्योतिःशाश्तन्र 
गय।अआर उसका रा [विचार अत्यन्त 


काल (चीन होनपर भी अच्यन्त नदीन ही बना है । यहां 
कारएफ याचल लिद्धान्त सत्य आर स्थिर हैं। फ्रेख 
स्परा्ाण्डत डाक्टर सेसमर लाहबकी जिक्षमें मेसमेरि- 
er द्खकर आज लोक चकित हो रहा हे, 
पारतीय उसे अनन्तकालसे जानते हैं। योग- 
वि शास्त्रको अशसिद्धियोमे “वशित्व" नामक लिडिके 


| कक न्तर्गत जि 
न ४ अव भो यत्र तत्र यह साधुमहात्माओके 
न "पराल हे । स्वाम्री रामरुष्ण तीर्थ अध्यात्मः 


भारत हो से छोगोंके रोग दूर कर देते थे । हमारा 


ति शर जक घलपर अग्नि जळ चाथु भी उत्पन्न 


"५७५ 


वार्ता 


तथा नाश हो जाता था, अन्यत्र कहां हे। अब भी 
उसका कुछ बचाखुचा अंशा झाड फक करनचाले 
ओझा आर नातापम पाया जाता है । लर्पका विष 
कवलरोध, मिर्गी, आदि भयंकर उपद्रव सब मंचक्के 
कारा अब भी शान्त किये जाते हैं। सर्पोक झारने- 
वाळे कई आदमी घिळकर जिल समय आतके 
छणकुडरोमे एक लाथ बडे वेग ओर जोरसे पाटन 

खड हो जात हैं और भार- 
संत्रकलांहा हृदय साधन नाचने लगता 


र्त 
हे। पर दा! यह छव बातै घोरे धीरे हमारी : 
नास्तिकता ओर अनदारताके कारण नए होती 
जाठीहेँ। | 


एश्तक्की सभी कळाये किसी 
थो तभी यह देश भी छर्वोच्चि 
लिक्षे साथ साथ देश भी गिर 


यही दो चार कया 
समय अति अत्य 
था अच उनकी अ 
शय । 

अच यदि फिर भी इसके उठानेकी विशद्‌ 
आकांक्षा हे तो हमें खोज खोज कर अपनी 
चीन कलायें उन्नत करनी चाहिये ।. विद्याध्ययन 
अव नीकरीके लिये नहीं ध्वतन्त्रता और देशको 
दलित शक्तिके उत्थानके लिये होना चाहिये | 
हमको अपना सिद्धान्त सब अपने ही है । बेर 
किस किया जाय? कविका प्रचार देशविदेशमें 
घूपकर करना चाहिये) भाई भाईके प्रति श्रडा 
रखनी होगी तभी हम उन्नत और सखी हो 
सकेगे। भारतीयोको सर्वप्रथम भारतकी उन्नतिके 
लिये भारतीय प्रंथोंका अध्ययन करना चाहिये 
तभी 'पूर्वमारत देखनेको मिलेगा। नहीं हो खदा 
हो कहने का अवसर हाथ आता रहेगा-- 


दिगन्तविस्तारियशोपहोजसो, 
महोश्वरास्ते किल पाण्डवाद्य। २ 
अवातग्न्‌ यत्र पचित्रभूतलो। | 
तेदेव कि भारतवषे! वतेसे १0 
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देदिक तशे! 


ऐलतिहामिक-इडिसे 


( छे०- श्रो० एं० दे 


यह घिशाल भम्रण्डळ उस अनम्त-शक्ति-सम्पन्न 
अनन्तक लिरपर तिलक समान दिखाई देता हैं । 
घह इतना महान दे कि यह समस्त भूत-भव्योपा- 
शिप्रय जगत उसमें ओत-्रोत हो रहा ह। इसी 
भावका स्पष्टीकरण निम्नलिखित गद्य-पद्य-मय 
अंशोम इस प्रकार किया गया है-- 

“स पवोपसंहृतामषंरोषहुताशचो जगत्सगस्थि- 
-तिप्रत्यवडाग्हेतरनन्तो5नन्तगुणांणव आदिद्‌दो 
भगवाल्रोकानां स्वस्तये लमवतिष्ठते। य पष पवः 
मनधरतः......इत्यादि............( माघ १।२८ ) 
नाभिपरुढाउरुहासनन. संस्तृयमानः प्रथमेन घाज्रा । 
अपर युगान्तोबितयो१निद्रः, संहृत्य छोकान्पुरुषो 5- 
थिशेते ॥” - माघ 

“उत्पत्तिश्थितिलयहतवो5श्य कदपाः, सत्वाद्याः 

प्रकृतिगुणा यद्च्छिया55सन्‌ । यद्र पं भ्रुवमक्कत 

यदकमात्मत्‌, नाताघात्क्थमु ह वेद्‌ तस्य वत्म॥? 

( श्रीप्रद्भागवत ५।२५ ) 

इन प्रमाणोका सारांश यह है कि- जगत को उत्प 
त्ति-स्थिति ओर लय हेत प्रकृतिके सत्वादि गण 
ज्ञिलको इच्छाले हो अपने अपन कार्यम समर्थ होते 
हं, जिसका रूप अनादि ओर नित्य हे,जो अकेला ही 
समस्त प्रपञ्चो को धारण किये हुये हे-उलके मागको 
कौन जानता है?! इली वात को वेदने या कहा हे-- 

कस्पिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य, 


~ LS ~ ७ ~ RE हे RC केट द र 
% परमश्वरीय-शाक्ति आर सृष्टि-प्रक्रियाका रहस्य धमझनेके क्रिये निम्नलिखित प्रमाण-आलो चनीय हैं--- 
तत; स्वयस्थूअगवान्तसक्वावावेधा प्रजा; | अप एड ससजादो तासु वीयमवासजत्‌ ॥ 
` आपा नारा इति प्रोक्ता आपो चे नरसूनवः | अयनं तस्य ताः पूव तेन नारायण; स्मरत; ॥ 


ते ने 

र (कु ३ 
उछल 
नेघिशसोत्परज्ञ त्र लच्चिदानन्द; इसी बिहार शांते) 

( क्रमाक १८० से समाप्त. ) 


है, उछ परात्पर परमात्मा 


[ बर्ष १ 


tt 


क्षण्‌ । ( 


त 
आ | 
कस्मिक्ङगे १ छप्यन्तारक्षम । 
२ ३ 
छ्स्मिप्न कण गेभडुत्य इता दा 


कश्मिन्नळूगे ' उत्यसतरं दिवः॥ (अथवे) 
क्षीर-सागर-शायी ` वान्‌ अनन्त छे इस 


स्वरूपका पढळर कोई भी रुष शष’ या अनन्त” 
को सर्प माननेके भ्रमण नही "ह सकता। 
भिद्यते हृद द्र न । 
लीयन्ते चाल्य कर्माणि ता नह परावरे ॥ 
= मुण्डक र शैसेबत्‌ २२९८ | 
जिलके दशन-मात्रले हदय. रेघ छट जाती 
हे, सम्पूण संशयोका निवारण 


और मनष्य कम-क्षय होने 


ह»! उसका घाहमाका ह्‌ 
जाना खवथा असंभवं हं त 


कि इल विषयपर जितना लिखा लाच एता ही 
थोडा है | मेरी इच्छा यह थी कि में इछ विषयको 
कछ ओर बिस्तृत करूं। परन्त म खमक्या हुं छि 
पाठकका मन इल विस्तृत निबन्धको पढते पढ 
कहीं परेशान न हो जाय अतएव इल निबन्धको. 
सम्रात्त करता हँ । आशा है विचारशील पाठक 
इस लघ निब्रन्धक्रा तोत्र दृष्टिले मनन करक मझ. 
अबोध शिशाक श्रमको सफलीसत बनायगे । 


° 


2 
र“ 
( 


॥6रण्यवणप्रमवत्तदण्डसुद्‌के शयम्‌ । तत्र जज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयम्भूरिति निःश्रतम्‌ ॥ 


हिरण्यगर्भा भगवानुपत्वा पारवत्सरम्‌ । तदुण्डमकराद्‌ दघ दिवं भुवमथापि च ॥ (हरिवंश यू ।२०-१) 
हन छाकाका पाठान्तर मचुस्मतिमे भी पाया जाता है । पश्चाद्वामिमथो पुर; ( यज्ञः ३५) पुरुषसूक्त ) 
सहस्रपत्र वरजा भास्कराभ ।हरण्ययम्‌। पद्म नाभ्युद्भवं चक समुपादितवाँस्तदा ॥ 

हुताशनं उवलितारिखोऽऽवडशप्रभम्‌ | सुगन्धिन शरद्मळाकतेजसम्‌ । 
विराजते कमह सुदारवचसमर । महा त्मनस्त नुरुह चारुदशनम्‌ ॥ ( हरिवंश ३ ११ ) 
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i 


परस निबंचमा” 


„ स्वाध्याय। 


र 66 न ROX I 
वचनो ९% ह्य | हक 
"I “हा ( अथवेवदका सुबोध भाष्य । ) 
किया ७0, जा र 
\ + 


र 


“5 एकादशां काण्डम्‌ 


SD केरटणणा 


लेखक ओर प्रकाशक । 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमंडल, आंध ( जि० सातारा, ) 
ल EES 
प्रथस वार 


संवत्‌ १९९२, शके १८५७, १९३ 


Fe आन आप अर उ Mo 


न्क ७६: SES ०७५० 
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कि 


हर शी शं २ ७ + + दद 
>>>>3>>>>>>>>>>>2 


बरह्मचयस मूर्त्य“ 


र-शायॉ \ 
द्र कई 
क रसस 


D> 


२593. 


ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षात । 

आचार्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥ 

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा रूत्युमुपाप्नत । ह 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ १९ ॥ ऱ्य ॥ 


ती 

जं र 
दै a 

श्री 

र श्र 

प्री 


अथवेवेद कां० ११५ ( ७) चा 


| “ब्रह्नचयरूप तपसे राजा राष्ट्की रक्षा करता है, अह्मचर्येसे ही आचारय ब्रह्मचारीको 
2 प्राप्त करता है, ब्रह्मच रूप तपसे ही देवोंने मृत्युको दूर किया, और ब्रह्मचथसे ही 


NU e+ 


इन्ट्रन दवाम तज भर दिया । 


मुद्रक तथा प्रकाशक-श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमंडछ, 
भारतमुद्रणाल्य, आध, ( जि० सातारा. ) 


` ॥ लो... अख॒वाक क्त दृशति मेत्रसंख्या 
हि २ १ बर हक 
4 द्‌ २९९ ३१ 
२ ३ (३ प्याय) ५६ 
४ २--६ २७३ 
शै ७ २--६ २६ 
६ १ नीर १ ३ »: २ ३ I4,VED-D 
> अं 5 5 २० ||| ||| 
८ २+ १ ३ ३ ३ 45443 
५ ९ २+६ २६ | 
टर सकल १० २-५ २७ ४. 
५ १० ३१३ कुल मंत्रसंख्या ।, 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>9८ 


a) 3) 
Pr 


अथर्ववेढका सुबोध भाष्य ) ८ (5 उश्वंच्ड) ० 
तेर निबंधमाछा । 


एकादशा काण्ड । 


— oop oe— 


£ /\† ग्यारहवां काण्ड अथवेवेदके द्वितीय विभागका चौथा काण्ड हे । इसके अनु 
(7 
१ ४: उदक्त, मंत्र और दशति इस प्रकार हैं-- 


११ 


2) Ra 
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[ काण्ड ११ 


सी 55533>3>>>>>>>>>>>£ | 
८2775527762ौ7227785&&5845865€66<<<€ न >>>>>>>>> A 
- ल BT ११ 

अब इस काण्डके सूक्तोके क्ष देवता आर छन्द“. 0 मे 
2१ 
। ऋषि देवता छन्द ।दानन्द री | - 4 
’ ) विट दै टं १ 9 / 

सूक्त मंत्रसंख्या क्षि दता त १. 


ब्रह्मोंदनः त्रिषु yf सड व्गभाभूरिक्पाबत;; २, ५ 
बुहती- ।स्मिश्नङगे !; ३ चतुष्पदा शाक्रगर्भा 
जगती; (श्मिक्षङग १६ शुरिक, ६ उष्णिक्‌; 
८ विराएर-शायो) त्री; ९ शाक्करातिजा 
गतगभी जर्गोर कई “हे विराट पुरातिजगती 
विराड्‌ जगर्तक खसे न ता; १७, २१, २४ 
२६ विराड्‌ जन्थिशिछंदय आतिजगतीगर्भा 


रातिजागता {कर्माणि तास ती: २० अति- 


१ ३७ आद्या 


ठर जागतगर्भा पराशक्वरा हण्डक ७, ` अुरिग्जगती; 
| २९, ३१ भुरिक; २७ आर हृदयः पभा जगती; | 
/ ३'५ चतुष्पदा ककुम्मती- बारणे \ पग; ३६ |, 
पुरोविराट्‌ व्याघ्रादि०; ३७ विपिश्था तै, जगती | 
जि मा 
२ ३१ अथर्वा सटर चिष्टुपू, $ पराति जागता विरि १ 


२ अलुष्टब्गभो पंचपदा पध्या नि 
चतुष्पदा स्व॒राडुष्णिकू; ४, ५, ७,१ 
१६, २१ अनुष्टप्‌; ६ आर्षी गा 
बहती; ९ आर्षी; १० पुरः कृती + 
दाविराट्‌; ११ पंचपदा विराड्‌ जगतीर 
शक्करी, ५२ सुरिक्‌ ; १४, १७-१९३ २३ 
२६, २७ विराड्‌ गायत्री; २० झुरिग्गायर्त्र 
२२ विप्रमपादलक्ष्म्या त्रिपदा महाव्रती; 
२४, २९ जगती; २५ पंचपदातिशक्करी; 
३० चतुष्पदा उष्णिग्‌; ३१ व्यप० विपरीत- 
पादलक्ष्म्या पटपदा जगती | 


>>>: 


Y >> स. 
252 


3१ ओदनः 

केस्पत्योदनः ] १, १४ आसुरी गायत्री; २ त्रिपदा समः 
बाहस्पत्यादनः | १, सु ; कि 
विषमा गायत्री; ३, ६, १० आसुरा पार्तः 
४, ८ साम्नी अनुष्टुभ्‌; ५, १३, १५, २५ 
साम्नी उष्णिक; ७, १९-२२ प्राजापत्या- 
नष्टभ; ९, १७-१८ आसुरी अनुष्टुभ; १) 
भुरिगार्ची अजुष्टुभ्‌;१२ याजुषी जगती; १६, 


२३ आसुरी बहती; २४ त्रिपदा प्राजा” 
Da2>2>>D>n >>> DDD २२२? 2222322206 “क 
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डव 
): न याजुषी | 
[२ पत्यः १८ „ ओदनः ३२, १८, ४१ ( प्र), ३२-३९ साम्नी 
i त्रिष्टुप्‌; ३२, ३५, ४२ ( द्वि० ), ३२-४९ 
( तृ० ), ३३, ३४, ४४-४८ ( पं० ) 
एकपदा आसुरी याय, { 


> 
> 


०>>:>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>: 


पशनेबंधमाला । _ 
सामना अनु ७.४४ (*८/ 
ङ Tr 


अनुष्टुभ्‌; ४२-४४ ८६ ) साम्न्यनुष्टुभ, 
३३-४९ ( प्र? ) आचा-अनष्टुमन; ३ 
( प्र० ) साम्नीपंक्तिः; ३३, ३६, ल 
४८ ( द्वि० ) आसुरी जगती; ३४, ३७, 
४१, ४३, ४५ ( द्वि° ) आसुरी पंक्तिः; 
३४ ( च० ) आसुरी त्रिष्टुपु; ४५, ४६, 
४८ ( च० ) याजुषी गायत्री; ३६, ४० 
३७ ( च० ) देवी पंक्तिः; ३८, ३९ (च०) 
प्राजापत्या गायत्री, ३९ ( द्वि० ) आसुरी 
उष्णिग. ४२. ४७, ४ च० ) देवी 
त्रेष्णुभ्‌; ४९ ( द्विश) एकपदा भुरिग 
साम्नी बहती | 
[३ पर्यायः ७ ५० आसुरी अनुष्टुभ्‌; ५१ आर्ची अनुष्टुभ 
"५२ त्रपदाभुरिक्साम्नो त्िष्डुष्‌; ५३ आसुरी 
वहता; ५४ द्विपदा भुरिक्‌ साम्नी बृहती 
a साम्ना उष्णिक्‌; ५६ प्राजापत्या 
बृहती । 
भागवों वैदर्सिः प्राणः अनुष्टुप्‌; १ शङ्कुमती; ८ पथ्यापंक्तिः १४ 
चरत्‌; १५ भारिक; २० अनुष्ठु० गभा- 
जष्दुपू; २१ मध्ये ज्योतिजेगती; २२ 
्रिष्टुभू; २६ बृहती गभो | | 
ब्रह्मचारी बिष्टुभ्‌; १ पुरोतिजागतबिराइगर्भा; २ 
पंचपदा बृहतीगर्भा विराट शक्वरी, ६ 
शाक्वरगभ। चंतुष्पदा जगती 


F 


A 
A 
A 
A 
A 
A 


> 
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9 १० भुरिक्‌ जगती; १२ 
चतुष्पदा विराडतिजगती, 
| `¦ पुरस्ताउज्योति:; १४, ३६- 
२२ अनुष्टुभ्‌; २३ पुरो बाईचातिजागत- 
गर्भा; २प्झएकारसाना आर्ची उष्णिग २६ 
ध्ये ज्योति गा । 
२३ शान्तातिः चन्द्रमा; हर र राम | 
मन्त्राक्ता: » शी १ 
थर्चा अध्यात्मं ` अनष्टभ;६ एरोष्णि*हतपरा 
उच्छिष्टः २१ स्वराट्‌; २२ विराट्र पथ्या बहती | 
परदे 
-रुपधिः अध्यात्मं,मन्युः अनुष्ठभू; ३३ पध्यापा| ६: । 
कांकायनः अब दि अनुष्टुभ्‌; १ सप्तपदा विरोट शक्करी व्यय- 
साना; ३ पराष्णक्‌; ४ त्र्यवसाना डाष्ण- 
ग्यृहतीगर्भा परान्निष्ट्प्‌ एछटपदाति 


रे>>>>>>8 


>>%>9393>33 । 


१>9999> 


३ 


जगती; ९, ११, १४, २३, सुध्या- 
पंक्ति; १५, २२, २४, २५ ना 
सक्षपदा शक्वरी; १६ त्र्यव० पंचप०. | 

~ SO Te 
उपरष्टाऽ्योतिष्िष्टभ्‌ ; १७ \ 


गायत्री । ° 
१० २७ मृर्वंगिराः निषन्धिः अनुष्टुभु; १ विराट्‌ पथ्या वृहती, २5५ | 


स्तारपंक्तिः, ४ विराट्‌; ८ विराट्‌ र 
९ पुरोविराट्‌ पुरस्ताज्ज्यो तित्रिष्टुभ; १२ 
पच प० पथ्या पाक्तः; १३ पटप० जगती 
१९ त्यव० पटप० कऊुकुमत्यनुष्टुपू न्नष्टु- 
व्यभा शक्वरी; १७ पथ्यापा्िः; २१ 
निपदा गायत्री; २२ विराट्‌ पुरस्तादूबुहती; 
। २५ प्रस्तार पंक्तिः | 
- ईस पकार इन दस बरक्तोंके ऋषि देवता और छन्द हे । इनमें अध्यात्म और युद्ध 
“दा प्रकरण विशेष महत्वक्रे हैं, अतः पाठक इनका अधिक मनन करें । इस काण्ड- 
पवात्‌ के बारहूवे काण्डमें मातृभूमिका वेदिक राष्ट्रगीत है ओर इस ग्यारहवें 


उभ उसके पूव युद्धकी तयाराका वणेन हे । इस तरह यह बडा मनोरंजक विषय 
काण्डम ह; इसका योग्य अभ्यास पाठक करें । 


«€ 266626€६६९६६६४३७७३३२७७०३०३७००३७३७७०३७७७ 3>>>9>%%>३>9७€€€€ 
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पट्प० न्रष्टु० गभातजगता; २ विराडल. A \ 
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| 


AM 2 न्न > क्त | फट रः छ >> 
¡  बझ्ौदन-सुक्त। छ 


£ ऋषयः ) भूतोंको बनानेवाले सात ऋषि ( इह त्वा प्रजया सह मन्थन्तु ) 


अथवंबदका स्वाध्याय | 
`. (अथबेवेदका सुबोधभाष्य ) 
s ` एकादश काण्ड । 


£ A ° Le ट्ट टं | 

i 9 (१) पे लयमा की 

# अभे जायस्वादितिनोथितेयं अंह्यौदन प॑चति पुत्रकामा । पिडा 
| Ie 


^ सूप्तक्रषयो भूतकृतस्ते त्या मन्थन्तु प्रजयां सहेह ॥ १ ॥ 


५) की. 

| कृणत धूम बुषण! सखायोद्रोंघाविता वाचमच्छ । 

2 मेग्नि; पृतनापाट्‌ सुवीरो येनं देवा असंहन्त दस्यून्‌ ॥ २ ॥ 
00 ण: हे रक 
शो i, ८ ~ ~ >> ७ ४). > 

॥ (थे हे अग्ने ! ( जायस्व ) प्रकट हो । ( इय नाथिता अदितिः ) यह 
॥ ८६. ना करनेवाली अदीन माता ( पुत्र-कामा ब्रह्मौदनं पचाति ) पुत्नांकी 
(ऊ 6 ~ 

॥ अछा करती हुईं ज्ञान बढानेवाला अन्न पकाती है। ( भूतक्कतः सप्त 


श्र 
यहां तुझे प्रजाके साथ सधन करे ॥ १॥ A 
हे ( वृषणः सखायः ) बलवान्‌ मित्रो! ( धूमं कृणुत ) धूवा करो, / 


A 
अग्निको प्रदीप्त करे । ( अद्रोघ-आवित्ता वाचं अच्छ ) द्रोह न करनेवालोंकी ¦ 


रक्षा करनेवाली भाषा बोलो । ( अयं आग्निः पृतनाषाद्‌ सुवीरः ) यह अग्नि ) 
शाञ्ुसेनाको पराजित करनेवाला उत्तम वीर है । ( येन देवाः दस्यून्‌ अस- ¦ 
हन्त ) जिससे देवोंने झाञ्ुओंको पराजित किया ॥ २॥ 

| भावार्थ- माता उत्तम वीर पुत्र होनेकेलिये ईश्वर की प्राथना करे, उसके लिये 
2 सुयोग्य अन्न पकावे । जगत्के निमोण करनेवाले सप्त ऋषि उस माताको सुप्रजा 
# प्रदान करें॥ १ ॥ | 

& बेल माप्त कर, यज्ञ कर, द्रोह करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी बन,जिससे समर- 
2 विजयी सुपुत्र होगा, जो शच्ुओंको दूर भगा देगा ॥ २॥ 


[)) 
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अथबंवेदका स्वाध्याय । 


क्््ल्ल्न्ल्ल्न्न््न््् &€<<€€€< वू ०4:24 क >>>>>>>>%>%>>>: > 8 
2 अग्नेजनिष्ठा महते वीया ब्रह्मदाय पक्तवे जातबेद: | १ 
सप्तक्रपयो भूतकृतस्ते त्वाजीजनन्नस्य राये सबेवीरं नि यच्छ ॥ ३ ॥ 

सामिंद्रो अग्ने समिधा समिँध्यस्व विद्वान्‌ दवान्‌ याज्ञया एह वक्षः । | 

म्यों हवि; श्रपयं जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ A 

त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वो देवानाँ पितुणां मत्योनाम्‌ । 

*-न वि भंजामि तान्‌ वो यो देवानां स इमां पारयाति ॥ ५ ॥ A 


रक्कि तवेद! तू (महते वीयाय अजनिष्ठा;) बडा पराक्रम | 
- भेपसंहृत है । ( ब्र-ओदनाय पक्तवे) और, ज्ञानवर्धक 
(न्न पकानेके,, «कट हुआ है। ( भूतकूतः सस ऋषयः त्वा अजीज- % 
न्‌ ) भूतोंकी उत्पात्ते करनेवाले सात ऋषियोंने तुझे प्रकट किया है। १ 


प्रदीप्त हो । ( यज्ञियान्‌ देवान्‌ इह आवक्षः ) यज्ञके योग्य देवोंको तू र" र र 
लेआ।हे जातवेद ! ( तेभ्यः हृविः अपयन्‌ ) उनके लिये हवि पको \ ` A 
हुआ, ( इमं उत्तमं नाकं अधिरोहय) इसको उत्तम स्वर्गपर चढा ॥ ४ NR 2 |: 
( य; पुरा चधा भागः निहितः) जो पहिले तीन प्रकारका भाग रख! है 3 
वह ( देवानां पितृणां मर्त्यानां ) देवोंका पितरोंका ओर मत्योका ऐसा है $ | 
(अहं वः तान्‌ विभजामि) में तुम्हें उन भागोंको प्रथक्‌ पृथक्‌ अर्पण करता |! । : 
ह ।( अशान्‌ जानीध्वं ) उन भागोंको समझो । ( यः देवानां सः इमां £ | 
पारयाति ) जो देवोंका भाग है वह इस र जा द्वोका भाग हे वह इस स्त्रीको आपत्तिसें पार करेगा] ७) 4 
है ता त्‌ बहा पराक्रम करनेकेलिये उत्पन्न हुआ है। उत्तम अन्न द्वारा पाकयज्ञ ^ 
करके सप्त ऋषियोंका संतोष करनेसे वे सब प्रकारके बीर भावोंसे युक्त सुपुत्र अवश्य 3 
हा आर उत्तम धन देंगे॥ ३॥ A | 
प्र च ~ च A 
£ iy कर, उनम हविका हवन कर, इससे उत्तम स्वर्ग अवश्य प्राप्त 
) देव i > 0 IE 200 १ 
| ल 04 का भाग अन्नम होता हे । अत; उनको वह भाग 
EE 22099999 99>9३>३७७3७>>>939>9>39939393833 ७७9७७ >>> ७>> 
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5 « अस्यै सर्ववारं रयिं नि यच्छ ) इस साताके लिये सब प्रकार का धन / 
| ) प्रदान कर ॥ ३॥ a ताय 

HF A टर क कतर क. IPT? ते... 
$ 2 है अग्ने ! ( सासैधा समिद्धः सं इध्यस्व ) सामेधासे प्रदीप्त हुआ ऐन A 
१ ue] + \ १ २ 0 
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£ "खकः हाते वदान्त ) जिसे स्वग लोक कहते हैं ॥ ७॥ 


क 7 EE EéEsesscecssesssesessesEअ>>> 389 32293 92532 2: > क 
में सहस्वानमिभूरमादिसे नाचो न्यूज द्विपत! सपत्नान्‌ । A 
७ श्र 
इयं मात्रा मीयमांना मिता च॑ सजातांस्तै बलिहूत; कृणोतु ॥ ६ ॥ र 


साकं संजाते? पयसा सहेध्युदुब्जेनां महते वीर्याय । 
ऊर्ध्वो नाकस्यार्थिं रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति ये वद॑न्ति ॥ ७ ॥ 
इय महि प्रति गृह्णातृ चमे प्रथिवी देवी सुमनस्यमाना । 


अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम ॥ ८ ॥ 


शकह असल जल पुस्तक) 
अध- है अग्न ' (सहस्वान्‌ अभिभूः इत्‌ आभि आर्धा कि 
शहुका पराजय करनवाला हृ । अतः ( ह्विषतः सपत्ने, ४ न्युड 
देच करनेचाल बाळु आका नाच दबा । (इय माचा मीयमाना सिता 
च ) यह परिमाण मापा हुआ परिमित प्रमाणमें (ते सजातान्‌ पै 
बलिहृतः कृणोतु ) तेरे ताय वौराको तुम्हें कर देनेवाला 
घन दे ॥ 

पथा सजातः साक एधि ) लू दूधके साथ स्वजालियोंके साथ बढ । 
(सहते वीयाय एनाँ उत्‌ उब्ज ) बडे पराक्रमके लिये इसको तयार कर । 


(ऊध्व; नाकस्य विष्टप आधिरोह) उचा होकर स्वर्गके उपर चढ। ( यं स्व; 


4 ८0 


( इय मही पृथिवी देवी ) यह बडी पथ्वी देवता ( सुमनस्यमाना चमं £ 
प्रति गह्वातु ) शुभ बिचारवाली होकर इस चर्मकी हाल अपना रक्षा क £ 
लय लव । इससे ( अथ खुक्रूतस्य लोक गच्छेम ) हम पुण्य लाका प्राप्त १ 
हों ॥ ८ ॥ 


>>>:2>>>>:>>>>> 


भावाथ-बलवान आर क्षज्षुका पराभव करनेवाला हा, शञ्षुआ का दूर भगा दे, 
आर व तुम्ह कर दग एसा पराक्रम कर ॥ ६॥ 


बडा पराक्रम करनेक लिये तयार हो, दूध पाकर स्वजातायांके साथ पुष्ट हा । 
ईस प्रकार पराक्रम करके स्वगे के योग्य बन ॥ ७॥ 


यह पृथ्वी बडी देवी हे, अपने मनको शुभसंकल्पयुक्त करके उसकी रक्षाके लिये 
तयार रह, जिससे पुण्यवानोंका लोक प्राप्त होगा ॥ ८ ॥ 
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रन्त्युदृह ॥ ९ 
शया यक्षमरा! | 


अवध्नती नि जंहि य ड 


गहाण ग्रावाणो सकृतों वीर हस्त आतें दे 


ड 
य 


इयं तें धीतिरिदमु ते जनित्रं ग॒ह्मातु ख्वामदिति। शूरपुत्रा । 


2. ०७ 


परा प्ररीहि य इमां पतन्यवोस्पै रयिं स य॑च्छ ॥ ११ ॥ 


` गा ग्रावाणो) ये साथ रहनवाले दो पत्थर (चसणि युङ्घि) 
क्य! 
का की पानाय अशन्‌ निभिन्धि ) यजमानके लिये सोभर- 
श्र 5 (। (ये इमां पृतन्यवः ) जो इस स्त्रीपर हसला करते 
०५ LS 
ह उनका ( निजाहि ) नाश कर । (अवघ्नती उद्धरन्ती प्रजा ऊध्वं उदृह) 
४ पद व क [~ 
' कूटती हुई आर भरणपोषण करती हुई प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥ 
व्र [oS न ब १०2५ ~ 
है वार ! ( सकती ग्रावाणो हस्ते शृहाण ) उत्तम कम करनेवाले थे दा 
पत्थर हाथन ले | ( यज्ञियाः देवाः ते यज्ञ आ अशुः ) पूज्य दूब तर शज्ञसे 
आज्ञाव | ( यतमात्‌ त्वं बणीषे ) जो लू सांगला है वे ( त्रयः वरा! 9 प्न 
वर ह । ता; समृद्धी: ते इह राधयामि ) उन संपत्तिथोको तेरे लिये सिद्ध 
करता ह ॥ १० ॥ 
( इय ते धातिः ) यह तुम्हारा पानस्थान है, और ( इदं उ ले जनित्र ) 
तरा जन्मस्थान हैं। ( श्रपुत्रा अदितिः त्वां गह्ातु ) शर पुत्रोंबाली 
अदान साता तरा स्वाकार करे | ( थे घतन्यवः इसा परा पुनाहे) जो 
शलावाल शञु इस स्त्रीको कष्ट देले हैं उनको दूर कर और ( अस्ये सद. 
8 थच्छ ) इसको सवे वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ११ | 
७. --.---__-।-......... 
—_ oN 
क या क रस निकालनंवाल पत्थर हैं। इनसे सोमका रस निकालो । 
हारा नाश करना चाहते हैं उनका नाश १ 
व्यापी श कर आर अपनी प्रजाका | 
यज्ञक ल. a 
ह त्य पाण्य दव है उनको इस यज्ञमें बुला। जिस विषयमे तुम्हारा प्रयत्न | | 
येरे गा दोग आर उससे यथेष्ट समृद्धी मिलेगी ॥ १० ॥ १ हुं 
5 सहा यज्ञम सोमपान तह) 
को परास्त कर और सबै बीरोसे प 7 गत तसपर इमला करते है... हु 
हि युक्त धन तुम्हें प्राप्त हो ॥ ११ ॥ १. 
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तासां गह्गीवाद्‌ यतमा यज्ञिय अर्सन्‌ विभाज्य धीरीत॑रा जहीतात्‌ ॥ १३ ॥ 
एमा अगुयोषित। शुम्भ॑माना उत्तिष्ठ नारि तवसे रमख । 


सपत्ना पत्या प्रजया प्रजावत्या त्वागनू यज्ञ प्रात कम्भ गुमाए 


en 


अर्थ- (यूय ढुवये उपश्वसे सीदत) तुन सब उत्तर" पपच) 
यक्षियास: ) याजको ! आप ( तुषैः विविच्योसनेबंधमाठा |... ६ 

म ( ससानाः वान्‌ त्रया आते स्याघ ) सच समान जनास, ४ 
पनसे श्रेष्ठ [। आर सें ( द्विषतः अध! पदं आपादर्था ) शचआंकाओ, 
नये करता है ॥ १२॥ | 
हू नारि ! ( परा इहि ) दूर जा और पुनः क्षिप्रं एहि ) किर ज्ञीघ्र 
ग अः / गा भराय त्वा आधे अझक्षत्‌ ) जलोंका स्थान भरनेके 
a प तयार ₹। ( तासा यतमाः यज्ञियाः असन) उनसे जो 

चा वञ्चक (छ्य योग्य जल हं, उनका ( गृहीतात्‌) स्वीकार कर 


चारा इतरा; विभाज्य ज तात्‌ ) बुद्धीसे इतराको पथक करके 


टि 
शी 
५2 El 
El) 


) & 
च्च्च्चु 
gl ABS 


Fi 
a 


IR 


9 


4 
इमा! यो शुस्भमानाः आ अणु; ) ये स्त्रिया सुशोभित होकर 
यहां आगइ हूं। हृ नारि ! ( उत्तिष्ठ तवसं रभस्व ) उठ और बलसे प्र 
॥ हा। तू ( पत्या छुपत्नी ) उत्तम पतिके साथ उत्त पत्नी हो, ( प्रजया 
भजावती ) उत्तम सतानसे प्रजावाली हो, ( यज्ञ त्वा अः जगन ) यज्ञ 
तर पास पहुचा हं, ( कुम्भ प्रति गृभाय ) घडेका ग्रहण कर ॥ १४॥ 


भावाथ- जसे तुपांको दूर फेंक देते हैं वेसे शच्चओंको भगा दो, स्वजातीयोंको 
धनसपत्तास युक्त कर आर शन्नओंकों दबा दे ॥ १२ ॥ 


१ 
४) 

A wr | त्रां अपन घरकपास सब ओर पूमकर देख। जलंका स्थान जहा हा वहास जल भर 
()) 
शः 
|| 


| | 2 छाव । जा जल उत्तम हो वही ले आवे । अन्य जरू दुर रख ॥ १३ ॥ श्री 
| ` ^ खिया सुंदर वखाभूपगोसे सुशोभत रहें। स्त्रियां उत्तम पति ग्रा करें, सुपुत्र | £ 
४ ` 3 उत्पन्न कर) घरका सोंदय बढावे ओर उत्तम जरसे घडे भर रखें ॥ १४ ॥ Es 
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ऊजो भागो निहिंतो य! पुरा व॒ ऋषिग्रशिष्टाप आ भरता! । 

अयं यज्ञों गांतविन्नाथवित्‌ प्रजाविदुग्रः पंशुविद्‌ वारावदू वा अस्तु ॥ १५॥ 
अग्ने चस्येज्ञियस्त्वाध्यरुक्षच्छुचिस्तापष्ठस्तपंसा तपनम्‌ । 

आर्पेया देवा अंभिसङ्गत्य भागामिम तापष्ठा क्रतुभिस्तपन्तु ॥ १६ ॥ 
शुद्धाः पता योषितों यज्ञिया इमा आपश्चरुपव सपन्तु शुभ्रा! । 

= “| -यहलान्‌ प॒शून्‌ न; पक्तादनस्य सुळृतामंतु लाक्म्‌ ॥ १७ ॥ 


तलो ! (यः बः ऊजः भागः पुरा निहितः )जो आपका 

. गेपलंहृता रखा गया है, ( ऋषिप्रशिष्टाः एता आभर ) ऋषि- 

(यांकी आज्ञा« ल भर कर ले आ। ( अर्थ यज्ञः वः ) यह यज्ञ आपके 

'लिये ( गातुवित्‌ नाथवित्‌ प्रजावित्‌) मागदराक, ऐश्वयवधक, प्रज्ञाको 

५ देनेवाला,( उग्रः पशुवित्‌ वीरवित्‌ अस्तु) उग्रता देनेवाला, पदा देनेचाला 
# ओर बीर बढानेवाला होवे ॥ १५॥ 

हे अग्न ! ( यज्ञियः शुचिः तपिष्ठः चरुः त्वा आवि आशक्षत्‌) यज्ञके 

योग्य, पवित्र और तपःसामथ्येसे युक्त अन्न तुझे प्राप्त हुआ है, अतः तू 

( एन, तपसा तप) इसको अपनी उष्णतासे तपा । ( आषेंयाः दैवा 

2 तपिष्ठाः ) ऋषियों ओर देवोंसे उत्पन्न तपनसामथ्य ( इस भाग आभिः 

सगल काल: तपन्तु ) इस अन्नभागके पास आकर ऋतुओंके अनुकूल 

तपावें ॥ १६ ॥ 

इमा; शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः ) ये शुद्ध पवित्र और पूजनीय 

खिया ( शुञ्राः आपः चरं अवसर्पन्तु ) और स्वच्छ जल इस अनके पास 

आाजाब | ( नः प्रजां बहुलान्‌ पञ्चन्‌ अहुः ) हमें संतान और उत्तम पशु 


E by ००७ ७. 
॥ नव | ( आदनस्य पक्ता सुकृतां लोक एतु ) अन्नका पकानिवाला पुण्यलोक- 
| को प्राप्त हो ॥ १७॥ 


आक ९ मागदशक, ऐश्वयवर्धक, सुप्रजाकी उत्पत्ति करनेवाला, बल बढानेवाला, 
की बृद्धी करनेवाला, वीरभाव बढानवाला हे ॥ १० ॥ 
यह 4 वित्र निम और तेजस्विता बढानेवाला है, यह अन्न देवताओंको 
कौ नारि इससे संगठित होकर अपना तपःप्रभाव बढावें ॥ १६ ॥ 
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१ सूक्त १ | बरह्मोद्न | | १३ 
A A A 
® । गरहातु व्र सुकृतांमेत लोकम ॥ १८ ॥ A 
| उरुः अथस्व महता मंहिम्रा सहस्॑पृष्ठ सुकृत्यं लोके । | 
॥ | पितामहा ; प्रजोप॒जाहं पक्ता पंञ्चदशस्ते अखि ॥ १९ ॥ A 
|) ९ सहरुपष्ठ रो अक्षितो ब्रह्मौदनो देवयाने; स्वगे। | 
| ) जगूस्त आ दधामि जयां रेषयेनान्‌ बलिहाराय मुडतान्मह्यमेव ॥|२०॥ 
कक ७. यय | 
| । अर्थ-( ब्रह्मणा झुद्धा। उत घृतेन पूताः ) ज्ञानसे प उ 
A 0 नाशि उनात इए ( सोमस्य अशवः तण्डुलाः ) ये सोस्नेबंघमाला। 
|| 5 ह।हे ( आपः ) जली ! ( प्रविशत ) लुम अन्दर प्र्वि£ हा जावो, ( व 
A ॥ चरी भात णह्लालु ) तुम्हे यह अन्न प्राप्त हो, ( इमं पक्त्वा सुकृतां लोन 
| A | एत ) इसको पक्षा कर पुण्यबानोके लोकको जाओ ॥ २८ ॥ ॥ 
| | ( उरः सहता सहिनम्ना प्रथस्व) बडा होकर बडे महत्त्वके साथ फैलजा। » 5 
| - ॥  सहलपृष्ठः सुळृतस्य लोके ) हजारों पीठवाला होकर पुण्य लोकमें विराज |). 
हा ) ? ( पितामहाः पितर! प्रजा; उपजाः ) पितामह, पितर, संतानें और उनकी ? 
। | >> को (2. क । ( अह पक्ता पञ्चदशाः अस्मि ) में पकानवाला पद्र- ४. 
9 0 हवा दाऊ | क 
॥ | § ( सहस्रपृष्टः शतधारः अक्षितः ) हजारों पीठोंवाला संकडा धारोंबाला 
१ 8 अक्षय ( ब्रह्मांदनः देवयानः स्वगः ) ज्ञान बढानेवाले अन्नसे प्राप्त होने- १ 
| १ ताला दवयान स्वग ह (ते असून आदधामि ) तेरे लिये इनको में , | 
। ति असा । न एनान्‌ प्रजया बलिहराय रेषय ) इनको संतानके साथ प 
7 सद्ध कर ये सब (म धी है 
f t $ करें ॥ २०॥ ` सला एव सडतात ) दिही | | 
र 2 भावाथ-य खिया शुद्ध आं संम | हि 
0 | त ६ आर पवित्र समानक लिये योग्य हैं, ये उत्तम अन्न तयार || । 
| \ 8 में संतान आर बहुत पशु प्राप्त हों । उत्तम अन्न का प्रदान करनेवाला § | 
१  ॥ पण्य लोक ग्राप्त हो ॥ १७॥ 8 | 
0 2 यह चावल पवित्र ओर उत्तम हैं, जल उनके साथ मिले । सब मिलकर पकाया | 
४ | जाव । सब लाग इससे आनंद प्राप्त करें ॥ १८ ॥ § र 
2. ह बडा महस््रका स्थान प्राप्त कर ओर पुण्यलोकमे विराजमान हो । पितामह, पिता || 


3939933>>>>3>>>>>>>>>>>>>>> >>>॥)<<€<< 
उदेहि वेदिं प्रजयां वर्धयेनां नुदख रक्ष प्रतरं धेद्येनाम्‌ 

श्रिया संमानानाति सर्वान्त्स्यामाधस्पदं द्विषतस्पादयामि ॥ २१ ॥ 

अभ्याव॑तेस्व पशुमिं! सहेनां प्रत्यडेंनां देवताभिः सहेधिं । १ 

मा त्या प्रापच्छपथो मार्मिचार! स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज ॥ २२॥ 

क्रतेन त्वष्टा मन॑सा हितेषा अह्मोदनस्थ विहिंता वेदिरग्रें । 
अज्रा शद्धाञ्चुप धाहे नारे तत्रोदन सांदय दवानाघ्‌ ॥ २३ ॥ 


ड ) वेदिको उठाओ,(एना प्रजया वधय) इसकी जासे 
गेपसंद्दत नुदस्व ) दाचुओको भगा दो, ( एनां प्रतरं घेहि ) 
(नको विशेष रातसे धारण कर । ( समानान्‌ सवान्‌ शिया अति स्थान ) 
शब समानास धनस आधेक हम हा । ( द्विषतः अधः पद पादयासि ) 
शच्चुआको नीचे गिराता हूं ॥ २२॥ 

( एनां पड्भिः सह अभि आवतस्व ) इस स्त्रीको पदके साथ प्राप्त 
हो । और ( एनां देवताभिः सह प्रत्य एवि) इस स्त्नीको देवताओंके 
| साथ प्रत्यक्ष मिलो। (त्वा शपथः मा प्रापत्‌ ) तुझे शाप न मिले।( आभि- 
चारः मा) वध न प्राप्त हो । ( स्वे क्षेत्रे अनमीवा | वेराज ) अपनी भूमिम 


नाराग हाकर प्रकारात हो ॥ २२॥ 


( ऋतेन त्वष्टा ) सत्यसे बनाइ, ( सनसा हिता) मनसे रखी, ( एषा 
ब्रह्मा आदनस्य वेदिः ) यह ज्ञान बढानेवाले अन्नकी वेदा ( अग्रे विहिता ) 
आग बनाइ है। हे नारि ! ( शुद्धां अंसदीं उपधेहि ) शुद्ध थालीको ऊपर 


र ही । तन दवाना ओदन सादय) वहां देवोंका अन्न तैयार 


5 
न्द 
Sic 


>>>>>>>>>> 33७७3>9>>39333339333 5533 


~ 
उत्र, पात्र) प्रपोत्र, आदिक्रमसे अखंड वंशका विस्तार होता रहे । हरएकको अपने 
ns क शान हा आर वह कहे कि में फलानेसे पंद्रहवां हं ॥ १९ ॥ 
4 की हर ८, इस अन्नस इन सबका धारण पोषण होता रहे । ये सब 
है वी. रि उनको संतानं अन्योंसे कर लेनेवाली वीर बने ॥ २० ॥ 
का 2 सन ३% करो, गत्ुओंको दूर भगाओ, ख्रियोंको धारण करो, 
सरू करके उनसेभी आधेक बन जाओ और शच्चआंको द्बा 


* 
Ee 
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A ॥ अदितेहस्तां खुचमेतां द्वितीयां सप्तक्रपयो भूतळतो यामद्धण्चन्‌ । १ 
| | सा गात्राणि विदुष्योदनस्थ दविर्वेद्यामध्येनं चिनोतु ॥ २४ ॥ 
- , 2 तंत्वा हुव्यमुप सीदन्तु देवा निःसृष्याग्रे! पुनरेनान्‌ प्र सोद । | 
|| 3 सामन पूता जठरें सीद्‌ ब्ह्मणामा्पेयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितारः ॥ २५ ॥ 

A । साम राजन्त्सज्ञानमा वर्षस्य) सब्राहमणा यतमे खोपसीदान | 

त | _कपानापरयांस्तपसाथें जातान्‌ बहोदने सुहवां जोहवीमि ॥ २६ ॥ 

| | अर्थ- ( भूतळृत! सप्त ऋषयः ) भूतलसाचका बनानेवाले*-) 

) ) ( अदितिः इस्तां याँ एतां द्वितायां खुच अकृण्वन्‌ ) अ be र 

शी } हाथ जसा यह चमस बनाया है। (सा दर्वि! ओदनस्य _ षण विदष। 

A ! बहे कडच्छी अन्नके भागोंको जानती हुई (एन वेद्यां अधि चिनोतु 

A } इसको वेदीके सध्यसें रखें। २४ || ® 
88 | (त्वा जले हव्यं देवा; उप सीदन्तु ) तैयार हुए अन्नके पास देव आ 

A 28 (अग्न नि सुप्य पुन; एनान्‌ प्रसीद ) अभिसे, चलकर फिर इन देवों- 

|) 0५ क अरसन्च कर । ( सोमेन पूतः ब्रह्मणां जठरे सीद ) सोमसे पवित्र हा कर 
| । | ज्ञानियोंके पेदमे जा, ( ते प्राशितारः आर्षेयाः मा रिषन्‌ ) तेरा प्राशन 

i A करनेवाले ऋषिपुत्र ढु!खी न हों ॥ २० ॥ 


2 ॥ हे ( सोम राजन ) राजा सोस! ( यतस सुब्राह्मणा; त्वा उपसीदन्‌ ) 
|| | जा उत्तम ब्राह्मण तेरे पास आ बेठेंगे, ( एभ्यः संज्ञानं आवद ) इनको & 
# , # उत्तस ज्ञान दे। ( तपस? अधिजातान आपयान्‌ ऋषन्‌ ) तपसे उत्पन्न १ 
| ` ॥ ऋषिपुत्ष ऋषिजनोंको ( जत्मोदने सुहवा जो हवीमि) ज्ञान बढालेचाले १ 


2 ` ॥ अन्नम उत्तम बुलाने योग्यांकोभी लाता इं ॥ २६ ॥ | 
0) प्र 2 प 
१ | र भै 
| | | . भावाथ-देवता ओर गो आदि पशुओंके साथ खरको सुरक्षित रखो, शाप तुझे कष्ट न A 
\ १ 


ही । ४ दें। वधसे तुम्हे दुःख न हो, अपनी माट्थूमिम नाराग होकर विराजते रहो ॥ २२॥ ¦ 


$ | | सव्यस निर्मित, मनसे सुरक्षित, यह अन्नका स्थान हे । यह अन्न शुद्ध पात्रमे रख. , 
| \ ॥ और देवोंको अपण कर ॥ २३॥ A 
| | जगत्‌ बतानेवाले सप्त ऋषियोंने यह कडच्छी निर्माणं की है। इस कडच्छीसे वारं- भं 
| ` 2 बार अन्न लेकर वेदोपर रख ॥ २४ ॥ 8 
0 अन्न तेयार करके देवताओको समर्पण कर, उससे वे प्रसन्न हों, सोमके साथ अन्न / 
॥ १४९ €६:€: ९६: ६£८:€:£:£:८:९: 6 €€€& ८९९६-८९-६९ €९/२३१%००२००३०99०००० ७२१ 22D 3992 :8 555) 
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शुद्धाः पृता योषितों यज्ञिय प॒थकू । 
र [दिदं में ॥ २७॥ h 


यत्काम इदमंभिषिश्वामें बोहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स दद्‌ 
इदं मे ज्योतिंर्रतं हिरण्यं पक्त क्षेत्रात्‌ कामदुधा म एषा । 
इदं धनं नि द॑थे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु य! स्वृगः ॥ २८ ॥ 
अग्नौ तुषाना वप जातवेदसि परः कम्बूकों अप मृड्ढि दूरम्‌ । 
'एतं शश्रम शृहराजस्यं भागमथों विद्म॒ निक्रेतभागधयस्‌ ॥ २९ ॥ 


सीरा; पूताः यज्ञियाः योषितः) ये शुद्ध और पवित्र स्त्रियां 
0 _ अंशोमे इस प्रकार किय) र्‌ 

Fe वंको ( ब्रह्मणां हस्तेषु पृथक्‌ प्रसाथासि ) प्राह्मणोके 
म अल. -. „ग अपण करता हूं । (यत्कामः अहं बः इदं अनिबिश्राथि) 


स कामनासे में तुम देवताओके उदेश्यसे यह देता हूं, ( मर्त्वान्‌ स! 


( इद्‌ हिरण्य मे क्षेत्रात्‌ पक्वं अम्ल ज्योतिः) यह सुवण मेरे खेतसे 
पका हुआ अमर तेजहि है । ( एषा मे कामदुधा ) यह सेरी इच्छाके अत- 
सार दुही जानवाली गा है। ( ब्राह्मणेषु इदं धन निदधे ) ब्राह्मणों 


T जङ 

ed 
घन देता हू ( यः स्वगः पन्थां पितृषु कृण्वे ) जो स्वगका मार्ग है उसे भें 
। पितरांके लिये बनाता हृ ॥ २८ ॥ 
र ( जातवेदसि अग्न तुषान्‌ आ वप ) जातवेद अग्रिम तुषाका डाल, 
| ( कबूकान्‌ दूर अपमुडूढि) छिलकोंको दूर फेंक दो, ( एतं गहराजस्य भाग 
शुश्रुम ) यह श्रेष्ठ ग्रहस्थके घरका भाग है ऐसा हस सुनते ह । ( अथो 
निऋते! भागधेयं विद्य) इससे विपरीत अधोगतिका भाग है एसा हम 
समझते है ॥ २९ ॥ 


त्राण खाव आर खानवाले पुष्ट हों ॥ २५ 
“आ उत्तम ब्राह्मण हा, उनको सोम ओर अन्न दिया जावे । तप करनेवाले ऋषि- 


ठागाका सत्कार उत्तम अन्नसे किया जावे ॥ २६ ॥ 


कक समानयाग्य 'ख्रियांको ब्राह्मणोंके हाथमें अलग अलग दिया जाय । 
। के ब्राह्मण एक ऐक स्रीका पाणिग्रहण क 

| र।जोजि च 

` उसकी पूण हो ॥ २७॥ ‘aR 


यह सुवर्ण है और गह खतम पका हुआ उत्तम धान्य है । यह में ब्राह्मणोंको देता | ॥ 
39999/999992999999993७999७७०७७७७७४००99३७9 Fl 
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स्वाध्यायमःइल, आध (जि०सातारा) की हिंदी पुस्तक । 


॥। | रेशमी ।जाउद 
/ (३) झंब्कतपाठशाला! १ 


N 
४. (११)यज्ञ.अ.३६ शांतिङा उपाय ॥ = ) ` 


(१) बजुचेद्‌ । विनाजिल्द सू. १॥) डा०ष्य०॥) 
कागजी जिहद ३) 
कापडी जिल्द ३॥) 


99 


२ अंका झू 


AS RG 


) ह) 

ए ३ ॥) 

ट झट्ट काण्ड २) ॥) 

श नवम काण्ड, द्र ॥) 

१० त्रयादक्ष काण्ड १). >) 
११ चतुदेश कांड १) t) 


१२ १५ खे १८ तक छ काण्ड २॥) 0) 
(६) छूत और अछूत | 

१-९म्गग दोनोंका मू० १॥।) ॥) 
(७) भगवद्गीता ( पुरुषार्थंवोधिनी ) 


. अध्याय १ छे < प्रस्थकका सू० |) डा०्व्य० =) 


(८) महाभारतकी समाले[चना। 
भाग १-२ प्रत्यककां मू. ॥) >) 


_ (९) घेद्का स्वय शिक्षक। भाग १-२ 


प्रत्येकका मू, १॥) ।=) 
(१०) यागसाघनमाला । 


१ सध्योपासना | १॥) नि) 
२ योगक आसन ॥(सचित्र) २) ।5) 
३ ब्रह्मचये। ` २) i-) 


ह सूयेमेदन-ब्यायाम। ! ॥) = 
४ योगसाधनकी तयारी | |||) 


।) 


१२) गतपथबोधाम्रत 


PDD DPD PD Pr PD DP PPD Pi PPD sri PnP PD > 


(१३) देवतापरिचय प्रंथप्राल। । 
१ रुद्रदवतापरिचय ॥) 

२ ऋग्वेदुमें रुदर देवत! ।। = ) 

३ ३३ देवताओंका विचार &) 


४ देवताविचार । =) 
९ अग्निविद्या । १॥) 


(१४) बालकधघमे शिक्षा। . 


१ प्रथम भाग =) 

२ बाळक धमशिक्षा।द्वितीय भाग =) 

३ वेदिक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक) 
(१५) आगमनिबंधमाला । ` 


०, TELIA! FHA FA 2 FF 


१ वेदिक राउ्यपद्धति। - ०) =) ¬ 

४ मानवी आयुष्य । D>) 

३ वेदिक सभ्यता । WS) De 
७ वेदिक चिकिस्साश्ञास्त्र is) ) दै |; # ह. कड, 
५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) = FR 
६ वेदिक सपोविद्या | ॥) > पे को. 
७ मृष्युको दूर करनेका उपाय | ॥) = ९ - 

८ वेदमे चरखा । ॥) ॥) ५ डी 

९ वेदिक धमकी विशेषता ॥) =>) & 4 

१० तकेसे वेदका अथे | ॥) | = पै 9 ना 

११ वेदं रोगजतुशास्त्र |. 4) -) \ ` 

१२ वेदमें छोद्देके कारखान।  ।-) -) रै ॥ यु 

१३ वेदमें कृषिविद्या | = =) १ १. 

१४ वेदिक जळविद्या | =) न). क 

१५ भार्मप्राक्तिका विकास i=) =) द 

१६ वेदिक डपदेषामाळा |  ॥) =) 

१७ अद्भाचयका विध्न =) ~) 


१६ डपनिषदमाळा। १इशोपानषद्‌ १): ।-) 
२ केन डपानिषद्‌ । १।) 

(१७) अध्य प्रंथ । 
१ वेदिक भध्यात्माविद्या 
३ गाता-समीक्षा | 


—— ज न 


संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


इस मालिकमें निम्न लिखित विषय ह SE ET 
(१ ) धरीमद्भगवङ्गीताकी प्रुषार्थबाधिनी भावा रीका १६ २४7१६ * ) गीतकं 


[fe विषयोपर निबन्ध, १६ पृष्ठ, और ( ३ ) डपनिषदादि संबंधी निरव ८ पुछ्ठ। 
॥ क 9 - .“आता'' का वार्षिक मृडय ० आ० स ३) द्ध. अल >! र 
अरम “वेदिक धर्म” का” ” म० आ० ले ३) रु. घी०्पी०्ले 
: दोनो मासिकाका सहुलियत का वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) ६ 
: t क$ 99 99 99 EF) 9 - घी. पी; छे १३}; 
Es re “~ २ च 
> जिस... दोना मासिकोक ग्राहक बनकर पाठक लाभ उठा छकत हे । 
(३ 23 र 2 गे 
HD 5. (0 
५ दहि ४ है कै नना च 
⁄ संपूर्ण महाभारत 
; ८000 8 ध छ 
अ 3 . (१ ० : { 2 ड > | न | | 
| SR अब संपण १८ पर्व महाभारत छप चक्का हे । सजिल्द अथवा विनाजिल्द येला आप चाहते ९१ 
Ro RE हि र्ट भर्दै नै ऱ्य दु त्य ०८० | 
हैं वेला तैयार है । इस मद्दाभारतका मूढय विनाजिन्द ६०) रु० ओर सजिङद ६०) छ० रखा | 
' गयाहे | जा ग्राहक सब मूल्य म०आ० दारा देशगी भेज दें गे, उनके लिये रेळसे भेजनेका व्यय | 
४ माफ होगा। आप अपना रेलका स्टेशन लिखिये । इस स्टेशनपर हम रलवे पालेल द्वारा |... 
ह [4 ७६७५०. ड $ ~ A र ~ A थ F “2७: 
; 'पह श्रथ भजग, जिलले आपका सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके | 


पास नहीं हँ, ता डाकद्वारा भेज देंगे । रुपया म० आर्डरले भेज दे,जिले आधा डाकव्यय माफ १४ 
होगा | वी० पी० से मंगवायंगे ता लब डाकव्यय आपको देना होगा | i 
` महाभोरतक फुटकर पर्वोका ( विनाजिदद ) डा० ब्य० सद्दित मृढ्य निम्न लिखा हे- | 

, आदिपर्व ९॥2) रु» सभापव २॥) @.; वनपर्व ९-)र.; विराटपर्व २)» ; उद्यागपर्वे ५॥7) इ | 
प्पे ४॥2)₹.: दोणपर्वे ८); कर्ण पर्व ३॥)र५ शब्यपर्व २॥-)र.; खौतिकपर्व ॥- | 
7 पवे |=) रु, शांतिपचे १२) रु.; अनुशासनपत्र ६॥०) र.; आश्वमेधिकपर्व २॥-) दः २४: 
म _ आश्रमवासिकपे १) रु; मोलल-महाप्रास्थानिक-स्वर्गाराहणपर्य ॥-) रु० | 'जिय 
` | खूचना-मद्दाभारतका काईमी फुटकर पर्ष आप मंगवा सकते हैं। डाकव्ययलहित भूढ्य र पः 


 भेजवे, जिसले आपको अधिक लाभ होगा । ] बडा सूचीपत्र.औंर नमुना पृष्ठ मगबाइये । 
| _ मत्री-सवाध्यायमंडल, आध, [जि० सातारा] == 
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संस्कृत सीखना चाहते हैं ? तो आप 
“सस्छत-पाठ-माला” 


४ माग मंगवाएये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर पक वर्षमे महाभारत समझनेकी योग्यता प्रात | 
जिय । २४ भागेका मूल्य ६॥); १२ भागेका मूल्य ४); ६ आगोका मूल्य २); ३ भागेका मूल्य 
र एक भागका मू» ॥) । बी०पीथ्ह्वारा।) चार आने अधिक मुल्य होगा।  . 


--मंत्री, क्वाध्याद-मंडल, झोंध, ( 


>. सद ~ १४ 


र ह | RR त्त 
SND STD 30209 तिन लो तिर . 


| ५ - 2 - ` ५ भन | 
| SB cS CRS 4 F : 
| _ विषयच [अद 
| RR ह 
। १ सबका आंधार। | ३ 
gh ज | 
-_ २ हॅल-तच्व । 
___ ३ अधेश्वरस्त॒तिप्राथनोपासना। । ८९ 
४ परमात्मध्यान । २० 
रै -५ अधर्ववेदका स्वाध्याय । १७-३२ 
| . A ly Ff Sh EE SE Sir oO) । 
| a प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार मनको सायन” रखनी 
क म वेदिक प्राणावदया चाहिये, उलका वर्णन इसम हे ! मूल्य ॥) आर ड!० व्य) हूं । 


है. ( नया संरकरण) २ 2 मत्री स्वाध्या डल, आघ, ( झिट लाटारा ) 


१) ह रहः र क 
ॐ बह्मचयंका विघ्न 
। लखक-उदय भान शा 
गर बहि हिय 
मु०=) तीन आनेकी टिकट भेजकर पुस्तक मंगवाइय h ST 2 त | 
यानस उन्नति प्राप्त करने झी 


मत्रो- स्वाध्याय-मंडल, आध (जि० सातारा.) & दै जड च. 
5 9 - | उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक था र उत्तम 
नया संस्करण | जो लॉग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनक धच 


` इ, उनको यह पस्तक अबइय पढ़नी चाहिये || 

यागसावनका. तयार. अत्यंत सुबोध ओर आध निक वेश्ञानिक पढ़ा 

प्रॉगसाधनले हमारी शक्ति बढती हे, इसलिये | लिखी हे।नेके कारण इसके पढनेसे हरपकको। 

पक. अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातोका ॥ हा सकता हे! पूर्वा ध का मुढय॥=) और डा.व्य, 
तकम संग्रह किया हे। | की 2 द्वितीयाधका म्‌०॥।)और डा०प०>) है । 

द्‌ मू० ॥) दारह आन ।-डा०व्य०)) है स्व!ःध्याय--मंडल, आघ, (जि० सातार 

एक २० म० आ० खया टिकट Mohs क क 0055. 
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कुस्तो, लाठी, पटा, बार वगरह का 


ह्य व्य्‌] था मिमाखिक 


५ Practical हिन्दी प्रजी, . मराठी ओर गज़रातीं 
) 08५ ९४९ # चार भाषाओम |. प्रत्येक , का. . „मूल्य 
४ रखा गया दे | उत्तम लेखों और चित्रीर्थ 
/ दोनेले देखनेलायक है | नमूनेका आंक मुफ्त 
॥ भेजा जाता | वी. पी. खर्च अलग लिया जाव 
` -॥ जादह हकीकत के लिये लिखा) 
| ` सनेजर व्यायाम, रावपुरा 


डा! द्र । 


फा 


a 


SD दुई 


ट्क 


स्वाध्यायसंडल, 


अंध ( जि० सातारा) 
ता० 


रीस ५००८” कक 
चरासानजा, वसस्त । 
सप पीके poy 
इस पक्क साथ? 
2 
~ 


आपके पास ' वैदिक संपत्ति ” का विज्ञापन भेजता हं । आप 
इसको एक वार पा 


ये । श्री आचार्य रामदेवजी आदि अनेकानेक विद्वान 
आय अद् पुरुष इसकी प्रशंसा सुक्तकण्ठस कर रहे हैं। इससे आपको इस 


सय 
स्र 
छ 


ह पुस्तकका महत्व ज्ञात हो सकता है। यह पुस्तक ऐसी है कि प्रत्येक आर्यसमाजके साप्ता- 


हिक अविवेशनसें इसका पाठ हो | यादि आपकी आर्य-समाजसें आप इस 
उस्तकका पाठ सापाहिक अधिवेशानमें करेंगे अथवा करवायेंगे, तो 
आपके सदस्योंमें आप वैदिक वायुमंडल सचमुच और निःसंदेह घना 


~ we 


सकते हैं । 


यह पुस्तक करीब आढ सो पृष्ठोकी है । प्रतिसप्ताह इसका पाठ करनेपर दो वर्षतक 
~ ~ CN ~ 
इसकी कथा हो सकती है। इसमें एकभी पृष्ठ ऐसा नहीं है जो पढा जाने योग्य न हो । 


ha 


को. एक पंक्ति पढने और ध्यानम धारण करने योग्य हे। 


में आपको विश्वासके साथ कहता इं कि आर्यसमाजके ग्रंथ मंडारमें इस 


| प्रकारकी पुस्तक यही एक है ! आप एक वार पढेंगे तो आपकीभी यही संमति 
जी, दोगी, इसमे मुझे संदेह नहीं । ड 


इस “ वैदिक संपत्ति! का मूल्य ६) ₹० है और डा० व्य. १।) हे। यह पुस्तक 


| डाकव्यय बहुत होनेके कारण वी. पी. से नहीं भेजी जायगी । अतः आप ७) म. आ. 
| दारा भेज दीजिये । आपसे यह मूल्य आतेही हम यहांसे रजिस्ट्री द्वारा यह पुस्तक 


आपके पास भेज दगे। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


__ झे इस बातका विश्वास आपका दिलाता हूं कि यदि आपकी समाज 
` इसका निरंतर पाठ एक दो वर्ष होनेपर आपके सदर गने अथवा 
` ग्रोताओंने कहा कि यह पुस्तक पाठक लिये अयोग्य है, तो उक्षी 
समय में आपके ७) आपके पास भज दूगा आर चह पुस्तक वापस | 
मंगाऊंगा । यह विश्वास इसलिये दिलाता हूं कि मेरा निश्चय यह हे कि यह पुस्तक 


अपना प्रभाव श्रोताओं और पाठकोके हृद्योपर स्थिर किये विना नहीं रहेगी । इसके 
पाठसे पाठकों और श्रोताओंके हृदय उच्च बैदिक भावोसे परिपूण होगे ओर इसके 


अतिरिक्त उनको अनंत लाभ होंगे । 


अतः मझे आशा है कि आप इस पुस्तकका मूल्य ७ |) रु० भेजकर कीड खरीद ळें 
और इसका पाठ उक्त प्रकार करेंगे और करवायेंगे । इसमे आपको को हानि नहा 


८ हे। क्यों कि हानिकी जिम्मेवारी मने ली है। 
कृपया उत्तरस मुझे कृतार्थ कीजिये। 
भवदीयं | 
श्री० दा० सातवळेकर 
स्वाध्याय-मंडळ, औंध, (जि. सातारा ) । 


[2050 AUNDH (Dt, Satara) 


ट हँ 
वे पुस्तक ! आये सभ्यताका दशन ! आये आदर्श ! § 


N\A ME 
वादक सपात्त। 
लेखक श्री० स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शर्माजी । 


i CS 


नी / इस अपूर्य पुस्तकके विषयमें विद्वान लोगोंकी संमति देखिये-- 
नहा ih 


जी महाराज, आचाय उपदेशक-महाविद्याल 


xa 


यु 

EY 
th ) 

(9 


॥ 29 ~ ~ ~ 


यन्त उपयागा ह । वेदकी अपॉर्पेयता, वेदका स्वत;प्रमाण हाना, वंद इातहास नहीं 

के ह इत्याद विषयापर बडी _उत्तमतासे विचार किया हे) और मरा समातम इस 

ह विषः | लेखकको सफलता भी प्राप्त ह | रा उत्पात, विकासवाद पर भी प्रकाश डाला है। ** 

# में सामान्य रूपे प्रत्येक भारतायस आर वशेष रूपस वेदिक धर्मियोस साथंना करता हूं 
चह इस पुस्तकका अवश्य कय कर ओर पढे । इस पुस्तकका प्रत्यक पस्तकालयम हाना 


| अत्यत आवश्यक हूँ । यादे ऐसा न हो सक तो भी प्रत्येक समाजम तो एक भात हानाहे | 
A 
# चाहेयं। ”” 


९१ 


| श्री आचार्य रामदेवजी, गवनेर कन्याशुरुकुल देहरादून की संमति । 
१ ' छ | 


0 | ( (प्रकाश › में प्रकाशित, २० मई १९३४ ) 


शी निव पटटा 


“ म प्रकाशकके इन वचाराक साथ पूर्णतया सहमत हू क इसके ल॑खककं वज्ञानक, 
राजनातक, सामाजिक, प्राचीन तथा अचाचान साहत्य, 


ज्यातष, नानाछापेविज्ञान, तथा भाषा आदि अनेक विषयोंका दिग्दुशन इस पुस्तकने हमें करा 


ओर भिन्न भिन्न विषयोपर लिखे गये अनेक पाश्चात्य तथा पूवीय विद्वानोके विविध ग्रं थो 
विवेचना करके आयसिद्धान्तोंको यक्ति और प्रमाणास पुष्ट किया हे । ः | 


SEE > 
9999 3 SESE 


भातिक, आध्यात्मिक. 
उरानंशाख, चनस्पतिशा्र, भूगोल, खगोल , 


:>>>>> के >:>>> 
रे 3>%>>> >>> 4 र 
भय इसम विकासासद्धान्त Tt समालांचना बडा उत्तम रातस का गय ह्‌। युर पअ 


` चज्ञानिक किन्तु भोगवाद सभ्यताक गुणदाप विवेचना पूर्वक युक्तियोद्वारा यह स्थापना का गया ह क a 
0 वर्षमान युरोपीयन सम्यताने समस्त एथ्वाका प्राचीन सभ्यताओंको बदळ दिया है ओर जहांतक हो 
ह्री संका है भोतिक उन्नति तथा बाह्य आडंबर द्वारा लार विशाल ससारको ही युराप बना डाछा ह, य 
खथ युरोप अपनी इस उन्नतिसे संतुष्ट नहीं हे | व्क इस सभ्यताले उत्पन्न विलास रोग स्पर्धा और 


§ 2 दोसे भयभीत होकर तरादि त्राहि पुकार रहा है । सुख और शान्तिकी खोजमें आदिम कालीन वेदिक 
पट ~ 
' अवस्थाकी ओर दृष्टि लगाने लगा है, इस बातको बडा स्पष्ट रातस स्थापित किया गया है | 


NTC 


वेदोंकी प्राचीनता स्थापित करते हुए, अवाचीन उदाहरण दकर ज दोंमें अंनित्य इतिहास सिद्ध करने- 
LS 


का अशक्य प्रयत्न कया करते ह इसका खण्डन आपने बहतस याक्तयाद्वारा उत्तम प्रकार कया | = 
इस प्रकार अनेकानेक प्रमाणास वेदम आनित्य इतिहासकी स्थापना खण्डित की गई हे। 


इसके आतारक्त आर्चीन आयोके कलाकोशलके ज्ञानके संबंधम नयी नयी खोज करके विठ्ठानू लेखकने अपनी 
खोज संबंधी योग्यताका बडा उत्तम पारचय दया हूं । ° 


इसके बाद यज्ञम पशहिसाका निषेध बडी बडी अकाटथ युक्तियोंस किया गया है। 
` वेदसे आये हुए मांस यज्ञसंबंधी द्रव्यके शब्दोका विवेचन बडी उत्तम रीतिसे प्रमाणोंद्रारा किया हे | 


~ 


इसी तरह वदाम भा एस सादंग्ध यथक शब्दाका समाधान. आर स्पष्टाकरण परमास्माने शी क्र 
र्र दया ह... इसक अनक उदाहरण इस पुस्तकम [दय ह | 


i) 
4 


इसम कोई संदेह नहीं कि ... यह पुस्तक वडीहि उपयोगी ऑर नयी खोज ओर उपयक्त 
§ पमाणास यक्त ह | इसालय हरएक आयपरुष, आय उपद्शक, अध्यापक आर व्याख्यान: 
= दाताक मनन करन आर पास रखन याग्य यह पुस्तक ह। 


3 ~ ~ ~ 


सभासभाजांम इसको कथा करनी चाहिये ताकि जनता वद्वान्‌ छखकक पारश्रमल 
पया लाभ उठा सक । !! 


2० प० नरदव शास्त्रजा, वेदतोथे, का समाति | 

र मसूरा पवत, ३।९,.।३४ 

` “वैदिक संपत्ति ? पुस्तक हसार हाथम तब पडा जब के हम मसूरीमें पवतयात्राके निमित्त आये थे । 
जबर उस्तक हमार पास आइ तब हमने इसकों अनवरत आठ दिन तक पढा । हम निःसंकोच कह सकते 
कि यह ग्रंथ यथा नाम तथा गुणाः? कोटी का हे । कई प्रकरण तो इतने मनोरजक हैं कि उनको 


यह ग्रथ व्यापक दृष्टीस पूण गचषणाक पश्चात्‌ लखा गया ह इस- 
3 | प्रत्यक हदो पुस्तकालय व धर्ममंदिरम रखनेकी वस्त हे। 


नरदव शास्त्री वदताथ 
महाविद्यालय, ज्वालापुर यू. पी. 
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आट स्वामी ब्रतानन्दजी महाराजकी संमति । 


>. LEN 


श्रा गुरुकुल, चचित्ताडगढ, राजपुताना, २८।८।३४ > A 


~~ oe 9 
४ वाँदेक सपात्त ” नामका पस्तक अपन विषयक आदइताय पुस्तक ह । आयेसमाजके 
साहित्यमें इसकी समानताकी अन्य उस्तक आजतक नहीं लिखी गई | . इस पस्तकका क्रम पसा 


~ 


रोचक हे कि पढनेमे रुचि उत्तरोत्तर वढतीहि जाती हे । इस पस्तकमे य सरफळताप्‌ वंक 


सिद्ध छि या ह (क सुखको प्रात्तिक लिये वतमान सभ्यससारन [जिन उपयाका अघः A 
~ ~ ~ ५) 
कया हव घातक हं । उनके स्थानपर ससार जब चेदिक सभ्यताका आश्रय लगा तभा A 


ee) 


उसे सुख प्राप्त होगा | 
र: 


पुस्तकका वेदोंकी उपेक्षा-- नामक ततीयखंड वादक साहित्य नामस प्रचलित उपनिषदों आदिका » 
कितना अंश वेदिक हे इस बातस निणयकेलिय अत्यंत महत्वपूर्ण हे । महर्षि दयानदजीने जिन सिद्धान्तोंको १ 
सद्यार्थ प्रकाश तथा ऋत्वेदादि भाष्यभू[मंकाम सूत्ररूपसे प्रगट किया है उनक्री व्याख्या जाननेके लिये यह 
उस्तक पढना परम आवश्यक हे | मरा विश्वास ह कि इस पुस्तकको पढनंक पश्चात कोई 
सत्यान्वेषक वेद और वेदिक सभ्यताका प्रमा वन विना नहीं रह खकता । यह पस्तक 


& 


ससारक लिये इतनी उपयोगी हे कि इसका अनुवाद संसारकी सब भाषाओम यथाशक्ति 
शीघ्रहि हो ज्ञाना चाहिये । 


त्रतानंद्‌ संन्यासी 


आचारय, श्रीगुस्कुछ चित्ताडगढ 


ग 
ह 


~ 


श्री० पं० देवराजजी विद्यावाचस्पातेजीकी संभाति | 


Nn हि 


~ Nr 
बहुत [दून हुए आपको भेजी हुई “ वेदिक सम्पत्ति ?! नामकी पुस्तक मुझ संमत्यर्थ प्राप्त इई थी । 
मन प्रायः सारी पुस्तकको पढ SA पुस्तकम वादेक सिद्धान्तोका इतना अच्छा निरूपण किया हे कि 
जि LN 


नी प्रशंसा की जाय उतनी थोडी है । ... ... इस उस्तकम वेदिक सिद्धान्तोंके घुष्टिके प्रकारञ्गो देखकर 


हभ परमेश्वरसे प्राथना करते हें कि इस पुस्तक का हिदुओंके घर घरमै प्रचार हो » 


~ 


द्वराज विद्यावाचस्पति 


क 
२६।९।३४ ६० पं. मधुसूदनजी विद्यावाचस्पति, ; 


Kangri Collection, Haridwar, 


क जू ; कर लक ४ ( ३ ) क 


` न हिले भी किसीसे मंगा A 
बय वेदिक संपत्ति ११ पुस्तक प्राप्त हुआ । तदथ अनक ध यवाद | मन पाह र ल ॥ 
` इसका यत्र-तत्र पाठ किया था । अब प्राय: साराही ग्रथ देख गया हू । ग्रथ क वर र्‌ः ॥ 
प ग्र की 2 
& परिश्रमका फल हे । अनक त्रिषयापर ग्रथकारका लख मामक हं । 5 ह र 
स्मृति मेरे हृदयमें अन्ततक रहेगी ] ......... भाषां विज्ञानपर उनका र्‌ ग | 


है। ... पुस्तक मार्मिक है। में इसकी जितनी प्रशंसा करूं थोडी हे । मन स्वय इसस कई ॥ 
र आपका A 
हे [| \ / 
बातांकां लाभ उठाया हे | भगवहत्त / 


reo १) 


( अप्रेल स० १९३४ ) i 
प्‌० रघुनदनरामा दा साहयक क्षत्रस अपाराचत व्य़ाक्त नहा है | आपने अक्षरावज्ञान पुस्तक /छखकर | 
१ नागरा अक्षराक। प्रकातासड रचनाका बहत उत्तम प्रातंभास दशाया था | आपका उसा प्रातसाका दसरा ॥ 
% चमत्कार “ वैदिक सम्पत्ति ” है। | 


क... Nh 

2 3 ._ आपने इस पुस्तकमें प्राय; वदके संबंधमं उठनेवाली सभी समस्याओपर अच्छा प्रकाश डाला हे। वेदके काल- | 
| निर्णय, वेदकी रचनाका काळ, वेदमें इतिहातकी सत्ता, वेदिक संस्क्रति, . तथा वेदपर योरोपीयनोंके आक्षप £ 

७ A 


| और वदम उच्च सम्यताके दिग्दशन आदि नाना विषयोपर आपने बडीहि सुन्दर ललित आर रुचिकर भाषा ॥ 
४६ सं विवेचन किया है | आपकी लेखन शैली विस्तृत और स्वतंत्र हे | इसके बीचमसे गजरनेचाळा पाठक £ 
लखकक मतब्यास प्रभावतः हुए विना नहा रह सकता । वंदका बहुतहां समस्याए स्पष्ट 0 
हा जाता ह। .« स्वाध्यायप्रमाक लय ता यह एक उत्तम आर विशद मानासक भाजन ह। १५ 


MEE - “3 A 

"य A 

रः छ A 
> - १ 

“ आर्य DEER ८. कु : A 
[यप्रकाश ” की संमति । f 

A 

( आयप्रकाश ९। ९। १९३४ ) A 

/ 


_ साहित्य भूषण पं० रघुनदन शमाना अनमोला -परिश्रमना परिणाम स्वरूप “ वेदिक संपत्ति ” ये A 


चे माटे स्थायी ज रहेर A 
र आय अजाए आ अथनी एक एक नकल पोताना घरमां अवश्य राखवी ज जोइये. कपडा अथवा पान १ 


सोपारीनो खच कमी करी पण वेदिक संस्कृति प्रत्ये प्रेम दुशावनारी ब्याक्तये आ पुस्तकने पोताना घरमा # 


वसाविने पोताने प्रेममूत बनाववो जोइये. ¢ | 
s ar टर A 
= क न है क १ A 
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ceeeneceeeeeeeeeeeeeseeeSEeSSsS दद | 
गज श्री» पं भगवदत्तजी, ॥. 4 की समति । | 
; वेदिक -- रिसच इन्स्टीट्यूट मांडळ टाऊन भै 

०]९॥३४ 7 


५ वैदिक विज्ञान ” मासिककी संमाति । हा 


विद्वानाने माट अमूल्य गवरा ग्रथ छ, ... (वद्धानू पाठक वगना हृदयागारमां एमनू स्थान अन श्रम हमरा- र १ : 


5९ RN RR २ आस १००० रा पा नी 


2) 


>>>>>>>>>>&७ | 


~ 


भापाशास्त्रनो अभ्यासक होय, वेदनो अभ्यासी होवा पुरातत्त्वनो अभ्यासु होय, विश्वास- 
वादना अभ्याखी हॉय, प्राणिशास्त्रनो अभ्यासक होय, के इतिहास शाखनों शोधक होय 
यात्‌ विश्वना हर कोइ विषयनु ज्ञान प्राप्त करवानी इच्छावाळाने मारे आं ग्रंथ बहुत 


उपकारक थइ शकश 
(~ ९ | aS A CIS 
वादक घस मासेकका समति | 
यदि इस समयतके संपूर्ण ग्रंथभण्डारमें किस एक अथम संपूण वदिक सभ्यताका आदश बताया गया है, 
ऐसा कोई प्रश्न करे, तो हम उस प्रश्नका नि सकांच उत्तर एंसा दे सकते हं कि श्री पं० रघुनन्दन शमा- 
राचत आर श्रा शेठ शूरजी वलभदास द्वारा प्रकाशित “ घेदिक संपत्ति '? नामक पुस्तकमे संपूर्ण वेदिक 


सभ्यताका आदश बताया है | पाठक इस एकही पुस्तकका उत्तम पाठ करेंगे तो उनको वेदिक सभ्यताका 
तिसे सिल जायगा और उनको इस सभ्यताकी उच्चताक !वेषयमे किसी प्रकार संदेह नहीं 


~ 


आदश स्पष्ट रीतिसे सिल 
रहेगा | 


>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>5>>>>>>>>>>> 


>! 
क 


2 


इस पुस्तकसे आपके पासका बेदिकी संपात्तिका खजाना अनत गुणा बढ जायगा ओर आप अपने आप- 
को वेदिक संपत्तिसे यक्त पायेंगे । यह इस पुस्तकका महत्त्व हे | 


Rl 


वसे तो वेदिक विपयपर अनेक पुस्तक छेखे गये हं, परंतु इस पुस्तकम पष्ठपषण्पर और पाक्त- 


>9>3>3>>>>>>>*' 


पंक्तिमै जेसी वेदिक संपत्ति भरभर कर रख दी हे, वैसी पस्तक हमने इस समयतक नहीं 
~ [$ 
देखी । 


आपके सासन नास्तकवादी, भोतिकवादी, विकासवादी तथा अन्यान्य आधुनक ववाद स्वीकार करने- 
चाळ अनक लोग आते हं, वे आपसे अपने अपने अघेदिक वादाका पुरस्कार करते हुए वातालाप करना: 
चाहत ह, कई प्रसगामे आपको चप रहना पडता हागा। याद्‌ आप एक दो वार इस “ वेदिक 
सपात्त ” को पढेगे, तो आप उन सब शकाआका मुहताड उत्तर दे सकते है । 


इस ग्रथम व उपनिषद्‌ स्मात दशन इातहास पुराण आदि सब ग्रंथोमें चाणत सतय-धम-ासडान्ताका 


ऐसा सरल और सुबोध प्रतिपादन किया है कि उसको पढनेसे आये संस्कृतिकी उच्चताका पता ठीक ठीक 
प्रकार छग सकता हे । 

इस अमूल्य अथम प्रथमके दो विभागोंमें वेदोंकी प्राचीनता, अंपौरपेयता और श्रेष्ठताकी सिद्धि अनेक 
समाणास को हे । वेदका प्रत्येक वणे अपना अपना स्वाभाविक अर्थ रखता है, यह अथकारका सिद्धान्त हे . 
आर अक्षरावज्ञान ' नामक पुस्तकमें इसकी सिद्धता की गई है । यह एक सहरवपूण विषय है और 
उसका संक्षेपसे विवरण करना भी यहां असंभव हे, परंतु यह बात इस अथके प्रथम दो भाग पढनेसे | 


(9० oS 


समझम आ जायगी, ओर अपनी आर्य सभ्यताका विशषता भी ६प्रानमे आ जायगा | 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>> 
iil र 


~ 


LoS 


तला लाय खण्डमें * वेदोकी अपोरुपेयता ? बतानेका मुख्य उद्देश्य है, तथापि ईश्वर, चेतन्य, 
तुळनात्मक राराररचनाइाश्च जन्तुशास्त्र, मानव जातिके सूरू पुरुष, आदिसंष्टिका स्थान, आदिभाषा 
वादक भाषा, आदभाषाका सस्कृत, जन्द्‌, फारसा, अग्रेजी, मिश्र, अरबी, जपानी, द्राविड आदि भाषा 


> 


>>EEesesseecsseseseess>>>3 >>>>€€<€>>>>>>3>>>>33>>>>39>8 99993: 


क) (“300 Collection, Haridwar, Digi 
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र क अक्षराथ ओर लिपि इत्यादि प्रकरण बडे हि उद्बोधक हैं 


पी > गे अपरिवतेनशीळता, 

गोसे संबंध, वेदिक भाषाक कपाल ग उ 
न का पा गा वास्त पदाथविज्षान, पशुपालन सानम आया जन 
| यज्ञोम आयुवेद, “घर कैसा हे, यह सुयोग्य प्रमाणांसहित इस द्वितीय खडमे पाठक 


$ 


ट्ट 


~ ७३ न रि 
आदि संपूर्ण शास्त्रोका संवं 


७. ~ छेड 
सकत । क > ०७ hs Sn ~ ~ 
का बक तृतीय विभाग बहुतहि मनन करके पढने योग्य है । इसमें ` वंदोंका उपेक्षा ! 
> Nee [ahs £ 
नेसे मानव जातिका अधःपात होनेका स्वरूप स्पष्ट किया हे । आर्योके विदेशगमनका व्यापक स्वरूप 
है DoS [aS CS ~ hs 
नेर आस्टेलियामै दिग्विजयी आयोके प्रवेश केसे हो गये, इसका 


शिया, यूर रिका आर 
बतळाकर एशिया, रप, पाच्या > CTA] 24“ 2 अ ° 
मनोरम वर्णन यहाँ पाठक देख सकते हैं । पश्चात्‌ विदेशियोंका भारतमें आगमन केसा हुआ, इसका दुःख- 


दायी वर्णन है | ऐतिहासिक दृष्टिसे यह सब पाठक देखेंगे ॥ तो उनको बडा बोध मास हो 4220 दे । इल 
आये शाखे साथ जो ईसाई और मुसलमान आदिकोंके शाख्रोकी तुरना का ह, वह वर्ष पढने 
योग्य हे । र 

उ खडसे वेदको शिक्षा ' कही है । इसलिये यह वेदिक संपत्तिका उञ रत्न कहा जाय तो 
कोई अद्युक्ति नहीं होगी । वेद ब्राह्मण आदिमें जो गृहस्थाश्रम, सदाचार, धमे, अर्थ, काम और मोक्ष 
आदिकी व्यवस्था रही हे, वेदके अनुसार जो सब प्रकारकी धर्ममयादा है, उन सबका यथायोग्य वणेन इस 


दै च ~ ~ EN ~ च 
` विभागमे हे । इस विभागका हरएक पृष्ठ पढने योग्य हे और मननपूर्वक स्वाध्याय करने योग्य हे । 


आगे ६० प्रष्टांका उपसंहार हे, जिसमें अच्छीं बातोंका पुनः संक्षेपस कथन किया है ओर बहुतसी 
नवीन बात भी हँ । इस ग्रथका संक्षेपले खरूप कथन करना अशक्य हे, क्योंकि इस मंथमें पहिलेहि 
ब बातें संक्षपसहि कहीं हैं । इतनी बातोंका ओर इतने उपदेशोंका संग्रह इस ग्रंथमें हे कि इनका संक्षेप 
सा किया जा सकता है ? पाठक कोई पष्ठ खोलकर देखेंगे तो उनको वही नवीन बात ऐसे जोरदार 
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ओर स्पष्ट दाव्दॉमे कही मिलेगी कि जिसके ज्ञानसे उनके मनमें आये धर्मकी श्रेष्ठताकी स्थापना निः- 


FT “SST £ 


Pas 
Ve 


सन्देह हो जायगी | 
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से भपूवे ग्रथका हम स्वागत करते हैं ओर प्रत्येक वेदिक धर्मीसे हम सानुरोध प्रार्थना करते हें 
5 > ~ 


वह इस ग्रंथो अपने घरमें रखे ओर इस ग्रंथका पाठ प्रत्येक भारतवासीके घरमै होता रहे । 


6९ 
| ST Sr ~ 
र्य ~ +, 7 
b - सावदेशिक' दहली की समाति । 
, थह अन्यरतत श्रीमदयानन्द॒ अधेशताब्ढी अजमेर के अवसर पर प्रकाशित कराया गया था | इस में ४ 
` ~ ~ ~ ९ ४० _ (७७ ` २) ९ ७. 2 Los ७४, शो 

[| लि गन म सुयाग्य दखक मदादय ने क्रमशः वेदोकी उपेक्षा, वेदों की शिक्षा इन दिषयोंका, भूगोल, 

र स I शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, इत्यादि की सहायता से बडा उत्तम विवेचन किया है 
f वि म इतिहास ह इस प्रश्न का बडी योग्यता से विद्वान लेखक महोदय ने खण्डन किया है । ज्योतिष 
6) दरा पाश्चात्य तथा छोकमान्य तिलकादि जिन भा 
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हिला. भाषा, असेरी क समता सूचक शब्दों के उदाहरण दिए हैं। 
कोई भी निष्पक्ष पाठक केखक की विद्वत्ता, ग*भी 


वादुक सिद्ध।न्तों पर इस ग्रन्थ रत्न म बहुत हा उत्तम प्रकाश डाला गया ह Iजएसे स्वाभ्यायश्ाळ सज्जना 


के लिये यह अन्ध बहुत हा आधेक उपयोगी होगा इस ख सदह नहा दा एकता । चादकघम आर सभ्यता 
सम्त्रन्धा अनक आवश्यक विषया का यदि इस विश्वकोष कहा जाए तो भी मेरे विचार में काइ अतध्युक्त 


~ 


न हांगा । चतुथ खण्ड के वेदिक शिक्षा सम्बन्धी प्रकरण में जीवनोपयोगी विषयों पर वेद मन्त्री का भी 
अथ साहत अच्छा सग्रह किया गया हे | ऐसे उत्तम ग्रन्थ को प्रकाशित करके श्री सेठ शूरजी वछभदास 
जा न आय जनता-विशेषतः स्तवाष्यायशीळ विद्वन्मण्डळी-का बडा भारी उपकार किया है। प्रत्येक 
बजय का बड़ा योग्यता से इस अंथ में सप्रमाण विचार किया गया है । प्रमाणों और युक्तियों से विषयों 
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का खूब पुष्ठ कया गया ह| कागज छपाइ आकार प्रकारा।द्‌ सब उत्तम इं] इस पुस्तक का एकक प्रात प्रत्यक 
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उत्तम पुस्तकालय स अवश्य रहना चाहिये जस्त सं स्त्राध्यायशारु नधन सज्जन भा ळाभ उठा सक | 
चि च 
धर्मदेव विद्यावाचस्पति वङ्गलौर, 
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अजुन ( ता. ४ अक्तूबर १९३४ ) की संसति । 
इस पुस्तक म यह [सड करनेका प्रयत्न किया हे कि यूराप स भातकवाद वहां का जनता 
गो संतुष्ट नहा रख सका, इसीलिये आज हमें कई स्थानों पर-प्रकृति की ओर दोडो-की आवाज 
रही हे | वर्तमान सभ्यता यूराप क लिए भा इतना असह्य हो गइ हे कि वही उसे लेकर ड्व 
सकता इ । ससार का समस्याय अधिकाधिक उलझती जाती हैं। इसका उपाय कवळ आया क्‌ ध्यागवाद 
का सभ्यता से हं | 
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चादुक सस्कांत का विस्तृत परिचय देने से पूव ळखक न प्रथम दा खण्डा म यह सिद्ध करने की कोशिश 
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[oS [oS ~ ~ ~ 


ह के वद अत्यन्त प्राचान आर आदु साष्ट म बने इए छखक का प्रातपादूनरारा उत्तम 
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आर वद्धत्तापूण ह | आजकल के प्रचालत मता का योग्यता पूवक Iनराकरण कया गया हुं । 
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इला ध्रथग म डारावन क ।वेकास वाद पर ७५ प्ृष्ठोिम विचार किया हृ आर अनक युक्त्या से उस 
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श्रांत ठहराने का यत्न किया हैं | बहत सम्भव ह कि ।वकास वाद के प्रमा इसस मतभेद रस्त परन्तु इम 


ha 


उनका यह सलाह अवश्य दंगे कि लेखक के लेखस उसके दूसर पदुलू पर भा अच्छा प्रकाश पडता ह, 


५०) (> 


[जल पढन स लाभ हो हांगा । आगे आदि सृष्टिसे भाषाओं के विकास आदि अनेक गम्भीर विषयों पर 
~ ~ ~ 


-रूखक न एसा सुन्दर प्रकाश डाला हें कि लेखक की प्रकाण्ड विद्वत्ताकी प्रशसा किये बिना नहीं रहा 
जा सकता । ३ “गम्‌ । 
तीसरा खण्ड ऐतिहासिक है, जिसमें बाहर से आनेवाले विदेशियों के संसर्ग से आर्य संस्कृति में जो | 

हेरफेर हुए उनका जिक्र है । प्राचीन शास्त्रों में कहां-कहां पारेवर्तन किये गये, इस सम्बन्ध में | 
लेखन ने कम प्रकाश नही डाला | कवल 
चतुथ खण्ड में वेद ओर उसकी शाखाओं पर विचार करने के अनन्तर वेदिक संस्कृ 
बताने को चेष्टा की गइ है | वर्णाश्रम व्यवस्था त्यागवाद का शभ्रादशे ओर मो र 
पर ज [वचार किया गया हं, वह केवळ धर्मशार्खाय चचो करनेवाले के लि 
के विद्यार्थी के लिये भी उपयोगी हे | 
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शेळी इतनी विद्वतापूर्ण है कि छेखक के बहुगुप्त, बहुश आर सननशीछ 
होने में कोई सन्देह नही रहता । ळेखक भाय सामाजिक विद्वान्‌ हैं , परन्तु उसमे“डनका सा हट नहीं है। 
चे कहते हैं कि वेदों से तार, रेळगाडी निकालना व्यय है, शब्दों की खचातानी हैं । बैदिक सभ्यता त्याग 
की सभ्यता थी, उनमें वर्तमान भौतिक उन्नति को बहुत भह कभी नहीं दिया गया.। 

हम अन्तम प्रत्येक आयंसामाजिक विद्वान्‌, शाखीय चचा क प्रेमी और प्राचीन भारतीय इतिहास के 


विद्यार्थी से इस अमूल्य ग्रन्थ को पढने का अवशय अनुराध करण | 


सम्पूण ग्रन्थ में लेखक कौ 


कृष्णचन्द्र | 


इत्यादि अनेकानेक महालुभावोंने इस पुस्कको मुक्तकण्ठसे प्रशंशित किया हे, 


इसालिये आप इसे लेकर एकवार पढ़िये, 


प्रातिथान- : 


१ सठ शूरजी वक्ठभदास, कच्छ केसल, सँडहस्ट ब्रिज समीप, बबई 
२ ग्री वल्लमदास स्वद्शा बजार लि० झवेरी बाजार, बंबई २, 
ध्यायमंडल, आंध ( जि, सातारा ) 
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शभा | 
वेद्कि-तत्वज्ञानप्रचारक्ष मासिक पत्र । .. एप्रेछ 
ध कट 2 गप ~ >>> 6 
$ :»& , संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । सन १२३५ 


स्वाध्याय-मंडळ, ओंध, ( जि० सातारा ) 


सबका आधार, 
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त्वमस्य प Ei रज णी व्या मनः स्वभू त्योज ' आठ ' पुषून्प्रन्‌ 
त्यनत्य पार रजसो वयान; सभूत्यांजा अवसे 4 ०४३०६ । 
fe श Ce पु Cee पोज > प्‌ः ज परि >>> CS 
चङष शावं पातयानघाजस्ताऽपः स्वः ए र भूरष्याइवस्‌ ॥ 
ऋग्वेद १।५२।१२ 
SD | र [a > य १ 
ह ईश्वर! (अस्य रजaः व्योमनः पारे) इस अन्तरिक्ष और आकाश के परे त्‌ ( स्व- 
भूति-ओजाः ) अपना/महिमाऊ वळसे युक्त ( धृषन्‌-मनः ) धर्यशालो मनसे यक्त हे, त 
( अवख ) हमारी रक्षाके लिय इस ( भूत चकृषे ) भूमि की रचना की है तू ( ओजः 


० ~ ~ रि [oe 
प्रतिमानं ) तूदी शक्तिका आदर्श हे और ( अपः दिव परि भूः स्वः आएबि ) जळ और 
द्युलोक को व्यापक हो कर रर्वन केला हे। 
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~ ~ 2 ७ जे 
परपमश्वर जेस छ्लाही फे परे भी हे पे | 
> = जना यहा हु वेशा ही इल आकाश के परे भी है। अपनो शक्तिसे वह सर्वत्र 
ट ड | मनका वहा नय दूनवाछा हे ऑर सबकी रक्षा के लिये बदी भूमि आदि सब | 
सुष्टीकी रचना करता हे । प्रबलताका नमूना बोके सामने बही हे और बही सर्वत्र | 


उपस्थित होकर सबको आधार देता हे॥ 
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वैदिक सांहित्यमें 'हंख' शब्द प्राण” और 
“आत्मा? का वाचक माना गया है | यह 'इंस? शब्द 
५ लोपहम्‌' अथवा अहँ छः! के वर्ण-विपयय से बना 
$ । इस (हंस ) शब्दमे 'अह व्याप्तो' और 'अल 


+...._ वि? इन दो धातुओं का समावेश हुआ है । इश्षका 
' एपष्टीकरण निम्न प्रकारसे किया जाता है-- 
'आ-इमू, 'अ'-लः 
ये दो शब्द 'हंस' शब्दम सम्मिलित हे । इनके 


अकार का लोप करनेपर 'हम्‌+सः' = हंलः' ऐसा 
रूप बना । विचारशील पाठक स्वथं विचार कर 
देख कि 'अहम्‌-अखः' इन दोनों शब्दो के अन्दर 
कितना गूढ घेदिक-अध्यात्म-रहस्य छिपा हुआ 
हे? इली लिए वेदांमे 'हंस' शब्द 'त्रिकालानवच्छिन्न 
सर्वव्यापक आत्मा! का वाचक माना गया हे । इस 
“हल! शब्दके अनन्त अर्थ हे । यद्यपि उन समस्त 
` अर्थमय भावो का वाणी तथा लेखनी हे वर्णन 
हः करना सवथा दुःसाध्य है; परन्तु फिर भी सहृदय 
` पाठको के उपझाराथे हस! शब्दपर निम्न प्रकारसे 
. यक्किञ्चित विचार किया जाता है-- 

(१) रे १ >वह [आत्या] छवव्यापक्ष 
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नि तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाङ न मनः 
) ) “भइनू” इति दिनस्य नामधेयम्‌, 
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(१) भइम्‌= “अह व्याप्ते? 'हन हिंसागत्योः “ओहाक्‌ लागे! 'भोहाडूगता' 
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नात्माऽशयोऽगम्योऽनिवंचनीयोऽच्याज्योऽन्तया मी सवब्याप 

“स ओतः प्रोतश्च विभू; प्रजासु य० ३२।८ 

“अस्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्त 

व न्त न जहात्यान्त सन्त न पश्यति | 

देवश्य पद्य काब्य न ममार न जीर्यति | 
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छेखक- श्री ५० बेंद्निधि शर्मात्मजञ ब्र० सच्चिदानन्द, रांची ( विद्दार-ग्रान्त ) 
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(२) सः+अ-दहम्‌ > वह.  आअहिलनीय अ- 
थात्‌ अविनाशी, अजर, अमर, 
अक्षर, अच्छेद्य, अभेद्य, अक्लेद्य, 
अदाह्य, अशोष्य, अव्यक्त, कूटस्थ, 
अजन्मा, अनादि, स्वयंभू, निर्विकार, 


निराकार, अचल, सवगत, ब्थाण, 


सनातन, शाश्वत, . नित्य, अचिन्त्य, 
अशब्दू, अस्पश, निरञ्जन, हाव्चि- 
दानन्द इत्यादि अनन्त विशेषणों से 
. _ वाच्यहे | । 

(३) सः+अ-हम्‌-वह अत्याज्य है। तथा-- 

(9) सः+अहर२-म्‌न्घही दिन का संचालक 
हे । अतपव- 'अहं खः? 'हमू+ल/ 
“हं-स:'ऱ्हल!' इत्यादि विशेषणा से 
वाच्य ब्रह्म में ही हूँ । 


_ इल प्रकार की भावना को 'सोऽहं भावना! कहते 
ह। इस 'सो5हं भावना! का सम्रस्त अध्यात्म-रहस्य 
कवल पक हंस! शब्द में छिपा हुआ है। यह .हंस' 
शब्द अ हम! शब्द से घाच्य परबतरह्म का अभि 
व्यञ्जक । उद्गीथ, प्रणव, ओङ्कारः पुरुष, यश, 
-विध्येतेघा तुमिविनिष्पन्नम्निदं रूपम्‌ । 


९ 


कश्चेति धातूद्धवाथो: ।? तत्र प्रमाणम्‌- 


( अथव 3०१८३२ ) 


( इति उपनिषद्‌ ) 
तेदधीश्वरो $इत्युच्यते । 


। बल ८४ खा. 5/ 7 


72७७ PN 


5३ 


। अंक ४ ] ७५ हंस-तत्त्व 


पुढषासम, पुराण-पुरुष, यज्ञपुरुष, अधियश, हिर- इत्यादि शा दो का रहस्य निम्नलिखित एकाक्षर 
ण्याभ, विराटू, घज्ञापति, इश्वर, जीव, प्रकृति वेदिक शब्दों सं निद्दित है-- 


| ~ वक ० रा NS 
“ओम्‌ खै ब्रह्म । . य० ४०१७” 
(१) (२) (३) gS, ` 
A 2 


ईश्वर जीव - प्रकृति 


| | Ee अक्षार च उकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
V श्र V [> 
अर । Kl 99० डु ००० र्‌ ] | | 5 छः hs वट I” f 
। “7 oR SM i डि कल 
ही. म“ वि | | ली कल 5 मम | 
दच, अ ......ह.....प़ Pe | कि कि ” हि कि ७ सफ जि mv 
« |] प ~ 
र भूः ... भुवः... स्वः | पळ .. 
क ! RE) वेद्ञयान्निरदुइङ्गभ्‌वः स्वश्तिति । च ॥ म 
र कि स्वित्सूर्यसमं ज्योतिः ( यज्ञः २३४७ ) 
र्‌). 
त्य, | 
बच... न समस्त पकार शब्दों का रहस्य 'ओम्‌' वासुदेवः लर्वमिति’ ( शी० ७।१९ ) 
से (जिसे सामवेदी उद्गीध आर ऋष्च दी प्रणव नाम से अहमात्मा गुडाकश' ( गी० १०।२० ) 
| पुकारत हैं क अन्द्र गुप्त रूपेण खनिहित है, अक्षराणामक्कारो5स्मि) ( गी० १०।२३ ) 
तथा इस ओडकार का रहस्य-- अश्वत्थः? ख॑वृक्षाणाम्‌! ( गी० १०२६ ) 
$इम्‌ = [ लू ]-'ओ'-[ इ ]-मः , पृहत्साम तथा साम्नां, गायत्री छन्द्खान्नरहन? 
दक । केअन्द्र गुप्त है । यदि इस 'सोऽहम’ के अन्द्र्‌ ( गी० १०३५ ) 
लः | 2 
से काइ अळुत टल भरा र न दाता तो त यद्‌ यढ्‌ विभूतिमत्सत्व श्रीमदर्जितमेव च। 
छ| वदान्ती हस: 'खोऽहम्‌' 'अहं सः 'सोव्हमस्मि'  तत्तदेवावगव्छ त्य मम तेज्ञोऽशसस्भवम्‌ ॥? 
` 'अहमस्मिः “अह ब्रह्मास्मि’ 'पुरुषमिद ब्रह्म’ ( गी० १०४१ ) 
हत ( अ० ११८३२ ) 
| घोकत कथनों का अभिप्राय यह हे कि- 'जो 
स्य पुरुष पवेद्‌एसवंम्‌’ ( यज्ञः ३११२ ) इत्यादि 


| योगी पुरुष होत हैं घे इस 'हंस-तरव' छे महत्व 
स’  घेदिक-सिद्धान्ता को मानने के लिये कभी मी - की अछीभाति समझते ह्‌ । अथात चे अपने मनमै 
भिः | तयार न होते। यदि इस 'खोऽइम्‌? अथवा 'अह- ऐसी धारणा कर छत ह कि-- मैं ही अविनाशी 
ज्ञ. ` अस्मि’ के अन्दर कोई गप्त-तत्व न होता तो भग- परब्रह्म हू" योगी इल प्रकार की घारणाओसे 


~ | थान्‌ श्रीकृष्ण मद्दाभारतीय-सङ्घ्राम के अवसर अपने उत्कर्ष-पथ पर विचरण करने लगता है। 


| पर अजुन से ये वचन न कहते-- अतएव वद निकछृष्टतम करमो अथवा निरूए भावोका 


h १( पिप्पलमित्यथे; ) “अश्वस्य? बाब्दस्याधारोहीति वेदिकोऽथेः | अश्च तिएत्यारोहदीति व्युत्पात्तिः । 'अश्च, "अश्वत्थ! 
। शाश्चत्थ’ इति नामत्रयं नर्मणो जीवात्मनश्च बोध्यम्‌ । तदुक्तमुपनिषदि- > 
. "उष्वंभुलोऽवाकृशाख; एषोञ्धस्थ सनातन । तदेव झुक तद्रह्य, तदेवान्धतमश्चते ॥" 
| गातायाम्‌-"ऊष्वसूङमघःशाखमश्चतयं प्राहुरव्पयस्‌। छन्दासि यस्य पणीनि यस्तं चेद 
| इति विशेषः पाठः । तदेव शुकित्यत्य यज॒ते (३२) ) पार: | 


शश 


“र ६ 
| 


( कठ उप. ३१) | 
स वंदवित्‌॥? ( १५१) | 
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वैदिक धम । 


[क्रय कदापि नहीं कर सकता । वह सदा 
मध्याह्न के प्रखर तेजवाछे सूयक सलमान तजस्व। 
बनकर अपने मनमै नाना प्रकार के उच्च घिदारोका 
विकाश करता हुआ अपने उच्च-एद्की अभि 
शिद्धिम संलग्न रहता हे। अतणव उल अव 
स्थामे वह अपने आएको "मे ब्रह्म हु” एखा 
अवदय कह सकता हे। दूसरी वात यह हे कि वेद, 
उपनिषद, शीता, दर्शन, पराणादि धर्मग्रस्थोम 
प्रायः सर्वच . छ्वात्मगाव तथा पक्कात्मभाव छा 
उल्लेख पाया जाता है- अतएव इस दश्सि भी अथ- 
वादि वेढोझा मतन करनेवाला 'अथवायोगी, 
अपन को “में परब्रह्म हँ” एला कह सकता हैं। 
उपतिषदोम्रं लिखा हुआ हे कि जो ब्रह्मका विचार 
करता है, वह बह्म ही बनता है । इस विषयर्म अथ- 
वेवेद भी वेदान्तियोंके 'खोऽहदम्‌? तत्वक्ी पष्ट 
करत हुये कह रहा है कि 

तस्माद वे विद्वान परुबमिद्‌ं ब्रह्म ति मन्यते । 

( अथ ११८३२ ) 


|) 
। | “योगी तथा विद्ठान्‌ पुरुष इख पुरुषको यह 
| द्रह्मदीहे,- ऐसा समझता हे।” कहनेका अभि- 


। प्राय यह है कि योगी तथा विद्वान पथ्ष ही 'लो5हं 
|  तत्र'क मब का भलोभाति समझ सकत ह, अन्य 
| नहों । 


पुरुष को ब्रह्म लिद्ध करने का सबसे अच्छा 
प्रमाण यही अथर्ववेदीय मन्त्र हे। जो लोग परुष 
को ब्रह्म कहनेस हिचकिचाते है, उनकी शाङकाऔँ 

, का सम्राधान करतक लिये उक्त मन्त्र में ' परुषः 
मद ब्रह्म ' एसा स्पष्ट कहा हे । ' परुष? ओर 
अहम्‌ ' ये दोनो आत्णक पर्यायवाचक शा ब्द्ह। 
इन भा अथ हूर “ सर्वान्तर्यामो आत्मा । " अधियज्ञ 


भी उनी का नाम हे, प्रणव, ओडकार और उद्गीथ 
आदि नाम भी उसी हैं- 


( १ ) प्रतिम्रा स्वल्पबुद्धीनां 
EE अहं मनुरिति ( व्र. ५।४।१९ ) 
भहु मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवा 
“2 जर १) "न प्रतीक्षेन स; 


७६ 


चपरात्म ।वेप्रः। अह कुत्समाजुनेयं 
हात वचनान्नराकारोपाध्तना सिलि करीति 


` 


[ बपे १९ 


अधियशो$इमेव......... ( गी, ८8) 
य उद्गीथः रोऽधिथन्षः, यो५चधियक्षः सोऽहम्‌ । 
पुरुषों वःव यक्ष'...... ( छा. ३।१६ ) 
यश्चो वे पुरुषः.....« ( शतपथ ब्रा. ३।२ ) हे 
उपयुक्त उद्दीथ, प्रणव, अधियज्ञ, पुरुष, यज्ञ! 
इत्यादि खदखो वेदिक शब्द केवळ 'खोऽहम्‌'अथवा 
अहम्‌ ' इन दो शब्दोक व्याख्यान रूप हैं। इश्च 
दरि ' अहं ब्रह्म ' के व्यतिरिक अन्य छिली पदार्थ 
की छिद्धि नहीं होती । गीता ओर उपनिषदोमे 
कवल 'अह नह 


Ar "a9 “) “रहि 2४) 


A 


Ff, } ॥ 


4 
^ 4 


~~ mt Fp AN 


वेदाबां साम्रवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः |! 
{ गरी० १०।२२) 
 म्रहर्षीणाँ भुगुरहम्‌ ' ' देवर्षीणां च नारद्‌ः।! 
( गी० १०४५-२६ ) ` 
मुनीनामप्यहं व्याल: कवीनामुशना कविः । र 
( गो० १०३६ ) 
( गी० १०१६ ) ५ 


ल्य 


सिद्धानां कपिलो मनिः | 
गीता के उक्त वचना की तुलना उपनिषदों के. 
निस्मरहिलित वचनोक लाथ कीजिए- 
“ब्रह्म वा इदमत्र आहोत । तदात्मानमावेद-- ह 
अहं ब्रह्माश्मीति ।,' तस्माचत्छवमभदत्‌। तद्यो , ६ 
दवाना प्रत्यबुध्यत, ल एच तद्मवत्‌- तथर्षीणां तथा |, 
सनुष्याणाम्‌ तद्वेतत्पद्यश्चषिवामदे चः प्रतिपदे- अहँ - 
मनुरमवं सयेश्चति ? (क्र० ४।२६।१ ) तदिदिमप्यतहि : 
य एवं देद्‌- 'अहं ब्रह्मास्पीः-ति स इद सब भवति। 
तस्य इ न द्वा नामत्या इंशत । आत्मा ह्यषांस' 
भत्रोत। अथ याऽन्यां १दवतामपास्तऽन्योऽसा 
वन्याऽइमस्मरीति न ख वद, यथा पशुरेवं छ २देवा' | 
नाम्‌ । ( बु० उ० १।४।१० )x १ 
सतदात्म्यमिद लवेम- तत्सच्यम्‌? (छ।।८।७) 


ट्ट 6 
7 दी. al FY दी 


9 शानेना न कदाचन । इति भाव i 


हज कविरुशना पश्यता मा॥ (ऋ.४।२६ I ६ 
शायते । ( वेदान्त द, ४।१।६ ) > 
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आरशब्भ सं यह जगत्‌ ब्रह्म अथात्‌ ब्रह्ममय था। 
कारण उत्त समय प्रत्येक व्यक्ति ' अहं ब्रह्मास्मि ! 
इल तरव को भलीशाति जोनता था। इसी कारण 
जगत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्ममय 
था । इस प्रकार देवर्षि ओर मनुच्यौम जिस | 
को इस “ अह तरव ? का बोध होता गया, चह बह 
व्यक्ति ब्रह्म अर्थात्‌ श्रह्महप घनां। दृष्टान्त के छिये 
चामदेच ऋषि को छीजिए उन्होंने स 
ऋण ४।२६। १ इत्यादि कचा का भनन 
बोघ प्राप्त किया था । सज्हो 
सूर्य, सेथावी कक्षीवान्‌ रका 
उशना काच था? र 
कोई भी विद्वान्‌ व्यक्ति इस दृदयम 
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करेगा, चह । 
और असुर भी उ 
ओर घह इस दयमान सचराचर जगतका 'आत्मा! 
बन जायगा । ज्ञा र्‌ || 


तामाको उपालना करता है, वह परत्रह्म नहीं वन 
सकता-अथांत्‌ वह्मक्षान शून्य पुरुपौमे उल्लकी 
गणना करनी चाहिए, कारण वह 'अह ब्रह्मास्मि! 
क तरव को भली भाति नहीं समझ सकता। जैसे 
आकाशस्थ चन्द्रमाको छोड रोकी उपालनः 
करनेवाला पुरुष पशुओके समान मूढ समझा 
जाता है, बेखेही एक मूळ-केस्ट्रित-शक्ति के 


SN 


का उपाछ्चना करनेवाला 
पुरुष मूढ है । जसे प्राणियों एश निकृष्ट समझा 
जात! हे, वल भी ब्रह्म-शानियोके समाजमे निकृष्ट 
तथा परिहाय हुँ । ( देखो व. उ. १।४:१० ) 

यद्या यह रमभ्त जगत्‌ शास्त्रीय-दष्टिसे ब्रह्म 
मय ओर जिक्षालानवचिछन्न है ( शव. ६८७ ) ओर 
त्रह्ममय दोनल इछकी उपाक्षना करने में हे ई दोष 
in नही हॉता-परन्तु फिर भी उसी एक निरा- 
कार अखण्ड "सोहम तत्वकी उपांलना करनी 
चादिए-जिससे शीघ श्लिद्धि प्राप्त होचे । अन्यान्य 
लहस्र दंवा देवताओकोी उगाछचा करके मनष्य 


व्यतिरिक्त अन्यान्य दे 
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हंस-तस्च 


स्रो जम्माँसे भी सिद्धि प्राप्त नद्दी कर'खकता । 
तष्व सिद्धि प्राप्त करनेका मुख्य-द्धार, 'निरा- 
सना! है । वेद भी इस विषयमे अपनी 
स-सस्मति दे रहा हें कि न तस्य प्रतिमा 
हि ग प्रतिमा नहीं हे, अतएब सम्पर्ण 
प्रोत उसी एक निराकार 'हंस-तरव' 
की उपासना करनी थेयस्कर हे? 
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अब यही पक शङ्का पाठकोंके मनसे उत्पन्न हो 
दि यइ रूमस्त सचराचर जगत 
[र ब्रह्मद्वा धी विश्वरूप हे तो इछकी उपा- 

रोपाङना ] करनेसे दया दोष हे?! 
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य स्थलोको 
यही नहीं, वह 
लवे श्रेष्ठ उपा- 
याक भी अबळम्श्न करता हे एतदर्थ जिस उपाय 
का अवळस्वन करनस उसे दरमं सिद्धि प्राप्त 
होती हे-- उल्लकी बह उपेक्षा कर देता हे । जैसे 
आकाशस्थ चन्द्रमा को छोडकर जो एक-एक तारे 
को उपासना करक सिद्धि प्राप्त करने की चेण्या 
करता हे, करोडो कदपान्तोमें भी सिद्धि प्राप्त नहीं 
कर खकता--वेल ही जो एक मरु 'हस-शक्तिः को 
छोडकर अन्यान्य देवाकी उपासना करता हे, वह 
के समान मूढ पुरुष कोरी कोटी कलपान्तमे भी 
साद प्राप्त नहा कर सकता। इलीलिये उपनिष- 
स्कारोने कहा हे कि- ' योऽन्यां दे वताम पास्ते 
( देखो वृद्ददारण्यक उपनिषद १।४।१० ) 


दुसरा प्रश्न यह उठ सकता हे कि- ' इश्वर, जीव, 
जगत्‌ ' सबको ब्रह्म कहन का अभिप्राय क्या हे ? ? | 
इसका उत्तर यह हे कि- इश्वर की तो “ब्रह्म? 
संज्ञा हे ही अब रही ' जीवात्मा! और ' जगत’ को 
' अर्त ! कहने को बात! इसका समाधान यह हे 
कि ' ईश्वर सचे व्यापक हे। बह जीवात्मामे भी 
हैं जगतूम भी । अतएवं उसकी लवे व्यापकता 


जगत्‌ की उपासना ॥ 


वैदिक धम । 02 (वर्ष १६ अं 


की अभिव्यञ्जना करनेक लिये वेदान्तियोन 'जगतू' 
और ' जीव ' दोनोको ही ' ब्रह्म! कहा हैं। वस्तुतः 


स्पष्ट कहा हे । इसी भावका दिभ्दशेन बेद।न्त-दर्शन र 
के “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा?) इल सूचमै स्पष्तया “सं 


वे दोनों “ब्रह्म ' नहीं हैं। अर्थ इछिसे वे ब्रह्म” किया गया हैं। गीताका “वाल सर्व ` में 
सिद्ध होते हो तो यह दूलरी बात है। ब्रह्म का मिति” ( ७१९. ) यह वचन भी उपनिषदो और कि! 
अर्थ है 'बडा। 'बडा ' वही हँ, जॉ जीवात्मा वेदाम ओक त्यो आ 
और जगत मै प्याप्त हो, अतपव इस तात्विक ईशावास्यमिदं सर्वम्‌' ( यज्‌ ४०१) वर 
से एक निराकार ईश्वर के व्यतिरिक्त कोई ब्रह्म (ईशोएनिषत्‌ ) मं. १। ` 
सिद्ध नहीं हो सकता। पूवोक पृढठोमें- “ एक व्रह्मक पुरुष पवद सवस ( पुरुष -छक्त ३१२ ) वणे 
अतिरिक्त अन्य किसी पदाथ की सिद्धि नहीं होती”! रेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ ( छा. ६।८।७ ) श्रीद 
एला जो कहा है, वह लिफ इश्वर का महत्ता, न एवद्‌ सवम्‌’ ( छा. ९९४४) ठा 
अखण्ड-शक्तिमत्ता, निराकारता ओर सर्वे व्यापकता परञ्चापरञ्च ब्रह्म आडूकार ( प्रश्न, पार) कप 
को सिद्ध करनेके लिये कहा गया हे। अस्तु- भूत, भवद्‌, भविश्वदिति सर्वमोड कार पच’ अ 
03 अब हम पनः अपने पूर्वोक्त प्रक्ृत-मूछ-देषय मा१) 2 


र आते हँ । उपनिषदाके “व्रह्वा वा इदमत्र आः इत्यादि वचनोके “सर्वात्मभावः सोऽहं भाव लुग 
सीत ' ` आत्मैवेदं सम! ' ईशावास्यमिदे सवम्‌ ' ओर पकात्मभाव' की स्पष्टतया सूचना दे रहा हे । रि 


[ (त्यादि मल-लिद्धान्तों का संङकताभिव्यञ्जक्क परक कथनोका सारांश यह हे कि- 'जो 'हेल कि 

र “छा ` उटेळेख महाभारत के निम्नलिखित स्लोकॉम भी अर्थात्‌ '्रह्म'के स्वरूपको यथावत जाननेकी चेष्टा Ee 
'' पायाजाताहँ ` करता हे, वह निःसंदेह 'हस-घ।इन योधी? कहाता' । 
| न विशेषोऽस्ति धर्णानां, ` सर्वे ब्राह्ममिदं जगत्‌ है। यदि अलन्दिग्ध- रीतिसे उसे 'परत्रह्म' ही 

॥ ब्रह्मणा पूर्वस्रष्ट दि, कमे भिर्वेणेतां गतम्‌ ॥ माना जांय तो भी कोई आश्चर्य नहों। क्योकि 

|: ( म० भारत, शान्ति पर्थ ७२) ज्ञानी पुरुष तो प्रत्येक बस्तुको परमेश्वरका अब 3] 
एकवर्णमिदं पूर्व, विश्वमासीद्‌ युधिष्ठिर ! तार मानता है -- | ऱ्या 
| कम क्रिया-विभेददेन, चातुबण्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ खर्वाणि भूतान्यात्मेदाभूद्विज्ञानतः ( यजुः ४०।७) सगइ 


> WT RS अ) 'विज्ञान--शी रू पुरुष सम्पूर्ण प्राणियोंकों विश्वः उपाए 
इन स्छोकाॉँका अभिप्राय यह हे कि- “ प्रारस्भमें रूप परात्यर परमत्मा का ही रुप समझता हे (के 
यह जगत्‌ ब्रह्ममथ था। उश्च समय वण-व्यवस्था इसी लिये वह 'हस” स्वरूप वन जाता हे। इस 


. मैही बनी थी। अतणव परब्रह्म से पहिले रचे गये विषयमे श्रुति भी कहती हे कि-- ताम 
चे समस्त ब्रह्मवित्‌ पुरुष उपनिषदोके कधनानसार यः परम ब्रह्म वेद, ख ब्रह्मेव भवति (मुण्डक ३।२।९) ( 
ब्रह्म! १ इसी वर्णम सम्मिलित थे। कालान्तरमे अभयं बै ब्रह्म ( बहुदाश्ण्यक, ४४१५ ) प्रभाव 
हौ 'घीर घीर कम- प्रक्रिया का विच्छेद होनेखे चारों (नृसिंह उ. ८ ) पटक 
। वर्णौकी स्थापना का गइ |! जो अभय-कर्ता पन्त्रह्को जनता हे" वह ही वि 
| अपस्क रहाक्रम सव ब्राह्मयं जगत्‌” ऐसा निःसंशय 'परत्रह्म” बनता है। इन्ही पका मही ब 
दाहे 

( १ ) जो व्रह्म का विचार करता, है, वह ब्रह्म! बनता हे । ( देखो, वृ. उ. १११० ) त्रवत्स 


( २ ) ये समस्त- प्रमाण एक-स्वरसे 'बहं ब्रह “सोऽहम्‌? हंस; इत्यादि तात्विक-सिद्धान्तों ऊद्बोधक, अबुमादर आ. 
रि समथक हं | इनका मनन करनेसे पेसा प्रतीत हाता हं, मानो एक 'ब्रह्म? के व्यतिरिक्त अन्य ह दार्थ ई ० झुः 
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गत १६ अंक] 

शन भांवोंका निरूपण भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोतामेर 
तया. 'खो5हम' भावले किया हे । यद्यपि गीता 
वै२.मे आदिसे अन्तलों विविध-विषर्याका निरूपण 
औत /किथा गया हे, पर मुख्यतया उस ' खोऽइम्‌ ! 
' अहमस्मि? एवं 'अ-हम' का ही गढ एवं मार्मिक 
तरव पांया जाता है । 

इस कूट ' अइ-तत्व का वाणा दथा लखना लं 
| वर्णन किया जाना सर्वथा अभव हे । भगवान 
श्रीकृष्ण को इस कूटाक्षर-- संज्ञक अव्यक्त 'हैल-वस्व' 
का पूण विवेक था! । अतएव वे 'हंल-चाहन' संज्ञा 
के पूण अधिकारी थे। गीताम उन्होंने केवल एक 
अ-हम्‌ ' शब्द छारा अजून को अविनाशी ' हंख- 
तरच ' का रहश्य समझा दिया है | इलम उनकी 
शात-शक्ति की गहराई का आश्चर्यजनक अमपषान 
पि छगाया जा सकता हे!!! उन्होंने अपनी महायोग- 
दै! शक्ति का विकाश भी इली श्ञान-शक्ति के बळ से 
हश किया था। वे गीत 


श्वय अपनी अरूत-ज्ञाच- 
चश शक्ति की विवेचना करते हुये कहते हैं कि-- 
हाता. 'नहिशानेन सदश, एविच्रमिह विद्यते। 
हदी )  तत्स्वयं योग-संशिद्धः, काळेनात्मनि बिन्दति॥ 
[कि | ( ही० ४।३८ ) 
मव. भगवान्‌ भीक्षष्ण का ज्ञान-शक्ति का विकाश 


इतना अधिक किख प्रकार हुआ ? इस रहस्य को 
०७) सगझने के लिये छा० “३।१७।६ के निम्नलिखित 
श्व उपाख्यान का वास्तविक तत्वान्वेषण करना विद्वा 
है । गको अत्यन्त इशवइयक हेन 
इस अङ्गिरा ऋषिके गोनमें उत्पन्न हुए ' घोर ! 
नामक किसी पू्ण-आत्म-वेत्ता ऋषिके पाख जाकर 


हंखतल्च 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपनिषदाक ' सोहम ' तखका 
मप समझा था! यही कारण हे कि उन्होंने गीतामें 
सप्नस्त उपनिषदाँशा आध्यात्मिक रहस्य ' अहम 
शब्दम ही भर दिया हे । ( देखो छा० ३।१७।६ ) 
सागचतकार आदि का हना हे कि- ' ज्षीकृष्ण- - 
जीन छन्दीपनी ऋषीके पाल जाकर बाल्य काळट्दी 
मं समस्त वेद-वेदाङगों का अध्ययन किया था। 
इलकी विरुद्ध उपनिषव्कार कहते हैं कि नहीं,उन्दोंन 
घोर! ऋषि के पाङ जाङ्कर ये निम्नलिखित 


¢ 


विद्याएँ पढी थीं 
(१) ऋक्‌ (२) यजु 


+ 
१] 
~ ९ 


(३) खाम ( ७ ) अथच 

उपानिषतू (६) दशन (७) इतिहास (८) 
पुराण (९) पित-विद्या (१०) राशि-विद्या 
(११) देवी-विद्या (१२) ब्रह्म-विद्या ( १३) भूत- 
विद्या (१७ ) निधि-विद्या ( १५) शिटप-विद्या 
(१६) देव-विद्या ( १७) एझायन-विद्या (१८) 
चाकोवाक्य-विया (१९) भूगर्भ विद्या (२०) 
विज्ञानशास्य (२१) नृत्य, वाद्य, गायनादि -विद्या 
(२२) क्षत्रविद्यां (२३) नक्षत्र-विद्या, (२४) 
रथ-संचाळन-विद्या (२५) खपेदे व-जन-बिद्यः । 


वुद्धिमान्‌ पाठक इस थात का स्वयं निर्णय करे । 
हम तो इस विषयसे पाठको को यही निष्पक्ष-सम्प्त- 
ति देते हे कि उन्हाने उक दोनो ही गरुओके पास 
जाकर ये विद्याएं पढी होगी। दूरे शब्दोमे यह 
भी कहा जा सता हे कि उन्होंने: प्रत्येक विचार 
शील आ।त्म-बेक्ता ऋषि-पहर्षियों के पास जाक्कर 
उक्त विद्यांओका मर्म समझा होगा! क्योकि बड़े- 


२०) 


~ ९ 


(१ ) “याता” के 
प्रभावात्पादक हैं -- ( 
फूट कर भरा गया है | सोऽहम्‌ 
त्म यही कारण 
हा है। इम इनकी प्रशंसा के विषयमै अधिक न कहकर 
त्रेवत्स, तुश्बुरु, देवळ इत्यादि महर्षि भी इनके ही शिष्य 


दक भा है कि ये ८८००० ऋषियोंके अह्नज्ञानोपदेश थे । इनके 


नाता सहाष 'बंदग्याख? हैं । ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे | इनके बनाये हुए ये तीन ग्रन्थ अत्यन्त 

) गीता ( २ ) वेदान्त-दर्शन ( ३ ) महाभारत | इनके अन्दर अद्य-ज्ञान का रहस्य कूट 
तत्त्व इनके उक्त अन्थाम आदिसे अन्दको व्याप्त हे । इससे इनकी योगिक-शक्ति 
वह ही विकाश-प्रणाल्ली का अचुमान लगाया जा सकता हे । इन्होंने अपने कारसें भ्थवादि चारों वेदोंका प्रचार किया था, 
कि आज समस्त जगत्‌ इन्हे कृष्ण ट्वेपायन व्यास, न कह कर वेद्व्याल' इस नामसे सम्मानित कर 
सिफ इतना हा बता दना चाहते हे कि जनझ-गुरु शुकदेव, 
थ | राजा जनकक विघयस उपनिषर्दो्स एक उपाख्यान लिखत 


गुरु थ सकळ-शाख-पारगत महाषि वेदन्मास शष्य 


॥ी झुकदेव जी ! जो कि उस समय वेदव्यासके सम्पूण शिष्य्रोम अग्रणी थे । 


५ 
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वैदिक धर्म ।. 


भरी गणी और कर्मवीर परुष थे, अतएव उन्हान 
अवश्य ही अनेक खसहुरुओं क पास ज्ञाकर उक्त 
विद्याओका रहस्य समझा होगा । अन्यथा थ 
'महाभारतीय संग्राम क अवसर पर रथ चलानेका 
__निपणता? यधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ स ब्राह्मणा क्का 
घेर धोना? 'शिशपाल की गाली सहना? 'अमिमा 
नियो और दुष्टो का मान-मईन करके मानियो के 
मान को रक्षा करना दवारकाम राज्य-शाखन- 
पद्धति की नोव डाळता' 'शिल्प-विद्या का प्रचार 
करना? इत्यादि लाखा:सराहनीय कमं करक अपना 
` 'गण्ग्राहिता का परिचय न देते । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
क अन्दर गण-ग्राहिता आर कमबीरता का भाव 
बचपन से ही विद्यमान था, यद्दी कारण है कि 
७ आज गीता के अन्दर उनक कमयाग का हा रहस्य 
पाया जाता है। इसी कर्मयोग का रहस्य बताइर 
उन्होने मोदित हुए- धनधेर पाथ को युद्ध पथ पर 
अग्रतर कराया था | इस क अतिरिक्त उनका गो- 
चारण इप कर्म वतमान समय के 'चरवाह' आर 
| | डाडरिये' कहलानवाले लोगों की प्रशंसा का सूचक 
। और यूरोपीय फेशनेबिळ सभ्यता के रङ्ग में रंगे 
| हुए तथा सर्प के समान कुटिल स्वभाव वाळे गोघा- 
तिया की निन्दा का सचक है। कहने का अभि 
प्राय यह हे कि भगवान श्रीकृष्ण खबगण-छम्पन्न 
शवे यशस्वी ओर बलिष्ठ थे, इसी कारण उन्होंने 
'हो5हम' के कर्मको खब समझा। श्रतियोमे 
कहा भी हे? - 


नायमांत्मा वलह्दीनेन छभ्यः? ( श्रुतिः ) 
“बल-हीन पुरुष उस-तत्त्व' को नहीं पहचान 
सकता, अर्थात्‌ बलवानू पुरुष ही आत्मिक-तरव 
. का पहचान सकता है । 


पूर्वोक्त विद्याओका इल्छेख छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
हे। भ्रीकृषणजीने उन समस्त विद्याओका अध्ययन 
क्या था। “नारद ऋषिते भी इन विद्याओं का 
. अध्ययन-किया था । महर्षि सनस्कुमारने एकवार 
नारद_कऋपषिसे पूछा कि- 'हे नारद! तमने कौन 
grit पढी हें? इसके उत्तरमे उन्होंने 
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ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुवद सामचेदमाथवेण 


चत॒र्थमितिद्दासपुराणं, पञ्चमं 
राशि, दैवं, निधि, बाळोवाइ्यमेकायनं, देव 


विद्यां, प्रह्मवियां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्र | 


बिद्या, क्षपे-देव-जनविद्याथ्रतडू अगवोष्ध्यमि । 
( छा० उप० ७१२९) 


भगवान्‌ | मन कळ, हज: सात, अथ, इतिः 
हाथ, पुराण, वेदार्थ-विधायक् श्रन्थ, पिब्य-राशि 
देव-निधि, वाकोबाक्यणक व-विद्या, ब्रह्म 
विद्या, भूत-विद्यां, क्षत्र- विद्या, नक्षत्र-विद्या तथा 
हार्प-देव-जनविद्या का अध्ययन कियो 


पाठकडन्द | हमारे इ क्क 
हे कि “प्राचीन काछस इन ति 
अवडयमंद बहत खं नाय 
ओर अपने अनभवांत्मळ 

रन्त॒ आज दर्भाग्यवश छाळ्चकके फेर से वे 
समस्त ग्रन्थ अनपलछब्च हे | ग्रन्थ निस्मलिलित 
त्र 

(१) चारवेद (२ शन्न ( उपाङ्ग )। 
(३) छः बेदाऊग (शिक्षा, कइप आदि) (४) 
उर्पानिषत्‌ (५ ) ब्राह्मणग्रन्थ ( शतपथ, निघण्टु 
आदि ) (६) संहिता अथवा स्मृतियां (मनु, 
भगलंहिता आदि ) (७) सूत्र अन्ध ( आश्वलायन, 


असिप्राय यह 
रका अध्ययन 


गहां-सन्न इत्यादि) (८) धर्म-ग्रम्थ (गीता, | 


पुराणादि ) (९) एंतिहालिक श्रथ ( रामायण, 
महाभारत इत्यादि ) ( १०) आयुवद्क ग्रन्थ 
( चरक, खश्रत आंदि ) 


इनके अतिरिक्त कुछ प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ 
अत्याचारी मुसलमान बादशाहा कं जमानेस नष्ट 
भ्रष्ट किये गपे। धनवेद किस समय नए किया गर्या 
यह हम नहीं कह सकते । आज प्राचीन मय के 
भृगभ-विज्ञान-शास्त्र ? ' सगोळ-शास्त्र ' आदि 
सृष्टि विज्ञान ' इत्यादि सहस्रौ अनुपम ग्रन्थ अछ 
हे । इस प्रकार अनन्त धार्मिक, लाहित्या की 
बिलोप होनेके कारण ही आज भारतवर्ष प्रतित 
अवस्थाम्रे पड़ा हुआ है। अस्तु-- 
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वेदानां वेदं, पिउ्ये, | 


झैँ 


छुर 


श्र) भू bq 


शि 


अंक ४ | 
° L$ 
यण धर हु « 
फय, | प्राचीवन्भारत समस्त संसार का घर्मगुल था | 
१ || [a दि 
देव, उस समय वह खभ्यत!के णेशङ्ग-शिखर पर चढा 
|) हुआ था। अध्यात्म-ज्ञान का अधिक विकाश दोवेके 
क्षत्र ~ i 
म \ कारण उल्ल लय यइ शारचान्वत भारत मनी 
) निम्न आदेशाससार समस्त संसार को घाधमिक- 
शिक्षा देता था। 
तिः | एनज्िशपललब्य, खळाशा दयजव्शनः | 
शि. | इदं स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन्‌, एथिव्यां लर्वमानचा])' 
ह्य. | प्रन 
तथा | . ' इलामखीह? जिखे ईसाई ' कृष्ण का काइस्ट ? 
अथवा ' जीजख घ्हाइड? बताते हैं, ब भी किरी 
यह समय इसी भाव्तव्ष की द्वाश्णश आया था, और 
पयन | आयोँले उसने वेद विद्याओंका अध्ययन किया था) 
| > ¢ ~ 
गा, , इतिहासो पता बळा है कि वह भी हिन्दु छी था! 
गे- | ` कुछ दी वर्षे हुए कि रख के किली ' नोटविच 
Lo हि eT न 00 se हन 
वे नामक यात्रा को तिब्बत के  हीमिल! नामक मढम 
र पैसामलीह का अत्यन्त पुराना एबं जीणे-शीणे पो 
वाला एक हस्तलिखित बुहृदाकार जीवन-चरिन्र 
) मिला हे । घट्ट “पाली” भाषांचे लिखा छुआ हे 
) घ्‌ | गे ~ 
° || ओर बडी बडी दो जिल्दोये समाप्त हुआ है! 
3 , हसाइयो छथन हके इसा इश्वर का पुड 
घण ~ ४ र 
यण्टु, था। वह ' मरियम ' नामको एक कुआरी छडको 
सन; इस जीवनी से 


क पट सल उत्पन्न हुआ था, पर्न्त 


यन, विदित हुआ हे कि बह 'इसराइल' में पैदा हु आ था 
गीता, इस्री कारण डसका ईशा मसीह! ऐसा नाम रका 
यण, था । “मरियम ' और ' याकुब! उलके माता- 
पिता थे। ये दोनो इतने निर्धन थ कि अपने शिश 

| “दख! का पालन-पोषण करने मं असमर्थ थे! 
ग्रन्थ. देववशात १३,१४ वर्षं छी अवस्था मं वड अपने 
गए माता-पिता से क्रोधित होकर अपने घर से भाग 
गर्या निकला ओर आ्योवत में आया । यही आकर वह 
य फे काशी, मगध, जगज्नाथ पुरी, शांजगृद्द, सोरों 
गा द अयोध्या, मिथिलापुरी, मथुरा, द्वारका इत्यादि 


छश प्रक्षणाय स्थाना में कई बर्षौं तक घूमता रहा आर 


क्ष 
गति 


( १ ) कोई कोई विद्वान्‌ 'इंला! “यशोदा कृष्ण” का अपअंश है, ऐसा बताते हें | परन्तु यह बात नहीं ह- इसरा 


में ऐदा होनेके कारण उसका यह नास रक्ख़ा गया था | 
३ 


८? 
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हंखतश्च 


वेदाध्ययन कर्ता रहा | उस समथ इसने 

( यजवेदक्के ४० च॑ अध्याय ) 
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थी । बहा जाकर इसमे छी दीक्षा ळी,ओर 
शुद्ध बोद्ध चन शया | लद्नन्तर इसने अपने देवाने 
जाकर उपने नामका स्मारक रूप एक नया इसाई” 
घर्ष चलाना चाहा । इसी वखेडेमं उसे फाली की 
छज्जा दी गई।? (देखो ईसा का प्राचीन हस्त- 


लिखित जीवन बरिच ) 

यदि ' ईलामसीइ१' अपने नांम ओर इज्जत का 
ख्याल छोडकर अपने घर्म वा प्रचार करता तो 
कभी भी उसे फौँखीके.तख्ते पर न छटकना पडता- 
परन्त उसन अपने धर्भमचःर के काय सें अज्ञानवश 
कावना -रुए विष-बीक बोकर ब्वय अपना विनाश 
केया । इसा विद्यानू ओर त्यागी था, परन्तु 
न्द्र एक यह अवगण था कि- 'श्वार्थ आर 
कामना ! की मात्रा उलछके हृद्रमे यत्किञ्चित 
जमी हुई थी । एडी कारण उ की अधोगति इइ । 
अस्तु-- 

पाउड्न उन्द | ऐस लहा उदाहरण हैं- जिन्स 
भारतीय ऋषि-सबियों की सथ्यतो, आचार-व्यव- 
हार, रीति-नीति.शिक्षा-दीक्षा, राज्य शासन निर्मा: | 
ण-पद्धति, घर्म-प्रयार, ग्रन्थ-लेखन इत्यादि बहुत _ 
सी बातोंका तत्चान्वेषण किया जा सकता है । 
श्वाध्याय-शक्ति का जितवा विका उस समयप्त 


वेदिक घर्भ । 


हुआ था. उतना वर्तेमान-समयत्रे दिखाई नहीं 
नेता । नमने के लिये योगिराज भगवान्‌ बटा 
श्री गीता को उठाकर देखिये कि उससे कितने 
अचिन्य एवं अचनुभूत अध्यात्म-रहस्योकी रमार 
है इसी प्रहार वेदादि-शास्त्र आपके लन्ख्स 
उदाहरण ङप प्रस्तुत हैं, उन्हे उठाकर देखिए कि 
उसमे कितना गढ-रहस्य छिपा हु“ हे! जिल्ल 
- स्य का लाखो वर्षो सी विशद रूपसे स्पष्टी 
रज नहीं किया जा सकता । र & 
` झोताये भगवान्‌ श्रीकृष्ण न जगत्‌ के उपका 
र्थ वेद, उपनिषद्‌ और दर्शनो का सार निचोड 
कर रख दिया हे। यह प्रम्थ भगधान्‌ श्रीकृष्ण को 
अजुत-स्वाध्याय-शक्तिका परिचायक है । भगवान्‌ 
ने अजेनको गीतोपदेश दे नेका बहाना करके सानौ 
आज जगत्‌ को ही गीता मर्म समझा दिया छि 
यही कारण है कि आज विद्व्समाज उनके इस 
स्ढाध्य-कमे की मुक्तकण्ठल प्रशंला कर रहा दै। 
- आज गीता का घर घरमें प्रचार हे । प्रायः प्रत्येक 
भाषाएं इसका अत्वाद भी हो चुका है) आज 
गीता को इतनी सर्च मान्यता क्यो दी जा रही हे? 
यह बात छान्दोग्योपनिषद्‌ के निस्तलिखित उद्धः 
रणे स्पष्ठ विदित हो जावगी-- 
तद्वेतदू घोर आङ्गिरसः छष्णाय देवकरीपुत्रा- 
योकोबाचापिपास एव स बभूव, सो ऽन्तवेळायाभेत- 
त्यं प्रतिपद्येत-- ` अक्षितमसि ? ' अच्युतम्रसि ' 


` 'पावल्लेशितप्रसी'-ति तत्रैते द्वे ऋचौ. भवतः--- 


'आदिस्त्नस्य रतलो, ज्योतिः पश्यन्ति बासरण। 

` परो दिष्यते दिवा ॥ १॥ ( ऋ० ८।६।३० ) ` 

“उद्ठयंर तमसस्परि, ज्योतिः२ पइ्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवता सूर्यमगन्म, ज्योतिरत्तमम्‌ ॥२॥ 

दे ( ऋ० ११५०११० ) ( छा० ३।१७।६-७ ) 

"अङ्गिरा क्षि के गोत्रमे उत्पन्न हुए ' घोर ! 


( १ ) जद्वेयं तमसस्पारे, स्वः 


> 


पश्यन्त उत्तर ज्ये 
हतछायानुवाद; ( छा, ३।६७।६ ) 


८४ 


नामक करिसी आत्म-वता तिने देवकी पत 

श्रीकृष्णक्को क्षम्मस्त ओपनिषद्क तथा वैदिक 
= "मेक 

अध्यात्म-ज्ञात का रहस्य बताने के अनन्तर कहा 


कि-'हे कृष्ण | मुसुक्ष पुरुष मरण-क्काल में इन तीन | 
पे कद ज्र | 
पदौ का क्रमशः जप करें- (१) अक्षय (३) 


अच्युत और (३) प्राणलंशित । इल विषयते 
निम्नलिखित दो ऋलाओं का मनन करना अत्याः 
वहय क है-+ 
(१) प्रथम ऋचा का अर्थे - 
मुक्त परुषो की उक्तिः-हम ( धत्वश्य 
खि के संचालक [ 


इत्‌) लब प्रकार से देखत हे 


( इष्यत) अभि-प्रज्बलि 


रह हैं ॥२॥ 

कुचा ओका आशथ श्रीकृष्णाकों 
समझात हुये कहते हैं कि- 'हे इष्ण] जिस उत्तम 
ज्योतिको योगी, ऋषि, महर्षि और ब्रह्मचारी 
देखनेक्षी कामना करते हैं; तुम भी उसी दिव्य: 
ज्योति का साक्षात्कार करने फे लिये सन्नद्ध रहो।' 
श्रीकृष्ण उनके इस उपदेशं को छुनकर परम-तृप्त 
हुए । 'अपिपाख एवं स बभूघ०' देखो छ।०३।१७।६ 


पाठक गण | छान्दोग्य उपनिषत्‌ के इल उपा' 


७५ ~ रि >> 
ख्यानके लिखनेका मेरा यह अभिप्राय हे किण 


~ र क ~ hr 
'श्रीकृष्णन णीताके अन्दर जो तमाम उपनिषदां 


_ य 3 क्स य आ 


पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूयमगन्म, ज्योति र 
Es हक न्म, ज्योतिरुत्तम्‌ | ( यज्ञः २०।२१ ) 
- १४ ST तस र शान्त नाकसुत्तमसू | (शेषं पूववत्‌ ).., १०१६०७ ( अ, ७ ।५३।७ ) क 


गज २ ळे .छा. ड. “स्वः द A TS 
a एत; पर्यन्त उत्तरमिति’ पाठः | "स्वः पड्यन्त' कृत्यस्य 'उयो ति} पश्यन्त | 


| च ११ | 


खार दुहा है, वह उनकी ओपनिषदिक-स्वाव्याय 


§ 
अं 


॥ | 


र १६ अंक ४] 

| ६४ र के 

पुष शक्तिका एक नमना दै । उपशोक्त उपाख्यानक्षे 

दिक पढन स्त फ्ला विदित हावा [क ८ उन्होंने बाट्यां- 

कहा वस्थामे घोर ऋषिको ' उपासना' करके डपन्निष- 
> ५ ० 


तीन | दोक आध्यात्मिक-रहस्यौ का गूढ -दछिले निमथन 
(२) किया था? इली कारण उन्‍होंने महाभारतीय- 


पयमे संग्रामक अवशर पर अर्जन को शीतोपनिषद 
>>. 


त्या. ( गीता ) का रहस्य सुनाया ।! अच्तु-- 

 “दाचकवग | आपने श्रीकृष्ण छो स्वाध्याय शक्ति 
| का परिचय पा छिया-अबउनके ' खोऽहम्‌' तत्वका 

स; ) | ममे विस्तार-पूर्वक समझ लीजिए- 

ह्य] | 'सोऽद्दम्‌' अथवा 'हंल! यह ड्यक्षर शब्द श्वा 

आत्‌ प्रश्यालको बाह्याभ्यन्तर गतिका सूचक हे। कहा 

रः ) ¦ भी हे- 

द्वारा. विकारेण बहिर्याति, खकारेण विशे 

| हल; 'खोऽह'- महं खेति, जीवो जपति नित्यश्चः। 

` । 'इकारका उच्चारण करने पर ध्वालका बहिन 

रि) सन ओर लक्कारका उच्चारण करने पर अस्तर्गभन 

कि होता हे । इस प्रकार जीव प्रतिदिन ' हंस: 'खोऽ- 

[म्‌ ) इम्‌' अह छः छा जप करता हे? 


सा. दम पहले कह चुके हैं कि- 'हंल ? शब्द 'प्राण! 


पाको और (२ ) घश्वाल । “जेल दिमाळवके मानस- 
तम सरोवर में 'हंलः अहर्निश स्नान करते हैं, देखे ही 
बारी ईस शरीर-स्थानीय हृद्यरूपी भावल सरोवरम यह 
बयः) प्राणरूपो हेल अहर्निश स्नान करता है । श्गल 
हो। गतिले प्राण रूपी हंस हृद्यरूपी मानल खरोवरमें 
तप्त जाकर खूब तेजीक खाथ गोता लगाता है, तत्प 
१७६. शत्‌ उच्छ्वास छारा झटपट बाहर निकळ आता 
है। बाहर आनेके समय वह अपना एक पेर 


उपा*, 
= अर्थात्‌ श्वान, हृदय छपी मानस सरोवरके जनम 
मढा. ही रखता हे, ओर दूलरे पाव अर्थात्‌ उच्छ्यास 
का 


यायी की सहायतास बाहर निकछ आता है । जिस 
| समय यद्द उवालोच्छूवास रूपी दोनों पैरोको हृदय 
| रूपी मानस खरोवरके जलमेंसे इडाता है, उसी 


CE : हंसतत्व 


लयम 'देहांचलान? हो जाता हे- अर्थात जिल्ल 
खम्रय श्वालोच्छबाल रूपी दो देवाका ' जोवन- यज्ञ 
समाप्त हो जाता हे, डली सप्तय मनष्य 
'मृस्यु’ का शिकार वन आंता है ।, तदतन्तर 
उलकको 'दिव-राविऱ-खायं-प्रांता-पच्याहआज-कल- 
परस? इत्यादि शाब्दिक-भावनाएँ भी लप हो 
जाती हैँ । कारण डल सपय सम्पूर्ण इन्दियी 
अपने अपने व्यापारको छोड देती है--# 
कान, नाक, मख, त्वचा, हश्त-प्राददि समस्त 
न्हय क्रमशः ददान, श्रवण, गरळ, भक्षण, इ्प्शे, 
छस तथा गति आदि समस्त कियाआंको छोड 
-देती हैं, और हरीर काठ की तरह निर्जीव अवस्था 
ु । है।? इल रहस्य का समनोश्य 
वर्णन निम्न लिखित दो अथर्वदेदीय-सम्त्रोमे किया 
गथा दै 


एके पाद्‌ नोत्यिर्दा 

यदङ्ग न तम्खिदल्ञवाद्य न श्वा-स्थाज शात्र ° 
0०५ ज्र 

नाह; स्यान्न व्युच्छत्कदाचन ॥१॥ (अ० ११०४६ | 


अष्टांचक श वर्तत पकनेमि सइस्ञाक्चशं पर्पर 
नि पश्चा | अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्या 
नतम ब्य क्तः ॥२। ( अथव वेद्‌ ११।४।३ ) | पाठक 


इन मन्त्रौ छा अथे सव्य विचार कर देखें |] 


७ 


वह'र्‍्वीजमू,- 'सः = शक्तिः । “बीज्ञ-शक्ति' 
शाक्ति-बीज' का नाप हन्छ हे। वेदिक 

रष्टि से जीवात्मा, परमात्मा, बु द्ध, मन, बचन, 
अन्तःकरण, प्राण और स्थळ जगत ये सखी 
'शाि- बीज? अथवा 'बीज-शाक्तियं' कही ज्ञा 
सकती हैं। अतपव इनके विज्ञान का ही नाइ 
“हुस-तस्व-विज्ञास' है। 'हंख-तच्य' के अन्दर इतना 
गुढ-रहस्य होनके कारण ही हमारे विचारशीळ 
ऋषि-मुनियों ओर विद्वानोने 'अज्जपा-जप' का 
विदि-विधान किया। परन्त शोक के छाथ व्हता 
पडता हे आज हम इल 'अजपा-जप' की विधि को 


यन्ता शुछाधार, स्वाधिडान, साण-पूर, सूय, अनाहत, विशु आज्ञा, सहस्रार? शारीरे ये आठ चकू हैं। देखा 'अष्टचका 


नवद्वारा' ( अथव ५०।२।३१। ) 
मु 
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वेदिक धमं । 


अवैदिक ठदराक्कर अपनी हठधमिता का परिचय 
दे रहे है। यदि दमने उपनिषदो के 'सो5हं' तत्व 
को अच्छो प्रकार समझकर निम्न लिखित वेदिक 

मन्त्र का स्वाध्याय किया हाता ता अजपा-अप 


की विधि को अवद्क न लमझत-- 9 
हलः गाचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धाता वेदिषद्‌- 


तिथिइरोणछत्‌ । बषद्वरसरतसद्व्योवलदन्ज 
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बुद्दत्‌॥ यजु।० १०।२४ 
अर्थः- एक ( बहत ) अत्यन्त भनन करन योग्य 
(ऋतम्‌ ) त्रिालावाधित-तस्व हे, उल्का नाम हैं 
( हंस: ) ' हंस-तत्व वह ( होता ) लवे प्रकाशक 
अधवा सत्कम-यश्ञका होताः ( शचि-सत ) परप्त- 
पावनीय स्थांनोमें विहार करनेवाला, (अत्तरिक्ष- 


` सत ) हृदय अथवा अन्तरिक्ष लोक में स्थित, 


(बेद्-सत्‌ ) प्रत्यक मनुष्या का बद्धिम स्थित 
( दुरः-नसत) दुश्ति-विनाशक (अतिथि ) प्रगति- 
शीळ (चलः ) तेजस्वी ( ऋत-छत्‌ ) वेदिक ज्ञान 
का प्रवर्तक ( चर-सत्‌.) श्रेष्ठ आत्म-तत्वम वाल 
करने वाळा ( अब्जा; ) इन्द्रियोको जीवन शक्ति 
देनेवाला ( गों-जाः ) ब्ह्मशानियां की वाणीमें 
प्रादुभत होनेवाला ( व्योम-सत्‌ ) व्योमके समान 
अनिर्वचनीय खा वाळा ( नु-सत्‌ ) मानव-शरीर 
में रमण करनेवाला (कत-जा; ) ऋत अर्थात्‌ ज्ञेय 
पदार्थ प्रत्यक्ष दीखाई देनेवाला तथा ( क्षद्वि- 
) सष्थत्पादक अथवा आदरणीय वस्तआंम 
प्रत्यक्ष जावन याग्य हू । 
इस मन्त्र मे ` हंस ' गाब्दका स्पष्ट उल्लेख हे । 
इसके अतिरिक्त अथववद के ' सलिछावस उच्च- 
रत ? ( ११।५।६ ) इस मंत्रमे भी ' हं ? शब्द का 


_ शु ७ ~ 
स्पष्ट उदलख हे। इसी ' हंस ' के व्याए्यान-कूप 


वेद्‌, उपनिषद्‌ दशन गीता, प॒राणादि शा हैं । 
क्या अब कोई दावेके साथ यह कह सकता है कि 

शब्द की ' अजपा-विधि ' वेदिक नहीं हे? 
' हुंघ ! शब्द की महत्ता को व्यक्त करनक लिये ही 


 हमारेप्राचीन परमार्थ-दर्श ऋषियोंने ' अज्ञपा- 


जप! कां विधि-विधान किया हे |]! 


पाठकवृन्द | आपको इस ' हंस ' शब्दकी ' अ 
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जपा-विधि ' मालूम है या नहीं! यदि न होते 
निस्वलिखित ' अजपा-वे।ध ' का गस्मीर-रशतते 
मनन कीजिएगा। हम उलका छो किक-स्वरुप आप स्त 
को दिखा देते हे" | 
अजपा-जप की विधि । गम 


3.४ अस्य श्री अज्ञपागायजीमन्जश्य 'हंस' ऋषि 
परमह&। देवत! ऽव्यरगाय छदो तह बीज हे 


) शक्ति ही कालक सकल 

जपे विनियोग: । ड 
(अथाङगश्पदाः ) 
) हंसकऋषये नघः ( शिरलि ) 
अव्यक्तगायत्नीच्छन्द्ले नमः--( मुखे ) 

श्महंसदेशताये नपः-- (हृदि) 
हं ? बीजाय नसतास (गुह्य ) 
छः? शक्तये नमः - { पादयोः ) 
हाछतों! कीळझाय नमः - ( नाभो 
लूर्यात्मवेष्कगृष्ठास्यां नमः । 
सलोधात्मन तजनीस्यां नमः । 
हंखो निरळ्जनात्मने मध्यमाथ्या नप्रः। 
हंछो निराभालात्ाने5नानिकाभ्यां नम; 
ह्‌ 
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खोडतनसक्ष्मात्मने कनिष्ठिकाश्यां नम! 
हः प्रचोद्यात्मन करतलकर पष्ठाभ्या नम 


८ ० 


डू 

अथ हृद्णशदि्व्यालः 
( १) 9० हंस: सूर्यात्मने हृद्याय नमः । 
(२) ॐ हंसः खोमात्मन्न शिरसे स्वाहा । 
(३ ) 32 हंछो निरञ्जनात्मने शिखाये षद ` 
(४) ३० हंसो निराभासात्मने कवचाय इग । 
(५) *हंसो 5तनु स्‌ ध्मा त्मने नेत्रजयाय दीष 
(६ ) ॐ हल: प्रयोद्यात्मने 5स्त्राय फटू। . 

इति हृदयादिन्यासः 

अथ ध्यान 

आधारे छिङगनाभी प्रझटरितह्ठदये ताळुमूर्ल 


ta] 
| 
, ५ 
A 
“०3 
८4% 


~ 
~ 


ललाटे, छे पत्रे षोडशारे द्विदशदशदल दार्व 
शार्ध चतप्के वाखान्ते बाळमध्ये उ-फ-क ठत 
हिते कण्ठदेशे स्वराणाम्र, हंसं’ तरवां युर 
सकळद्ळगत घ्रणरूप नम्राम्नि॥ १॥ 


अंक 9 ] 


अद्य सर्योद्यादारभ्य खूयोदयपर्येन्तं प्रच्छवा- 
डछव्रासमा्गेण जघ (१ ) वटूशताथिष्षमेक्षवि - 
श्ातिश्ञ हस्ञमजपागायजी जपघाघारादिषटू (२) चक्क 
गतानां लब्चोदरादिगर्वन्तानां यथाभागं निवे 

महं करिष्ये ॥ तत्र मूलाधार, आधाश्चक्र कदा ष- 
स-वर्णाङिङुतेऽनलवणे चतुदले कमळे तत्कर्णिङा- 
मध्य स्थिताय लिडिबडिलहिताय गणाधिपतये 
गन्धपुष्प चपदोणनेवेययताम्वछायपचारयत बटशत- 


छो विर शर" बर लि? दळयुक्त सम्यगा- 
घारपय , 

तहणम्रदणमाच्रं चारणास्यं जिनेत्रमू। 
प्यवरद हस्त चारपाश!ऊकुशोध,-- 
त्करयुगळखरोजं चिन्तदेदादिदेबम्‌ ॥२॥ 
ॐ हसः शिवः लो5हस्‌-तस्योधरि लिङ पस्थाने 
स्वाधिष्ठानचक्र ब स-्-यःर-ऊ-वर्णाङरिते खिन्दूर- 
वर्णे षड्दले कमरे तत्काणिक्नामध्ये स्थिताय 


गायत्रीलाविजोलाहिताव १ ब्रह्मण गन्धपृष्पधूएदीप- 
नेवद्यताम्बूळाद्युयचाश्युक्तं पढ्लहस्मजपागायत्री- 
जप निवदयात्रि ॥ 
स्होक- बर 'भ-! श्र य” र 'छ? संख्यैरक्षरैः 
एझपत्रैः, 
सस्तितमृपनिविष्टं पङङजे पद्ययोनिम्‌ | 
अभयवरद्हस्तं कुण्डळं चाक्षवालास्‌, 
विधुतमसळनित्यं चिस्तयेदा दिमर्तिम्‌ १३ 
२० हस्त: शित्रः खोऽहस्‌- तस्योपरि नाभिस्थात 
मणिपूरचक्रे ड-ढ ण-त-थःद्‌~घ~नः-प-फ-चर्णोकिते 
माणिक्यचर्ण द्शदले कमले तत्कणिकामध्ये स्थिः 
ताय छक्ष्मो सरस्वती लहिताय विष्णवे गन्धपुष्प प- 
दीपतास्बूलादुपचारयुतं घट लहस्पजपागायत्रोजपँ 
निवेद्यामि ॥ 


( १ ) एकस्मित्रहारात्रे जीव: श्वासोछवासमार्गेण शड्शताधिकेकबिंशतिसहर्स ( २१६०० ) “हस; “सो5ई?-मिल्य- 


जपांग्रायज्राजप जपात । 


८० 


' इंत्तर् - 


डाद्येः फान्तगतेः प्रकद्पतदलास्मोजे 
निविष्ट हर्मि, मातंण्ड्यतिम्रादिपरू- 
पमज नारायणं चिन्तयं । हस्तास्भोज- 
गद रिशङखममछ पीतास्बर फोब्तभम, 

वेयाङगद्दारन प॒रक्षिरीटादेरतीवो- 
ज्ज्यल्गर ॥ 8 ॥ 


3” हंलः शिवः.सो५इप्र-तस्योर्पार हछदयञ्नाहत- 
चक्क कऱर्वेर -चय-ळ-ज-ज्चनञ-ट-ठ- वर्णा- 
डःकिते श्वेतवर्णे द्वादशदले कमले तत्कणिकामध्ये 


स्थिताय गौरीपार्वतीसद्विताय शिवाय गन्धपृष्प- 
चपदापनवद्यतास्बलायपचारयत पषटखहस्त्ममजपए 
गायच्ीजपं निवेदयाम ॥ 


न्छोक- काथेष्टान्तगतेः प्रक्दिपतद्ळे पङकेरूहे 


पार्ववी- कान्तं कान्तिशशाङककोटि- 
गणितं प्रख्य कपद्दोउउवलम्‌ । शान्त 


टङक्प्रगाअयावङस्हूरहस्तच त कङ्कणम्‌ 
प्रेवेयाङ्यद्दारनूपुरघरं चर्माम्बर॑ चि- 
न्तय॥ ५॥ 

ॐ हंसः शिवः छो5हमू- तस्योपरि तालुमूले 
विशुद्धिचक्क ' अ-आ-इ-ई-ड-ऊ- क-ऋ-ळ ल्न 
पुछे ओ-अं-अः' इलि षोडशवर्णाङ्किते चन्द्रः 
बर्णो घोडझदळे कमळे तत्कणिक्षामध्ये स्थिताया 
बिद्याशक्तिख हितायन्द्रजीवात्मन्ते गन्धपष्पचपदीप- 
नंचद्यताम्बूळाद्य पचारय॒तं सहस्थमेकमजपा गायत्री- 
जपं निवेदयामि ॥ 

छोकः- भूत्यडगषु निविष्टम्रङ्गरहितं शान्तं 
र्चा भास्वरस्‌” 

व्याप्ताशेषचराचर शणगणाभावेकर च्चिन्सत- 

य॒म्‌ मर्तामतममतिरेबप्रम्रलं ज्योति; घदीपोप- 

उम्‌, र्ाक्षात्पोडशदणेयुक्तममलं जीवं सदा 

भावय ॥ ६॥ 


es 


( २ ) षट्चक्रमिदं शरीरमिति नावगन्तव्यमू । वेदेषु - 'अष्टचक्रा नभद्वारा? ( अ. १०।२।३१ ) 'भष्टाचक्रं वतर 


एुकनेमिः ।? ( अ, ११।४।६ ) इत्यादिवचनप्रामाण्य।दष्टचक्रं नवद्वारमिदं चपुरिति विज्ञेयस्‌ | 
( ३ ) अश्र गायत्नीशब्दः साविध्या विशेषणारथत्बेनोपन्यस्त इति | तेन गायन्तं त्रायत इति ब्युप्पसिबिधेया । 
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बैदिक धर्म 


शिव: खो5हम्‌-तस्योपरि सुवामिध्य 
` आचके इ क्ष वर्णाळकते रक्तवर्णे डिदेळ कमळ 
तर्क्णिकामध्ये स्थिताय  विद्याशक्तिछहिताय 
गुरुमतये गन्धवष्पंधपदी पनेवे्यताभ्वूछायुपचारयुत 
सहरातेकमजपागायन्नीजप निवेदयामि ॥ 
ख्लोकः- हंक्षास्यां पदवुत्तश्त्रकमछ दिव्ये जग 
त्क्लाश्ण, 
चिश्वाङ्ीणेमनेकदेहकुइरं स्वच्छन्दयाँत्मच्छया | 
तत्तयोगतया स्वदे रिकतत भावरुदिव्याङङुर्म्‌। 
प्रत्यक्षाक्ष पविग्रहं गुरुग्दं ध्यायेद्विवाई प्रमुम्‌ ॥७॥ 
ॐ हंसः शिवः शलो$हमतस्योपरि ब्रह्मरन्धे 
_ सहस्नरळक्रमलेऽजराम्ररस्थानेऽतम्तपृथ्व्याक्काशे तः 
व्कणिक्ामध्ये स्थिताथ गणेशब्रह्मविष्णशिवजोवा 
तने ला पथिव्यात्मक गन्ध हँ’ आळकाशात्मक 
पष्पं य' वाय्वात्मकं धप त' तजल्लात्मक दाप 'व' 
रलात्मक नेवेद्य ६ सः? > सर्दात्मक ताम्वूळ 
८ही? विद्यात्मक नमस्कारं सहस्रमेकमजपायायत्री 
जपं निवद्यासि ॥ 
स्छोकः- विश्वव्दापि नम्रामि देवसम्रलं नित्यो- 
दितं निष्कलम्‌? | 
नित्य वद्धलहस्नपत्रक्षसळे दिव्य जगत्कारणे; । 
नि्यानित्यमनन्तपू्णणरिचित्सन्तास्पदं नास्पदम्‌, 
स्प्ध्वात्मानमरुपदिइवकुदरं स्वच्छन्द पाक्षे च्छया।।८ 
हशः शिषः सोऽहम्‌- २ सोऽह’ विद्यहे 
अस्य हाल; घीमहि। हंलो हंस! प्रचोद- 
यात्‌ ॥ इत्यजपागायत्रीमन्त्रः । 'सोऽहम्रिति शः 
'्रच्छ्रालोच्छ्वाशयोर्वाह्याभ्यन्तरगतिसूचक्ः। त 
क्तम्‌- 
सकारेण बहियोति, हकारेण विशेत्यनः । 
` हेसोऽहं सेति मन्त्रेण, जीवो जपति नित्यशः || ८॥ 
इत्यजपाविधिः 
इस 'अजपा-गायत्री' का विशुद्ध मनछे जप करः 
नख अपन हेल स्वरूप अर्थात्‌ मे कौन हूं?! इस 
घातका यथावत्‌ ज्ञान हो जाता है; और उस अवि- 
नाशो हल-तरवके स्वरुपका यथावत्‌ ज्ञान होनेसे 


२हुश्तः 


ड्‌ 
ठ 


~ 
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ही 'भेःश्रेयस-लिद्धि? प्रांप्त होती हे जशा काने 
खोलकर सनिय इस विषयसं अति कया कहती है 
' ऋते शानाल सक्ति; 
कष गे मन्त्रद्रष्टारः? (श्रृतिः) 

वेष्दिक विज्ञान ! अथड! ' हंल-तरघ-विज्ञानन ! 
विना प्रक्ति मिळनी असंभव हे । थदि मक्ति प्राप्त 
करने की इच्छा तुम्हारे मनम जागृत हो तो 'मन्त्- 
द्रृष्टा ऋषि ? बनो। ? इससे बह लि 
* मक्ति प्राप्तिके लिये मब्जद्र॒ह्ा-ऋषि 
स्थित होता है कि “कत कन 
परुषक्ती मन्च-द्रशा ऋषि 
दरष्टा ऋषि होनेक क 
महत्व-पण प्रश्न 


(१) 'ज्ञो मन्त्रौ 
विक्षान-पणे, सरल 


(३) ' वेदिक छन्द, ऋषि देवता, स्वर, वर्ण- 
चाक्य-पददिन्यास, भाषा-शेली इत्वादि का जिते 
पूर्ण विवेक दो?- 

(३) ' वेदोक आचार-विचार, शीति-नीति, 
शिक्षा-दीक्षा, तात्कालिक प्रचलित सामाजिक- 
सभ्यता, राज्य-शासन-पद्धति, वेदिक-ऐतिहासि- 
क-भोगोलिक तथावेक्षानिक-तस्व-विज्ञान की वृद्धि 
तथा स्वाध्याय-प्रवचन इत्यादि अनन्त विषयोपर अ 
जिसकी तीव्र दृष्टि पडी हुई हो'-- 

(४) ' आयुर्वेदिक तथा समस्त 
ग्रन्थोक्का जिसे पूर्ण विवेक हो'- 

(५) “जो तेजण्वी, बद्धिमानू, सदाचारी तथां 
त्रिविघ-शक्ति-सस्पन्न अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ धो 
ओर ह 

(६) घेदिक-श्ञान की विक्काश-प्रणाली की 
आर जिलकी नजर पडी हुई हो” 

वही पुरुष ' मन्त्र-द्र॒ष्ठा कृषि? कहळानेका अघि' 
कारी यानो हकदार है। इन ळक्षणोले विपरीत 


वेदानुकूछ 


( १ ) मह्प्र-समीक्षक दृत्पर्थः | अर्थात्‌ मन्त्रा ्ञयश््रक का मत्त्र-द्टेत्युच्यते । 


हि अक ४] 45. हा 
फोन | त दे ञं [ot कक कि ञ्च 2 अलान 
है ¬| लक्षणांबाला पु at न्म-दषटा ऋषि! काहा क्का यो सा ह ठ ण क ल ति 
| 22 पळ 5 हट अत रवे मन्ना, विद्वन्मण्डली स्वयं करे। रूपक-दष्टिसे तो हंस” 
ना | कि LS तड 0004 शिन शब्दका 'जीवात्मारूपी एकी पसा भी अर्थ सिद्ध 
क दा RR किया जा लकता है । जैसा कि वेदका प्रमाण भी हे- 
बसि - इन पूर्वोक्त लक्षणोले यक द्वासुपर्णा सयुज्ञा सखाया' 9० १।१६४।२० इत्यादि- 
ना | ब्तम जो 'परमहंल' परन्त थे तो इल आछङ्कारिक अथे को मानने छे 
कि- । उल्का भी अत्यंत यू लिये लर्वथा तैयार नहीं हैं। वे तो कहते हे कि 'हंल' . 
यनत । ही १०८ महर्षि स्वार्थ शब्दसे “एक हस नामक पक्षी? क व्यतिरिक्त अन्य 
उपः । परहस पद्ध पर (ब किसी भी पदार्थका बोघ नहीं होता | यह शब्दाथ- 
युक्त का आर (१) “पर विभेदोत्पाइक मत वेदानभिज्ञ पुरुषों का हे। 
ब्र. है। जिसे आत्मा' आस इली शादि [-भेद्‌-वुद्धि के कारण 
इस | स्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान दो, वद 'परम-हंस' लमस्त वेदिक तथा लोकिक साडित्योमे गडचडो 
| हँल-वाइन ‘ब्रह्म जाती 'आस्म- ज्ञानी? आशाय; मची हुई हे; जिखका निःशेषतया निराकरण करना 
वी, | विद्बित्‌' इत्यादि शब्दों से व्यच्डत होता है। वेदार्थन आज समस्त भारतवर्षीय ऐतिदालिक भोगोलिक, 
दौ | वित्‌ योगी संन्यासियाको 'आडेनाशी हंस-तत्व बैज्ञानिक तथा आध्यात्म य-लेखको को 
(का पुण वकक रहता ह, अतण वे ही*उत्त कथना. ब्रहदुश्हर हो गया हूँ। यदि गर्छ डिभेद- 
_ । नुसार 'एरसहंरू संज्ञा रा उपाधिके अधिकारी हे । भावना मयी-बुद्धि पहिले से ही उत्पन्न न हुई होती 
ण- | आजकछके संन्यालियोझी चामावलीसे जो 'परम- तो आज भारतवर्ष की पौरस्त्य सभ्यता कळडक- 
जे । हंख' संशा जोड दी जाती है, बह वृथा ही हे । कालिमाखे ददित न होती | अतएव पूवे ही भग- 
। कारण उन्हें अभी 'आत्म-तस्व! का विवेक तो छुआ घान्‌ श्रीकृष्ण जी ने कहा था कि- 
ति, ही नहीं हे-अतपव वे 'परम-हंछ' इस उत्तम तथा न वृद्धिभदं अन्यदज्ञानां कससङगिनाम्‌। 
क्क ` सम्मानाहे नामके अधिकारों केस कहे ज्ञा लकत जोष्यत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचर न्‌॥गी०३।२६ 
सि- हँ? इल संशाक वास्तविक अधिकारी तो महर्षि परन्तु उनके इख आदेश को आज भारतवर्ष क 
द्वि  दयानन्द आदि हमारे पूर्वज ऋषि ही थे। कहनेका किसी भी विचारशील व्यक्तिने न लुना! इसी 
पर अभिप्राय यह डे चिञ 'परमहंल शब्द 'मस्ञ-दणा कारण भारतदर्षे का निरन्तर अधःपतन होता चला 


ऋषि! का पर्याय बोधक है | अतण्व पश्महस बही 


| है जोवेदौके भांवोंको सुबोध भाषामै जमताके 


जा रहा हे। आज भगवानको सर्गीय आत्मा नभो- 
मण्डलछ रूबको पनः इस बात का सन्देश सना रहो 


। खामते उपस्थित करनेकी योग्यत। रखता दो! है कि- 'यदि यही के 'परम-हंस! 'हंल! के 
[था | ब्रह्माको 'हंस(२)-घाहन' क्यो कहा जाता हे?। इख समान नीर-क्षीर-विवेकशालिनी अपनी परम- 
'-- बातका स्पष्टीकरण हमने 'वद्कि धमे'क पूर्व प्रका- पावनी अमेदबडिद्वारा ' हछ-तख्व' (आध्यात्मिक- 

शित लेखोम कर दियां है। अतपव वहीं इस शब्द्‌ तत्त्व) का बिकाश करेंगे, तो अवश्य ही भडिष्यमें 
की का रहस्य देख ऊूना चाहिए । आजकल जो लोग भारतवर्ष की पोरस्त्य-सभ्यता दष्टियोचर होगी ॥. 

१ हेसवाइन' शब्दका हंस पक्षीक ऊपर चढनेबाळा अतण्व परमहंसो को उचित है कि वे अपने परम- 
हे $ (५ ) परमश्चासो हंस इति विग्रह; । ; 
का ( २ ) अध्यापयामास 'वितन्‌', शिशुराङ्गिरसः कविः । पुत्रका इति होवाच, ज्ञानेन परिगुह्य तान्‌ ॥सलु॥ 


' यह क्क ब्रह्मा का 'दसन्वाहून सज्ञाका पारेचायक हे | 
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देविक धर्म । 

` हंस अर्थात्‌ हंस के सपान उढीमेढी चालो को 
छोडकर ' हंल- तत्त्व! का विज्ञाश आर पचार 
 करनेमेंउद्यतषदो जाव । 
|... ; साधओं ओर ब्राह्मणा को वर्तमान अवस्था ' 
आज सहस्रो नाप्रधारी मिंखमङग साधु और 


ब्राह्मण श्ञान-शन्य, अशमण्य आर व्यवछाय-हीन 
| दिखाई दे रहे हे, इलका क्या कारण, हे? इसर 


अत्तर मै शोरुसे यही कहना पडता है कि-' उन्होंन 
अजरामर हंख-तत्त्व के महत्त्व को भुला दिया, 
hi इसी कारण उनका इतना अघःपात हुआ । ' 
5 पाठक बन्द ! आज साधुओं ओर ब्राद्मणोको 
_ तवो गिरी हुई अवस्था हे कि हम कुछ कह नहा 
सक्रते। अतण्व हमारी सम्म इनका यहा वणन 
करता अप्रालङगिक न होगा; क्योकि इनको तीव 
शब्दो में उन्दोधित किय विना वैदिक-हंछ-तस्य- 
विज्ञानका विकाश दोना सर्वथा असंभव हे । 
सम्प्रति कुत्ते ओर बिठियांक समान अनपढ 
साधओ ओर ब्राह्मणोड़ी संख्या बढ़तो जा रही है। 
| इनका अनुद्योगी ओर स्वाध्याय-हीन जीवन भारत 
को ओर भी गारत कर रहा हे।जो पहले ईश्वर 
पूजक थे, वे आज उद्र-पूजाके निमित्त कुत्ते और 
विल्ियांक्षी तरह द्वार-द्वार घूमते हुए दिखाई 
दत ह । जो पहल क्षावामतका पान क्रिया करते 
 थ,व आज यकरे आदि निरपराध जन्त ओका 
` खून, मदिरा, भाग, घतरा, तमाकू, सिगरेट, बीडी, 
इत्यादि आसुरी तथा मादक वस्त आका सेबन 
करक हतवोय ओर नरकगामरी बन रह ह। जो 
पहल सादा जोवन व्यतीत करते थे, वे आज 
 फशनेबिछवन रह हे। इनक्ष पर्वकालिक और 
` साम्प्रतिक जीवनमें आकाश-पाताळ का अन्तर हो 
 गयाद्वे ||| हह बात निम्नलिखित कविताओंसे 
स्पष्टतया विदित हो जायगी- 
( ब्राह्मण ) (मनहरण छन्द) 
ट, कोट, बूट-सूट, स्वीटरक लीडर हैं, 
आज द्विज-वन्द यही नही नक [इ के । 


fT OO क ण रा ) जस गारुड, भुजङ्ग, बृश्चिक, मोहिना ब्रिश्रुति 


` इद्यादि । 
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पांयज्ञाम, कुरते कमीज बिन चले नाहि, 
फैशन-पियारे घन ग्खि है जटाईके । 
आत्म-हित-कारन जे लोक-हित-झारन थे, 
भव-भीर-हारन ये कारन ढिडाईके 
छआछत-भत ह. को देखि भ 
वंश-अमिसान नाक वूः रगडाई को ॥ १॥ 


केवट 


९ सांधु-लन्त ) 

जटाजट झठपठ चारि लिर छर गहि, 
चिमटा मडोम घमे ठाउ-बाठ लाथसे । 
अलप रमाय अङग गड गतीर बंघडडघ, 
नाचे नडगघडडङण वे ले निशरू डाथ्से। 
आज लिव माहि कोऊ लाचे विरागी न दीखें, 
बह रागो, छदा चढे सूत लिन माथ में । 

विधि के पुरोहित घूमे गली गळी सब, 
कछह-कलऊ कऋ-नेही राख मॉल गाथम ॥ 
छन्त ये अनङग-सम खहित उमङ्ग अङग, 
नङग-भिखमङग-अङग अङग को सनङमे। 
प्रथन है नाचत हे गड़गतीर नामधारी, 
गङगधघारी-छनेही जे सिङिघया-छनकम । 
दिनरात शङकरक मिल ते जपत अङग, 
अङग भङ्ग भङघ भङ्ग घतर श्नञ्म। 
दडगा करें गङगा-माइ-पृत पिङग-जराज्‌ 
“इङ्ग हर” उचार वगाज का झनकस ॥३॥ 
सन्त-वंश-पतंग पिशंग-जटाजूट-धारी 
गङगके किनारे बसि नार आति-म्रस्चक । 
लयात थे नितप्रति परछाज-खाधक जे, 
मन माह गय क तरग-सम मन्त्रक । 
उडत थ अगाणतवत-तरग लस सद्‌ 
कळा-विद्‌ रहे थे जो जोवन- लयन्न क । 
हाय आज मढ- छम गण्डो क एजारा बनं, _ 
द्रदर फिरते घे प्रमी जन्त -मन्त्र के १॥४॥ 


. जीवन के प्रश्न से जो कभी न हुय थे तग 


आज उन्ह देखकर सभी लोग दङ्ग ह। . 
किया था न खल--लङग, जिन्दौने सुलङग सर्दी 


किया, खल-सङग-बळ, बळ-हीन-अडङग ह । 
5 एन. हे 


कङगालो की तरह जो रपे न कदापि दीन, 
आजु तऊ साधु-सन्त नडूग सिखमङ्ग हैं । 
| जल बिनु तिम्गङल-सङगछ न होय जिमि, 
सद EAE हर सड 
अभ्रङगछ खहें तिमि हीन-बुघ-सडग है ॥५॥ 
न Nr श्य सग्रह, स ie 
। अन्तमं हम दिक थपियो स॒ साग्र, खाबुरोध 
। और सविनय प्राथना करत हैं कि वे उपरोक्त पाख 


| ण्डी ब्राह्मणों तथा खाधु-सन्ता की छुरीतियो का 
। स्तोत्र प्रतिवाद खे र्‌ 
| अविष्यमे इनके अज्ञान पूण 


छरन्‌ 


| 
| 
| 
| RPDS SC 
| 
| 


हि ॥ रख 
| (कविता ) 
| ( झवि श्री० रलियादाम का छे एला ) ५ 
शह्ठि कर्ता देवजी, प्रेरक वृद्धि प्राण । तीक्ष्णस्वभाव आदित्य अङ, विध्तत भमि कठोर 
2 ओम्‌ कार व्यापक प्रभु, रक्षक जीवन जान ॥ ॥ रचे लोक आकाश, उत्तम मध्यम घोर ॥ ६२ ॥ 
। ढुम्ख सकल दुगुण सभी, दुर भगाइए आप । दा के सस) दाप र्हा आकाश 
. | सकल भद कल्याणसुख, हम दिळःइए आपी।२॥। शं तथा अपवण भी, इश कर प्रकाश ॥ १३ ॥ 
| विद्यमान शे पृ ही, ज्योति घीय्य सुमहान्‌ । डच सूखमय सवान का, व्याव इम रूघ्रस । व 
हि अप्राणो जन जग तक पागा हा त समिधा हवि आहुति दिया करे नित्यनेम्‌१७ 
बट... पकानन्दस्वरूप वह, द्योः भूमि रहे थाम । घेरे सब ओरखे, तुम विन अन्य हे देव | | 
5 | शद्धा आहुतिले उन्हें, करू समक्ति भणास ॥8॥ भजञापते परमात्मन्‌ ! सभी भूत छत्यमेव ती 
रे | देते आत्मज्ञान हो, बल शारीरिक सांथ । इल प्रसिद्ध उत्पन्न सब, प्रजाको तुम रहे घार । | 
३ देव उपासे आपको, मी मानते शाल ॥ ५॥ रयि उत्तम ऐश्वय्य घन, दीजिये जगकर्तीर॥१६॥ | 
` आश्रय असत आपके, उत्तम मोक्ष छुश्चाद्‌ । आवाइन करें आपका, जिल इच्छा को घार। | 
| मृत्यु: अकूपा आपकी, जनता पाये विष,द ॥६॥ सिद्ध हमारी दो वही, छपा करो दाताए॥ १७॥ _ 
।। आनन्द रूप उन देवको, भज्‌ मे ख हित अनुरागा वही बाँघता जंत स, खाता जनक शबान । 


सुख दाता भगवान्‌ को, दूं उत्तम इवि भाग ॥७॥ 
श्वास खींचत छोडते, नेत्र खोछव पोच । 

एख प्राणी समूह पर, राज्य कर जो इश ॥ ८ ॥ 
॥ अपनी महिमाले बनें, राजा कुछ संसार! 

| प्रभृ अकेले स्वय ही, सब जग पाळनहार ॥ ९॥ 
दो पगवाले खगमनञ्ज, चोपाए गो अश्व 
इत्वादि सब राज्यमें, विचर उनके स्ह ॥१०॥ 
डन सखस्रोत सुभद्रो, भज न क्य दिन रेल | 
भदा भक्ति प्रेमसे, आहुति सहित्‌ सुबेच ॥११॥ 
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अपने, हमें, सुबन्धु वर, स्नेही मात समान ॥१८॥ 
घारे रीति विशषले जाने जन्मस्थान । 
नापर धाम सब जानता, तीनो लोक महान्‌ ॥१९ 
देव जहा सस्ती विचरते, भोगे सोक्षानन्द्‌ । 
डली तीरे स्थानम, पाइय ब्रह्मानन्दे 
रथि निमित चलाइय, सपथ सवश्च ! 


ह विषय के पहिले तीन भागॉमे पक ही भक्त 
से सम्बन्धित घटनाएं बर्णन की गई थां आर 
चौथेमें उल्ली व्यक्ति के स्वप्ना का वर्णन किया 
गया था। अब इस पांचवें विभागमे लेखक का जाँ 
हिन्हीं महात्माओ के सङ्ग आनेक्ष उक चम 
स्कार प्रतीत हुए हें उनका वणन किया जाता हे 
यथा 


एक महाध्माने लगभग १५ दिन हुए क्रि शरीर 
छोड़ा हे उनकी महिमा वणन करना लखक अपना 
कतव्य छम्र्ता है । 


(१) जव लेखक उनक सक्लङ्गर्मे जाता था 
- तो हुल प्रतीत होता था कि कोई महान आकर्षक 
शक्ति उलकको खींच लिये जा रहीहे और बह 
लगभग धायु पर ही उडा जा रहा हे उसकी गति 
इसकी साधारण चालसे अबइव कई गणाधिक 
हो जाती थी। जब सत्लङ्गकी समातिपर लेखक 
घापिस घर लोटता था तो वही शक्ति इसे द्र 
त% इतनी ही फुरती से पहुंचा जाती थी । 


(२) जब भी लेखक का मन कुछ भी एकाऱ 
होता चाहे लेख लिखनेके आरम्ममें चाहे घेलेद्दी 
चुप घेठनंमे तो तुरन्त उसका शरीर शूलने छग 


साहरका आत्मा उस इस प्रकार प्रभावित कर रही 
जब उक्त महात्मा लहस्रो मीलोपर भी जा ठ 


जाता ओर उसे ऐसा प्रतीत होता कि कोई अन्य 
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घेबिक धर्म । 

; त्म ध्य्‌ [न्‌ | ज्ञ 
| परमात्मध्यान | ` 

§ || न 
१... अर्थात्‌ परा विद्याके चमत्कार ०००० 24 
| हा 
(५) ८ 
( छे०- श्री० झलिया रामजी कश्यप पेम, पक्षसी. ) हर 


तब भी यह बरावर जारी रहा, झन्तमे उलकी मत्य. नै 
के तीन चार दिवस पीछे एक शात्रि घहत बल स्व 
पूर्वक तथा चिरकाळ तक झूला रहकर मानो अप 
उव की सत्य को सचना दे कर बन्द हो गया फिर उल 
नहीं हुआ । झ्य 

। शा 


अर 


(३) इल मिनट के लिये ध्यान जमाने का कार्यक्र 
CR 

पीछ खे उनक सत्सङगमे आरंभ कर दिया गया 

था। उसमे म नयह विचित्र बात देखी कि आंखे ब नह 


होते हुए भी मुझे एला प्रतीत हुआ कि जेले बहुत टु 
आकषे परिकन्राली सुई जेल लोहक्को अपनी ओर 
खाचतो ह बसे ही मेर मस्तिष्क पर बडी आकर्षिक 
ज्योतिकिरण अथवा मिळनातीलखी या विद्युत 
रे” मर 
किरण प्रभाव डाल रही हे ओर फिर मुझे छोड बार 
आग चळ देतो है यह अनुभव बडा स्फुट था ठीक दार 
जस घडा का सुइ घडी के डायल पर प्रत्यक अङ्ग यह 


पर हो हो कर आणे जाती है ठोक उखी प्रकार लड 
माना उछ महात्मा की आत्माकषक किरण धारी चह 
चारी प्रत्यक उपस्थित व्यक्तिक मस्तक पर पड छो. 
मेरी बारी आनेपर मेरे मस्तक पर भी पड आगे कुछ 
मझ से अंगलों पर जा पड़ती है ॥ विच 
मे 
(४ ) एक रात्रि लेखक डस से रुष्ट होकर आगे स्वत 
लगा तो उल ने उपस्थित व्यक्तियाँमै उसके आते हैं त 
जात ही कह डाला क्रि देखो थह अपना आहार परम 
भी ठीक नहीं करता अर्थात भोजन के विषयमै भी 


यह अपने मनको बशामे नहीं करता | लेखिक थिं 


अंके ४ | 
| ध्मित हुआ कि छुछक्ा थ्‌ ध्ये पता छु Tt क्घंक्ि 
\ ज्ञां क्ष मझे जाल ह नसन अर च्व मरे क्लि 
५ ज्ञानकारने उसे थह बताया हो सक्ता है । 


शु 


(५) छेखकने उसे कहा डि झया आए किल्ली 
' की आन्तरिक आध्यात्मिक द्शाका पता सदयमेव 
- | छगाकर उसे आगे बलानेद्ा यत्त करना पलंद 
' करगे? उसने कहा यह आशा न करो कि कोई 
अपनी सिद्धि शक्तिले तस्हारे अ ग अवश्था 


| ज्ञान तुम्हे आगे चळाणया। में ने कहा में परीक्षा 
मत्य. नहीं करता मेरी वाह्तवर्स दशा यही है कि में 


बल: स्वय ठीक ठीक वणन नहीं कर सकता, कभी में 
प्रानो | अपने को बहुत उच्च ओर कभी नीच समझता हु 
फिर उसने कहा क्या तुम इसके आदेशानुकूछ आच 

। रण करना चाहोग । मे ने कहा इसके लिय भी 


| अलग समय ले छो | ३ त्‌ 
| आगामो मंगलूवाश्का मिळू गया । में उनले उल 


ण > पर 0७ 

उर मय मळा ता उन्हीन कहा “तुम उनको त्यागी 

बहुत | ग दो जिनमे शक्ति नहीं होतो घरळच शक्ति तुमसे 
(२. श्‌ 


गर दै परन्तु तुम उसे बशमें नई 
हि जब एकान्तम ध्यान आदिक निवित्त बेठो तो 
अपनेको सबथा अपने वदसे करो शि 


त ७ हर 
4) | मरा शरीर मन आदि छब मेरे वशाभे हे और 
पक पास्तवमे उसे बश करो केवळ कहने घातकी 


आवश्यकता नदा वास्तबमं ऐसा करो । दूसरी बात 
ड्या क्कि ~ ~~ र > ~ 

कार ६% तुम कवळ उसोसे मिळो जिसखे अपनी 
| सम्मतिने तुम कुछ सीख शकते दो और उसले 
I 


क. Ei विषय खीनेके लिये ही उसके पाल जाओ 


2 गछ 


कुछ न पूछो! अन्य विषयक ज्ञाताले अन्य ही भिन्न 
विषयका प्रश्न न पूछो | तीक्षण यह कि उद्यानादि 

में भ्रमणादिके निमित्त गने हुप तुप्र खर्वथा 

आग 'स्वतन्त्र विचर सकते हो वहां तम्हे खली छळडी 
अज है तब उल प्रकृति ( १७७८) खै ( Divinity ) 
परमारानुभव तुम्हारे अन्दर अपने आए घक्षेबा । 


|) { ES ha ~ 
धि“ में जे मुखले अपला यइ चिकित्सा लुज छुन- 


| और उससे डल विषयसे अतिरिक्त अन्य विषयका. 


CR परम्राक्वच्यान 


कर विस्मित र गया शि किख प्रकार इसमें मेरी 
आन्तरिक अवस्थाको जान कर यह चिकित्ला सत्र 
प्रमथद किया है जो मेरे विषयमे हो 
लञ्च है| 


वह महात्मा प्रत्येक उपखिको उसकी दशक 


|] 
अनुकूल भिन्न भिन्न लावन परमात्म ऽपान 
लाया करता था । 


जय] 


a NY $75 5 निक? क नृ Toe 
(३) डल भढात्माकी सबसे विच्चिश्र यात य्ह 
~ F > oS 2: तक OU 
शु था प्रातादेन आर कभी 


तोलर चोथे दिव वह सत्झङगमे जो पश्चकर्ता ओह 
प्रश्नोक्के उत्तर देता था बह ऐलो फुरतीसे, शान्दि 
से, बिना सोचे, और खच्च दता था क्रि उपस्थित्‌ 
मुग्ध हो जाते थे कि न जावे इसने सरस्वति सिद्ध- 
गी है कया । इस लोक परळोक सम्बन्धि, 


4 
७ 
ong) 
- 

। ॐ 

fn! 

5 
/ Br’ 


>> 


सेरा पक्का विचार 3 


टं 
& 


अच मं इन के पाङ मदी अ ष 
सन्ध्या समथ जव मै भ्रमण के हि र अपने घर खे 
~ ~ ~ 
निकल साळ रोड हाल रोडक चोटस्ते पर मोट 


गुजर लने देनेक लिये एक पिन्टक लिये ठहरा तो 
दछन हाल रोड क्षी ओर ही पांओ चला दिघे 
ओर मे महातमाके पाल ही प्रतिदिनसे सात पिच 


पूर्व पहुंच गया और अन्य साथी प्रायः २७ सिच्ड 


दर कर के आये | उल्ल दिन महाध्याने बत भी 
किया हुआ था पेसे समय इस प्रकार जो प्राय३१ 
[मन्द का उनका सस्सडूग मुझे इस राजि मिला 
बह वास्तव भाग्य की ही बात थी। बडा आनंद 


(८) 


उल राजि आया वह भो पूरे प्रलन्न हूय ओर उन्हाने 


सुश्च उक सघय आचन्दू अपच अन्दर ले बाहर 
भेजने; बाहर से अपन अन्दर छेज्ञाने, अपने झन्द्र 
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र वेदिक धमे। 


ही विधमान अनुभव करने, रोको द बाटः 
ने आदिके परीक्षण सभी करवा डाळ आर आदेश 
किया कि इसे अब अन्शौ को घाटना नही तो. इसे 
गंवा बैठोगे । मेने बाटनेका यत्न किया पर कुछ 
अशद्धि रह गई सो मुझे भय पडा कि कही मारिता 
ख न फट जाय | मैने तुरन्त बाटना छोड़ दिया । 
चाहिये तो यह था कि उनसे इसका पूरा वणन 
करके अशुद्धि ठीक करवाता पर बह मेने न किया 
और अन्य प्रकार ही करता रा जसे चुप रहना 
जिससे शरीर भूलता ओर उसीमे मरत रहना । 
इस लिये एक घार उसने सत्सडूग म यह कहा भा 
कि में ने इसे आनन्द दिया ओर कहा कि वाटना 
इसने नहीं बाटा और गवा बैठा हे। वास्तवमे उस 
राज्ञि उसन चित्त मरा टिका दिया, आनन्द दिया, 
बाहरखे शक्ति शान्ति ( [९७०० ) अन्दर आता, 
- अन्दरले बाइर जाता, अन्दर हो उठ अन्दर ही 
रहता, और न अन्द्रले उठता न बाहर जाता, अस्दर 
बाहर एक रल भर रहा अनुभव करा दिया। 
वास्तव मे वह उच्च कोटी का महात्मा था | 


। - (८) अन्तिम हृदय वह स्वप्न अथवा दिव्य- 
दर्शन है जो उनकी मृत्युक तीन चार दिन पीछे एक 
रात्रिको मुझे हुप उस समय मैन समझा नहीं या 
अशुद्ध समज्ञा पर प्रातः ही जव मैं भ्रमण के लिये 
गया तो पक्क उनके रूत्सङ्ग मे जाने वाळे साथी 

ने मुझे उनकी मृत्यु का शोक समाचार समाया 
तब मुझे ऐसा लगने लगा क्लि स्यात यह स्वप्न 
इशीके सूचक हाँ क्यू कि पक में तो लम्बी पतली 
टांगो भुज्ञाओ बाळा ब्यक्ति मरोडा तरोडा हुआ 
एक ओर फेका मृतक पडा है। यह तो आधे लेटे 
हुए अद्ध निद्रित अवस्था में दिखाई पडा। और 
दूलरा सूर्यं ले कही अधिक तेजोमय हिरण्यय 
_ का केवळ पक किरण दिखाई पडा जिससे बड़ी 
` प्रकाशमान किरणों छूट रहो थीं। यह दर्शन घेडे 
हुए हुआ जब में भक्तिमे भरकर भगवान पतञ्जल्ि 

। हिरण्यगर्भ भोज महाराज व्यास भगवान वाचस्प- 
ह मिश्र विशानभिक्षु आदि योगप्रवक्ताओ को 


९३ 
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| बषे १६ | 
पे उ छः री स | 
बारस्थार नमस्कारकर रहा ओर सी को दिरण्य ६ 
गर्भे का ही अवतार सपश कर आनन्द लड रहा. 
था। 


(९) उच महात्याक सत्सडुगर्म जानेका एक यह $ 
छाभ भी अनुभव किया गया कि स्वप्न अथवा | ६ 
दिव्यदर्शन बहुत होते थे दूलरी चौधी रात कोई न. ६ 
कोई आनन्ददायक अथवा सच्या स्वप्न अवश्य ह्‌ 
आ जाता था और आत्मा प्रातः जागमेपर उलका | ह 
स्मरण कर बडा प्रस होता था | f 

८ 

(१०) उनकी सत्सङगतिछ यह लघ कुछ, मेरे, अ 
अनुभवे आया अन्य साथियोंके अनु मब॒मे जो आया | क 
तथा जो ज्ञान प्रश्ञोके उत्तर उन महात्माने बारा चे 
वह बह में यहाँ नहीं लिएता | वद्द एक पुस्तक की. उ 
साम्रग्री अंग्रेजीमे पीछे छोड गये है जो आशा तो | दे 
है कि उनके प्रमी छपवाएंग पर डोक नहीं कहा जा. थे 
सकता । र स 

इन महात्मा का शुभ नाम बुडाउदेश था, लाहौर | 
मे अमेरिकन स्वामि करके भक्तोमे प्रलिद्ध थे, ९४ व 
चषंकी आयुमे अमरीकासे भारत आये केवल बह्य ७ 
बिद्या बाटन | अपने माता पिताक एक ही पुत्र थे छ 
उनले प्रायः विरुद्ध हो ही आधे थे पर अब्र माता दे 
पिताने आज्ञा दे दो थो कि यदि तुम यही समझते) श 
दो क्रि भारतमें तुम अधिक उत्तम काय्यं कर रहे के 
हो तो बढौं रहो, इम अब तुम्हारे पथमे अडचन त | ष 
डाळेय.पर उन विचारोंको कया पता था कि उनका दे 
बाळसन्न्याली भक्तराज पुत्र ब्रह्मचारी दी प्राण: | दे 
त्याग देगा वह एक आध रुपया ही रखते थे ( 
बह भी आवडय़ नहीं था। बतलाया करते थे कि ३ 
एक दो सम्तरे आदि ही लाकर भी कई दिन बिताए, ९ 
पह्दाडौम ल॑ंगोरधन्द रूपप्रं भी विद्र । वत भी अ 
महात्मा गांघोकै वत छालमैं एक बार झिया । पालि. / क 
टिकूल पर रूवंथा नहीं बोलते थे, हां यदि कोई | ग 
महात्मा गांधीकी अधिद्धि ( {ail07९) कह बेठता तो मे 


कहते कि शताब्दियोक धर्णनम सारत भाग्य बर्णन 


८. 


० 5 
र्र 


रण्य, करते छम्य पता छगेगा कि कितना महान्‌ कार्य 
र्हा | (होने किया हे इत्यादि 
| [0१ 
| अंवद्य ऐला अह्यचारी भक्त परमात्माको मिला 
यह हुआ होता है घह झच्छे अर्थमे घेदान्ति थ नवीन 
थवा | वेदान्वक कट्टर विरोधी । यही कदते है कि 'अहं 
ने ब्रह्मास्मि) कह दर ही भारतवालियोंने अपना 
वश्य | सर्व नाश कर डाला हे, वेतान्त के डुडप्योगनेदी 
[| सब सत्रादा कर दिया है वह ३ क्म ताके घोर 


विरोधी थे, एश्मात्माका काय करन की आहा 
अवश्य करते शु Simply let 70a Pe alert? 


मेरे, अ्थातूक कवल अपने विचार यत्न आदिको त्याग 
झाया | कर सर्वथा शान्त हो जाओ थही भ्यान हे और 
बारा चतन रहो अठीच चेतन जिलले कि जो भी विचार 
कौ | उसके जाळसे उलझने पूर्व ही उसे तरन्त बही रोक 
' तो दोउठमाडी उ द्‌ कर दो। यह दो छत्र परमा” 


[जा व्मध्यानके दिषयसें सानो उनके गुख्मस्न थे । ध्यान 
। समय सवथा अपनेको अगवद्‌ अर्पित्‌ कर दो । 
| 
(दौर ) पक्ष आर बह 
२४ वह मुझे रेलस भि 7 पता लिखाकर 
ब्रह्म कहा किम श्वं गा । कुछ वष पीछ 
थे लाहौर मुझे आढूंडा मैंने उन्हे भोजन आदि कराया 
पाता, दोपहर को अपने अपन पालही लिटा छोडा ओर 
ते| शामको उनकी इच्छानकूछ उनको छोडन भी उन 

रहे. के स्थान पर गया जो ४-५ मीळ दूर था। बहाँ बेठे 


घर्णन कब्ता हूँ । 


de § i, 
Fi 
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नन घात कर रहे थे तो म॑ रह रह कर अपनी बारे 
नका हाथ की हथरीको दाहिने हाथक्री अङगळयासे 
णः ` दाता था तो आप बोळ “ ज्यादह दुःखदा है " 


थे (क्या बहुत दद करता है) में तरन्त बोल उठा 
कि आपउ्पादह ददे की बात पूछते है मैं दस दिन हे 
ताए स्नान भी नहीं कर पाया। घद्द बोळा “ कोईने राभ 
भी ! आजाऊ” अर्थात्‌ कोई बात नहीं आराम आज्ञा- 
[छि „ यगा । जब मम लौटने छगा तो मुझे छोडने नीच तक 
“ | गये ओर बाहर रास्ता पर बिदाइ के समय पोठ 
[तो पर हाथले थपक्षो देकर बोल ' दह काया नीरोग? 
त मेने तो कहा कि इतनेसे ही काम नहीं बढ्ता 


अंक ४ ] द 


पर मात्मध्यान 


परञ्च महात्माजी हम तो और बहुत कुछ चाहिय 
परन्तु बुझ इल आशीर्वाद के अर्थ तब परे झमक 
पड अब अंशा पक १६-१७ वर्षका पराना दुभ 
[यो रोग तक जाता रद्दा। हाथ तो अगले दिनले 
ही काल करने छग गया और मैंने अगली प्रातःही 
स्नान पूर आनन्द कर खिया फिर खलता खलता 
५-३ द्नम हाथ ठीक हो नया । यह वही हाथ था 
जिल पर अति दिन पेन्टी मेनिन्जाइटिल की पुलटि- 
'तिद्न उवाछक्र दल आठ दिन तक बांधने 
रहनेसे कुछ नहों बना था और इाथक्ी हथेली 
प्राय; दो ओरसे भीतरसे छुचळी सी गयी थी 
वास्तव म उल महात्मा का मुझले बडा प्रेम हे वद्द 
प्राय: ६०-६५ वषेङा श्वेत दाही जटाये रखे भस्म 
रमानबाला प्रास्या है । 


एक ओर महात्मा इसी आयःके बड़े सुन्दर ख- 
डाळ मुझ एर छुपा करत नहे हे उनकी अब तक 
रो बही बात देखी है आगे जब खळ खलंग तो 
खंस्भव हे कुछ दिललापं बह बात निम्न है-- 


में उनसे मिला, वाते हुई आज्ञा हुई कि कोई 
प्रोग्राम ( समय विभाग ) बनाकर आउ द्नि 
तद्नुकूल भावचरणकर फिर मिलना इलले पहिले 
न मिलने आना, नहीं तो आगे बताएंगे भी 
नही । मं तो बला आया, अगली सायं में अपनी 
लगभग ३ वषको बच्चीको गोद्मे लिये घरले 
निकला कि टेम्पल रोड लारेंस रोडके चोरास्ते 
पर टेम्पल रोडसे आते वह दिखाई पडे साफ 
था कि मिळना चाहिये दो तीन घन्टे पासक ही 
एक सोबारेमे उनके हरीकीतेनका आनन्द उठाया 
उन्होन कहा किम न तोक्दा था कि आठ दिनसे 
पहिले मत मिलता मने उत्तर द्या कि आप ही 
मिळे ह म तो नहीं मिला इत्यादि । अगळे दिन या 
एक दो दिन पीछे फिर बही बात । मालपर छाऔं 


नी को ओरले वह आरहे थे मे घरस निकल माल 


पर आया था कि भेंट हुई । फिर भी छारेल वागमें 
एक दिन ञ्जमणके लिये गया तो बद स्यात्‌ छाओ' 
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वैदिक भर्म । 


नी की ओरले हो लौट रहे थे कि फिर भेंट हुई । 
म प्रातः भ्रमणके लिये गया कि खाड सहिब की 
कोटो के इधर ही भेट हुई । मै विस्मित था कि 
कौनसी पेली सिद्धि हे जिसके द्वारा भिन्न. भिन्न 
स्थानो भिन्न भिन्न काछोमें मुझे घद्द इल प्रकार 
अचानक मिळते हैं बिना पदिळेसे आपलें सपष 
ता होनेके कि अमुक स्थान अमुक काल तुम आजा 
नामै तुम्हें मिल लकूंगा। अवश्य हार्दिक आकषण 
ही वहां कारण है। 


इस हार्दिक आकषंणके कुछ उदाहरण और 
देता हूं।जों दो इसी रस्ते के पथिक व्यक्तिथांमें घटे 
हें। में दो तीव बार श्रमणक्रे लिये निकला तो 
भ्रमणक स्थानम एक मित्रक्षे घर चला गया, जिसने 
बताया कि अमुक कारण वश आपको स्मरण किया 
था ओर आप आंगय । इन साथी का नाम स० 
भरपूर खिघ हे । एक और मित्र स० अमर ठिघको 
“मिल्ने गया तो उन्हींने बतलाया क्रि कल में आप 
| को मिलनेको बहुत ही उत्सुक रहा स्यात मेरी 
` उहीइच्छाका फल है कि आप आगये इसीले पता 
 चल्ताहेकिजवयदांपर ऐसा हो सङता है तो 
परमात्मा से की गई प्राथना कब व्यथ जा सक्षती 
है कवळ हम घबग जाते हैं। अमेरीकन स्वामिने 
छाहोर अन्तिम बार त्यागने समय एक लाहोर 
निवाली भक्तके साथ एकत्र ब्रह्मानन्दे अनभव 
करनके पीछे विद।यगीके समय उसले प्रेमालिङगन 
` किया। मेरा तमीले उस भक्तको मिलनेको बहुत 
bei क 
उत्कण्डाक कारण छ LR हे नद. 
का पता पछने गया शिव तका द कि 
में विस्मित्‌ हुआ जब में ने 7 मिळे 
+ डुआ जब में उस भक्तको हीस. अप- 

रालिघ जी के बेडा पाया | में नें कहा 
चलेंगे वह चल पड़ा अस्त हम कह घण क 
| रह जिस का वर्णन मैं इस लिये बब त 
> ये नहा करता क्रि 
इसके पीछे मझ 
®) 


400 कट 


क्ला 


छर्घथा गुप्त रहना बाइते हूँ । 


थड 


(2, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


`¬ आक 


[ व्ष डन | 


भ्रमण करते घट्ट मिळे । ऐसे एक दोबार मिले) 
दर पक्ष दिन में और एक मिध उनकी तलम 
नहर पर घन्टाभरके लगभग ढुँडते फिरे जब 
निराश लौटे तो अगले दिन भ्रमणमे मुझे अचानक । 
मिल बोळे कि जब में इतने प्रेमले आएको खींचता | 

eS Re हटे हस 

हूं तो यह केले दो सकवा हे कि तुम न खिलो। यह 
इस लिये कहा क्यूंकि में ने उन्हे उपालस्म दिया 
था कि कळ आपकी तलाशमं हम नहर पर भठकते । 
फिरे। प ओर पिञरके विषयने मुझे बिचार आया 
कि उन्हे वृळाऊं वह थोडी ही दूर अपने मकान पर ( 
थे कि चले आय और बतळाने पर बोळे कि महे 

भी अभी विचार आया था कि आपले मिळ्‌। 

पक और मित्रक्षा घर उधर है जिवर सै भ्रम्मणक्के... 
लिये जाता हं बहुधा मैं उन्हे जा घर पर मिल... 
आता हूं । एक बार मझे वद्द बहुत दूर आगे आ ' , 
मिले और कहीं जा रहे थे । एक बार उनको महान 
पर न पाकर में लौट रहा था कि वह कहींले मोटार 
में लोटते मुझे मिल गये ओर वापिस घर ले गए 
इत्यादि । आकस्मिक भेंट जो दो की परस्पर इच्छा । , 
हे अथवा एकको ही तीब्र उत्कंठाले भिन्न भिन्नः 
कॉल तथा देशकी परिस्थितिमे पहिले परस्पर खम- 
झौता दोनेक विना होती है इससे भी यह अवद्य 
पता चळता हे कि कुछ न कुछ आत्मिक जागृति 
अवड्य हो चुकी हे अथवा दिलका खिचाव दो 
व्यक्तियोंका परस्पर अथवा एकका ही ढुसरेके प्रति 
अवश्य है। 


> Ol हत्या रन LN 4 rae! | sas)! ‘eel 


इसी प्रकार की एक और बात यह भी होती है 
कि जहां आप का प्रेम अधिक हो वहां चिट्ठिये 
Cross बहुत करती हें अर्थात्‌ आपने इघरसे चिट्ट 
लिखी है उसी समय उधरसे उत्तरमें चिट्टि लिखी 
राइ हैं जल कि आप की चिट्टिका भाव मानलिक 
विद्युत द्वारा ही वहां पहुंच कर उत्तर ळे आया. _ 
हो। मुझे इस मे यह अडचन पडती है कि इश 
तरह चिट्टियां 07055 हो ज्ञानेसे सांखारिक रूप 

उत्तर न घई मेरे पत्र का ढे पाते हैं ओर न मॅ 


४0५४ मी < , “य “त्य 


श्र. ७. & 


. आ 


अक ४ ] 


उनके का। दोनोके पा का उधार दी दोनौके 
शसा हे) यद लांलारिक दशाम वहां होता है 
जहां प्रेम अधिक हो और हार्दिक आकर्षण प्रभाव 
कर रहा हो। खाधुआकी दाते तो प्रायः पन्नः 
व्यवहार होता ही बहुत कस है। 


एल लेख में महात्माओं तथा भक्ति मार्गपर पदा- 
पेण करनेका यत्न करनेवारोका चार चरित्र बर्णन 
कर में इस लेख को समाप्त करनेके लिये परपात्य- 


ध्यानक कुळ लरल उपाय बर्णन करनेही उत्तप् 
समजता ह घह यह हैं 


भएक सरळ उपाय परमात्मा का अनभव छेने का 
है नह + 


a 


यह ४०७ परसात्माके किसी एक नामका अर्थ 
विचार 'राय | जेसे एरमात्मा का पक नाम सर्त 
व्यापक, इसक अथ हे सबके अन्दर बला हुआ। 


५ 
अब इस कक भाव का अनभव करने का थत्व- 


करना (थे। जेस जो भी पदार्थ सामने हौँ उन- 


मखे आर (ठे अकलेम उसे विद्यमान विचारना . 


चाहिये।|/दाहर णार्थ लिखते समय वापीने कलम- 
म निबमे | लखन बालक हाथम उसके विचारलें 
तथा उल र परमात्मा विद्यमान हे यह भाव 
रर उत्पन्न करना चाहिये । हल प्रकार 
मनुष्य के अन्दर आत्मज्योति जग 
कि पेला करते करते किली शब्दके 
"ष्य इतना शहरा चला जाता है कि 
डलको रस सिलने लग ज्ञाता है यही परमात्य़ा- 
नुभव है । 


इल प्रकाश्का एक उपाय यह भी हे कि मनष्य 
सृश्िज्षी विविध विचित्र रचनाका धर्णन करता 


' सनता हुआ उसमे परमार्‍्थाका अनभव लजस एक 


ही भूमि भागमें उगा हुआ एख उत्त भमिमेले 
बिडाल है) झकारक द्रव्य चूल लेता दे और उलीमें 

हीं पास६३ उगी छाल मिर्च डसीमेंले तीखापत 
। दुव्य चूसतो है यह उल भघघान की 
ही सभाले i । ` नीमके पत्ते कडवे दोते हैं कड्या 


परमात्मच्याते 


फर भो कडवा होता हे परन्त वकळा फल ब्रीडा 
हो जाता है। उल्ली पृथित्री माताके अन्दर जळ 
तथा आग विद्यमान हे । पत्थर और अबरक पकक 
दूसरेले खर्वंथां विभिन्न एकत्र मिलते हैं अवरक की 
बारीक तह खुलती जातो हैं पत्थर पक्षही लम्बी 
चौड़ी मोटी शिलोके रुपमें होतां है एकले दूरे 
तक्र दर्ज मिळते हैं बिचित्र लीला है उल्ल भगवान 
को जो पद्‌ पढ्‌ पर पछा बिपरीतांचरण दिखला 
रहा हैं। बही जमीन अपने अन्द्श्से शीत कालप 
ण जळ खझ्नावके लिये देती हे और गर्नीम 
छ । बह भद्दात प्रभ मानो सर्दियामे भमि 
म बना देता हम आलली परुषा को 
गी स्तावसे रुचि बनी रहे। भगवानकी विचित्र 
तरिक्ष खाली प्रतोत होता 
से सूय किरण अन्दर आती है 
अन शिणत्‌ अस्रेण नाचते दृष्टि 
क्षमद्शक यन्त्रले देखत हैं तो 
$ ओरकी झिल्ली ( बारीक ) जो 
रण आंख्छे दीखती हे 
डी चादर जिसस अनेक 
ली हे यह उसका घाइत- 
गुण वड़ा होकर दीख रहा 
गवानने बनाया इआ. 
र ही रहा हे तब 
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लिया छह 
मिथ्या घायाप्रय है यह सर्वथा 
सत्य प्रतीत होता हैं। ( नोट ) [ फिर इससे भी 
आगे उस कोडडि वारोंको घास्तविकक 
रचना कुछ ओर ही है छो भगवान्‌ ही जानता हे।] 
चांदे [कितनी भी बडी शक्तिवाला सक्ष्म दशक 
यन्त्र प्रयोगम लाओ मनष्यक्ते बीज अर्थात खिके 
अण्ड ( विशानाउतमिश इससे घबराएंग कि पर्सि 
यो$ तो अण्डे सुने है खियोके केले? ) की रचः _ 
नाप अन्य प्राणियाँके इन्हीं तरबोक्षी अपक्षा बहुत. 


छु 
जाता तब सलार 


ही नाम मात्रा भेद दृष्टिगोचर होता हे उसके 


विरुद्ध घह जिन प्राणियौको जम्म देते हैं उनमे जो | 
महान्‌ अन्तर होता है बद देखनेके लिये केवल एक 
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बार विडियाधर हो भानां भो काफी हों घाता 
हे, परन्तु इन प्राणिबीजोम इतना प्रदात अन्तर न 
बिचित्र महिमाम्रय देवने छान जान लकता ४ क 
कैसे कर दिया । यहां फिर मनुष्यको दृष्टि उले 
सर्वथा धोका देतो हे भगवानको माया उल मायावी 
कहाती हे कि दिखाता एकस हे पर न जान कहाँ 
भिन्नता तथा परस्पर विरोध भर रखा ह क्कि वल 
ही बीजसे मनुष्य, शेर बकरी, गो कुत्ता, गीदड 
भेंडिया आदि परस्पर भक्षक भहेयरूपम तथा 
सर्वथा विपरीत गणावाल उपज उठते हः बडा 
बिचित्र लीला उस लीळामय भगवान्‌ कोहे। इस 
प्रकारके सष्टि सम्बन्धि विचारों कभी गहरा 
उत्तरा ज्ञा सकता हे । भगवान वास्तवम हृदयका 
छू जाता हे। 


एक उपाय परमात्मा के आनन्द लेनेका यह भी 
है कि सर्वथा मनष्य सब क्रियाओं तथा विचारी 
तथा उत्तियो को रोक दे.और कुछ भीन सोचे 
बिल्कुल स्वस्थ हो जाए आरामसे दिल चाह लट 
ज्ञाय घाह आराम कुर्सीपर बेठ जाय इस प्रकार 
सवंथा शान्त हो जाए तो भी अन्दर से शान्ति, 
सुख, आनन्द आने लग जाता हे वह परम्नात्मा- 
नुभव धोता है । 


इल प्रकार भी कभी कभी हो जाता हे कि प्रन- 
ध्य अपनी प्रियतमा अथवा प्रिय वन्धल प्रममे परत 
हैं उल समय उसका चित्त अचानक बाता. बातों 


भगवान्‌ का आर जाइर इसको भगवान का आनन्द 
आन लग जाता हे। 


कभी पुस्तक पढते ही आदमी की टिकी हुई 
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वत्ति अचानक परमात्मा का विचार आज्ञ 


से 
उस में उलझ कर ब्रह्मानन्द भोगने लग जातं 
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घेदाक परुष सक्त, अथवका द्फस्मछक ध 
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के वाग तथा इन्द्र वकुण्ठ सूक्त, नालदाय सुक्त, इ, ¦ ` 


सरू इत्यादि, श्वेताश्वतरका उपनिषत्‌ काव्य, गर 
दृत्तही माण्डकयोपानेषत्‌ व्याख्या तथा आत्म 
विचार, इत्यादि पवित्र पाठ भी आत्मतत्व ल भर 
करा देते हे, मनृष्य को वास्तविक आन्न 
हु । 
€ ~ ° | 

सूर्य भगवानूक दशान कर 
सविता आदित्य मदान्‌ आदि की इ्तुतिका दव 
पाठ आनन्द में भर देता है। 


की थ्यूरी (उखके ददांनविभाय ) छीर मस्तक प 
कर उसे वास्तविक छनुभवमे टले मोडा प्रयत 
करनेसे परमास्मदिश्वाली को भगवान्‌ लरम्त स 
रण हो आता हे विशेष कर जब सु! एर्चना ६ 
वर्णन विज्ञान वत्ता करते हें और उह ह काणे 
की खोज करत करते सब्र खूक्ष्मातिसरप्त पारदश 


छ्‌ 
न्‌ 


स्वोकार करते हे कि जितना विज्ञान अधिक बढत। 
हे उतना ही वेक्षानिक अपनी अक्षता घटत 
स्थानम आर बढी हुई पाते हं डश समय आ 
धेक्चानिकोक खाम्रने शद्धाले शिर झेक जाता [ 
ओर जिह्वा कह उठती हे करि जो भगवद दशै 
यह वेक्षानिक करत हें वह विद्याविर्ठःन जन खप 
में भी नहीं कर सक्कत॥ | 
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हे! अभे ) बत न " यतम प्राह्मणाः त्वा उपसीदान्‌ ) जो ब्राह्मण तेरे 
पास 3 र बैठते हैं ( एभ्यः स-सदं रक्षः आवप ) इन सबसे घमंडवाले 
राक्षसा, नी दूर कर । ( ते प्राशितारः प॒रीबिणः ) तेरेसेसे प्रारान करने- 


A 


एना? आषययाः पुरस्तात्‌ सारिषन्‌ ) यशस्बी क्रचिपुन्न 


ज्य 
~ 
५ 
“"२ 9 
ळे 
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त] 
न्ड] 
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“र्यी 


क TSS oo यायाय 

| ह । यह/घगेकाही माग हे ॥ २८ ॥ 
॥ अभि ख ओर छिलकोके 
झोत तुषाका रख आर छलकाका दूर फक । शष उत्तम धान्य घरका राजा ह, 
| परि (उराक्षत रख । अन्यथा विनाशका समय प्त होगा ॥ २९ ॥ 

एश्रम करो करे 
|| कर | 9 अन्न पकाआ, आषधियोका रस निकालो इससे स्वगसुख मिलेगा, 
| च । । आर श्रष्ठ आनद प्राप्त होगा ॥ ३० | 
) १३ स्वच्छ करके उसमें घी भरकर रखा।पघी च्छ हो 
शि सं सब गात्र स्वच्छ 
॥ सुख प्र) होगा ॥ ३१ ॥ होकर उत्तम 
०४८८: 
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अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


&5<<€€€€€€€<€€€ £ ख >>>> ग 
| आर्पेयेष नि द॑ध ओदन त्या नानाषियाणासप्यस्त्य 

: ल्य "| रो, [oN | 

ह झै नोता मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पक्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
A ] ~ | ५ € 

न यज्ञ दुहानं सदमित्‌ प्रपाच पुमा धनु सदन रयाणास । 

त पं त्वा सदेम ॥ ३४ ॥ 


प्रजामृतत्वमुत दीषेमायू रायश्च 

वृषभो [सि स्वग क्रपींनार्पेयान्‌ गच्छ । 

सकृतों लोके सोद तत्र नो संस्कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
क ~ ~ © न HH 

अर्थ-हे (ओदन अन्न) ! (आषेयेषु त्वा निदधे ) का 
हृ।( अनार्षेथाणां अपि अन्न न अस्ति ) जो ऋषि वतान नहीं है 
0 भाग यहां नहीं हे । ( मे गोपा अग्नः ) मेरी रक्षा करनेवाला आश्रि 
५ (सर्वे मरुतः विश्वे देवाः च पक्वं अभि रक्षन्तु ) सब मरत और स 
^ इत परिपक्वकी रक्षा करें ॥ ३३॥ 
/ ( यज्ञ ढुहान प्रपान सद इत्‌ ) यज्ञ करनेवाला सदा समृद्ध: 
£ सदन धेनु ) सपत्तिका घर ऐसी गौ हे । ( त्वा पुमाँसं ) तुझ पुरुष 
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॥ उनका दीघ आयु ( राय; च उप सदेम ) और धन लेकर आले ह्‌ ॥ | 
| (वषभः आसे) तू बलवान्‌ है, तू ( स्वगः आसे ) खुखदार्र ॥ है। र 
( आषयान्‌ ऋषीन्‌ गच्छ ) काषयुचा आर काषेयांक पास जा, (सुकृतां ॥ 


8 रक साद ) पुण्यवानांके स्थानमें रह । ( तत्र नौ संस्कृत ) बह हर्मीदोनोका 
A खुसस्कृत कम फल रहे ॥ ३५ ॥ ॥ 


रर 
7 


| भाबाथ- जो ब्राह्मण आवेंगे उनसे शत्चओको दूर भगा दो । उन ब्राह्मको अन 
| समपण करो, जिससे वे पुष्ट हों ॥ ३२ ॥ 


ब्राह्मणोक ह है से 
॥ अभ दा, यहां दूसरोंका काम नहीं है। इससे सबश रकष 


993939>>>>>>>>33>>>>)8 


होंगी ॥ ३३ ॥ 


गा सब संपत्तियोंका घर ह, 


MOT A ९ री 
चाहिये ॥ ३४ ॥ इससे प्रंजाकी पुष्टि और दीघोयु| करन 


_ >>: ean 


पति 
2 बलवान्‌ बनो, स्वग प्राप्न i 
करो, क्रपियोके पीछे चलो, पण्य ओर | 
लोक प्राप्त 
जान आपका सुसंस्कृत करो ॥ ३५ || “ ॥ 
€ 00७७७ नकली > ॥ 8 ३99 
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खुध्वानुसप्रयाद्यय पृथः कल्पय देवयानान । A 
[| ° कट 


कतरणु गच्छेम यज्ञ नाक तिंहन्तमाधे सप्तरूमो ॥ ३६ ॥ i 


दवा ज्यातिवा द्यावुदायनू ब्रह्मौदनं पक्त्वा संकृतर्यं लोकप्र । d 
गेष्म सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो अभि नाकंपु्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ (०) १ 
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\ तेन खा आरोहन्तः ) उससे स्वर्गपर चढते हुए /॥ 
नाक खुक्ृतस्य लोक ) उत्तम सुखमय पुण्य लोकको (गे ) 


fh | रहा, यज्ञ करो, यही सुखदायक मागे हे ॥ ३६ ॥ i 
(6 तजसा पुण्यठोक प्राप्त करो, स्वगेपर चढो, इसीसे कल्याण प्राप्त होगा ॥३७। १ 


प्रथम सूक्त साप्त । A 
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ब्रह्मका अर्थ ज्ञान हे और ओदनका अर्थ अन्न हे । विशेषतः चावलोंका पका अन्न 
| ओदन है। मनुष्यक्षी ज्ञानशक्तिकी वृद्धि करनेवाला यह अन्न है, इस कारण इसको 
0 ब्रह्मोदन कहते हैं | चावलोंके साथ उत्तम जरू, उत्तम दूध, सोमादे. आपधियाका, 
रस मिश्रित करके यह अन्न बनता है । बुद्धिवधक ओषधियोंक रस इसमें संमि 
होते हैं, इससे ज्ञानकी वृद्धि आर दाध आयुको प्राह होकर एुष्टिभा मिलती ॥ 
गृहस्थियोंके लिये यह अन्न अत्यंत उत्तम है, कयां कि इससे वीयकी वृद्धि होनेके का; 
गृहयसुखकी प्राप्ति करनेवाला यह अन्न हे । 

गृहस्थियोको सुप्रजा निमाण करनेका मुख्य काय होता हे । उसके लिये कि. ४ 
“ पुत्रकामा अदिति ” का आदश पालन करना चाहिये । सुपुत्र उत्पन्न वाकी [५ 
इच्छा धारण करके तदनुसार दीनताके सब भाव हटाना चाहिये । घरमें ओं 
४ राज्यमें अदीन होकर विराजना चाहिये। अदितिका आदश संपूर्ण आये 
| सणुख हे । उसमे कवल सतपुत्रांकीहि कामना हें! उनके कल्याणके लिय 
8 साना चाहिये वही अन्न वह खाती है, वही अन्न पकाती हे । अपने पुत्रोंके 
| ¦ कै लिये ही वह सुयाग्य अन्न पकाती है। सुपुत्रोंके ज्ञानकी वृद्धि हो, उनकी वु] A 
| % तहा एतदथ वह पयाप्त परिश्रम करती है। यही आदर्श आये स्तलियोंकॉअपने | | अथ 
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॥ 
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A 
| 


डर सामने रखना चाहिये । | 
2 सात काप इस संपूण विश्वकी रचना करते हें, सात ऋषि आकाशमें हैं, | 
सात तत्व प्रधान हैं, जिनके मेठसे सब जगत्‌ बनता है। सात ऋषि प्राणादि ६ बोके जिस 


| क ह जा सब विश्वक निभाता सुप्रसिद्ध है । इनकी प्रसन्नतासे संतानकी उपत्ति त # वही 
; छि हाता ६ । यह एक महत्वका विज्ञान है । इन सात ऋषियोंका वर्ण: इस १ 


3 
॥ | अनक बार आ गया है। अतः इसकी खोज करके निश्चय करना चाहियेकि 
ये विश्वकी रचना केसी करत है । 
हिताय मत्रम कहा है कि यज्ञके लिये अगन प्रदीप्त करो, द्रोहरहित सत | 


श ह आर दूसरा हवनयज्ञ हे । 
«४७९८९९९ इन दाना यज्ञास मानवाको उन्नति होते ह। ॥ 
पत त न SIP OR 99०००७ ह डल 


श्र और / 
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लूक्त १ | शान वढानवा अन्न । 
कक त ९९६७९९९२२३३३३३३३ठ डड >> 
न करनाहा बडाभारी यज्ञ हे । इन सब प्रकारके यज्ञोंसे सुपुत्र 
वीर ९ स्‌ 3 (व > 
गर; ) समरमें विजय करनेवाले और उत्तम ब 
भृ आको परास्त कर सकते हैं । 


रचुआका परास्त करना | 

आको परास्त करना एक महत्वपूर्ण का इस संसारमें हे। जिसके विना 
त रह नहीं सकता । मनुष्यके श्च आ व्या[त्मक, बाद्धिक, मान- 

र राष्ट्रीय क्षेत्रोंमें होते ह! उन सबको परास्त करनेसे 

इसालिये वेद यहां शळनिर्दठनपर इतना जार दे रहा है । 

श 


वळ्या कळ 


शा परास्त करनंका सहन्त जाने । 
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हत वायाय अजनिष्ठाः ) मनुष्य बडा पुरुषार्थ करनेके 


स्‌ 
पुरुपाथ करके अपने सब शङ्आका दूर भगा देवे। आर 


त्रस्‌ भं कहा 


रा 
6m 
3 


१ (स ) सब अकारके वीरताके भावोसे युक्त धन प्राप्त करे । यहां वेदका 
6 मह न पातिम हे कि बह केवल धन कमानेको नहीं कहता, परंतु धनके साथ वीर- 
॥ स्वक रास करनेकोमी कहता है, क्‍यों कि बीरताके विना धनको रक्षा नहीं हो 
(| सकर | बे जिस धनके साथ वीरता न होगी वह धन स्थिर नहीं रह सकेगा । 

| A ३ चतुथ संत्रमे कहते हें कि यज्ञे योग्य द्वोको यज्ञम बुलाओ । यहां सहाय- 
0 कोको शोर सम्मान्योंको उडान तथा अपने पास करनेकी सूचना मिलती है। जो 
॥ सहायत) करनेवाले नहीं हैं उनको बुलाना नहीं हे । जसे ( सातम्नो देवान्‌ निषेध । 
॥ अथवे ३९५८ ) लाभका नाश करनेवाले देवोंका निषेध करनेको कहा है । इससेभी 
|| सहायको, वास करन आर विराधकांको दूर करनेकी सूचना मिलती है । 

2 पंचम/मंत्रमे कहा है कि अन्नमें देवों, पितरों और मानवका भाग होता हे। वह 
(| जिसका|४सको देना मञुष्यका कतव्य है । एकका भाग दूसरको लेना उचित नहीं, 


॥ वही अयाय और अधर्ष है। मनुष्य अपने अन्नमसे इनका भाग उनको देवे और 
॥ पथात्‌ ॥पका स्वयं भोग करे । 

| पष्ठुमंत्रका कथन है कि मनुष्य ( सहस्वान्‌ ) बलवान बने, बलिष्ठ सशक्त बने, 
| (अञः ) शच्ुका पराभव करनेवाला बने । और ( सपत्नान्‌ नीच; न्युब्ज ) 
शुअर नीचे दबाकर रखे, उनको उठने न ) ईतनाहो नहीं परंतु उनको (बलि- 
हेतः ) “भार देनेवाले बनावे । अर्थात्‌ जो पहिले श्षुता करते थे वे अब इसको कर 
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हि उत्तम जल घरम लाना यह ( वः ऊर्जः भागः) बल देनेवाला भाग 
9) 


देनेवाले बने । इतनी इसको अपने अंदर बढ़ाना चा 
सप्तम मंत्रमें ( महत वयय ) बडा पराक्रम pi र 
तृतीय मंत्रमें यही बात कहाँ था) ह फिर यहां ठुहर ट | छ 
पराक्रमका स्थान बडाही ऊंचा है । (पयसा ) [कर बल या वतर 
बडा पराक्रम करना हरएकको उचितें है । इसी तरह स्वगलोकका मागे 


जाता है । है 
आगेके तीन मंत्रोमे पत्यरोंद्वारा सोसरस निकाल का वर्णन यह सोर 


रसका सेवन किया जा सकता है। 

शूरपुत्रा स्री 
ग्यारहवें मंत्रमे आदश खत्री श्रपुच्रा' होती है, ऐसा कहा है। ख्रियोको थह | i! 
स्मरण रखना चाहिये | पुत्र बडे शूर होने चाहिये । भीरु ओर डरनेवाले नहीं (| 
चाहिये । गृहस्थियोंकों इस त्रातका ध्यान रखना चाहिये । क्यों कि ( सथवीरा रङग 
सब वीरताके गुणोंके साथ धन प्राप्त करना शुहस्थीका धर्म हे । वीर पुत्र होनेपरही | 
वीर युक्त धन प्राप्त होना संभव होसकता है । fi 
बारहवें मत्रमें दो मंत्रभाग मुख्य हैं । ( श्रिया सवान्‌ अतिस्थाप ) संहत 
सबसे बढकर हाँ आर ( द्विषतः पदं अधः आपादयामि ) शत्रओंका स्थारअनीचे 
करता हूँ। आगे २१ वे मंत्रमेभी यही कहा हे । संसारी मनुष्यको यही उपदेश | सदा 


ष्यानम धारण करने चाहिये । हरएक समय यहा माग मनुष्याका अपने य 


रखना चाहय | \ 
ख्नियोंका कर्तव्य । | 
पार पानी भरना प्रथम कर्तव्य हे । उत्तमसे उत्तम पानी घरमै भरना चाँयें। 

केर उत्तम जल भरनेका यत्न स्री करे, खियां मिलकर पानी भरनेके छगे 


| 
किक लिये इसकी बडी आवश्यकता होती है। यह उपदेश में द 


अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड (|. 
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दाव बहानेवाला अक्ष | 


सुंदर वस्र आभूषणादिसे युक्त 


पकाव, यज्ञम उपास्थत हा, सबका आतिथ्यस- 
| घरका सब सुव्यवस्था कर । किसी 


दि १५ पुरुषोंतक अविच्छिन्न 
हिथे और ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिये कि, 
दीघोयु हों और अटूठ बंश हो । पंदरह पुरुषोंतक कमसे 

य गा उतना अच्छाहा ह, परतु कसस कम इतना 


i फळ ws ~ टश 


वें मंत्रमे कहा हे कि (शपथः अभिचारः मा प्रापत्‌) शापों और हमलोंसे 
४ रहे । शरीरमें रोग न हों । सब प्रकारसे कुशलता रहे । पाठक जान सकते 
|; रीरकी नीरोगिता शरीर शुद्ध रहनेसे होती है, वाणीकी नीरोगिता शाप 
॥ आदि न होनेसे होती हे और समाजकी नौरोगिता वधादिके अपराध न 
र शरार, वाणी और समाज नीरोग रहने चाहिये । यदि यह 


होती हे और अपराधकी वृत्तिसे समाज रोगी होता हे। 
र कि वे अपना इन सब श्षेत्रोंम स्वास्थ्य रखनेका यत्न करें । 


वल आदि अन्न तयार होनेपर उसको परोसनेका विधि बताया 
त्रमे कडछीका उपयोग करके चाबलोंको ठोक करनेको कहा ह। 
ON 
त्रमं कहा है † 


>>> >>> >>> >>> ६ ० ०-०, सर” 
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हे 
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ही 
| या रोगी न म हाव 
॥ अन्न भक्षण करनेवाले क्रश > 
॥ नेवारे तृप्त होकर पुष्ट होते जांय । पकानेवालका यहा चातुन ह. क 
(> ओर पष्ट हाँ । एसा अन पकाक 
१ उसे आनंदसे खाय और हाजम कर आर ४ 
| हि / नोंको खिलाना चाहिये | यह सूचना ९९ व सत्र २८ 
| आह! विवाह । 
८; “पा श्री) 
| हा हे द्वाः पूता} २ 
° ^ सताईसवें मंत्रमे विवाहका विषय सक्षपस कहा । खयां ( झु ऱ्य > % 


यज्ञियाः ) शन्न पवित्र और पूज्य हैं, यह वाक्य यहा बहुतहा मह रसता चृ | ) 
£ द्वियोंकी निंदा नहीं करनी चाहिये, उनका घर घरमे पूजा हाना चाहय । जेफ | 


१ ९ 


इनकी पूजा होगी वहां पवित्रता रहेगी ओर पत्रित्रतासे उच्चता साध्य होगी । | a की 
वर्णन ख्रियोका दजा समाजमें कैसा उच्च हे, इसका स्पष्ट निर्देश कर रहा है। /१/ | ॥ 

इन ख्रियोका विवाह ज्ञानियोंके साथ करना चाहिये । ( अह्मणां हस्ते म म 
सादयामि ) ज्ञानियोंके हाथमें पृथक्‌ एथक एक एकके हाथमे एक एक खाम पन्ना 
योग्य है | एक पुरुष अनेक खियाँ न करे, एक खरी अनेक पुरुषोंके साथ संबं | 
करे | एक खरी एकही पुरुषके साथ रममाण हो और एक पुरुष एकही ख्रीके | 
आनंदके साथ रहे। यह आदश गृहस्थाश्रमका वणन यहां अति संक्षेपके साथ न [i 
इस मंत्रका पृथक्‌ ' शब्द बडा महर्वका हे । इसी शब्दके कारण वियाइका 
स्पष्ट हो जाता है। ji 


आगे अठाइसवे मंत्रमे गृहस्थाश्रमम ` कासधेलु ' ( कामदुघा ) रखनी ' गाहिये 
यह आदश ह । घर घरमे गोकी पालना होनी चाहिये । कामधेलु बह हे ह जो 
इच्छा होनेक समय दूध देती है । घरमै छोटे बालक, वृद्ध और रोगी होंगे, उनकी 
पालना इस गोके दूधसे होगी । इस गोमाताका यह महत्व हे । गृहस्थियोंकों तीन 
घातक ख्याल करना चाहिये । ( ज्योतिः अमृत हिरण्यं ) तेजस्वी जीवन, *मरत्व 
और सुवण । सुवण अथात्‌ सानका महत्व हरएक जानता हे, गृहस्थीके हरएकल्यवा 
हारम इसका काम लगता हे । सबही दैनिक और साबैकालिक व्यवहार धनसे राध्य 
हात ह । अमृत नाम माक्षका ह, यही अमरत्व हे । सब जगत्‌ मृत्युसे घेरा गयाहै | 
उस उत्युक पाशको तोडकर अमरत्व प्राप्त करना मलुष्यका जीवनोदेश्य है । स 


सा उदृश्यस केये जात हे । इसा तरह तेजस्वी जीवन यहां व्यतीत रता 
35 65%56662686€४€६€६६६४६६६६६३२३३७३५४०३ ३७७७३७७७७३३०७०७७ छे) 
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ज्ञान बढानवाला अन्न । 


२५७ 
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( खगेः पन्थाः कृण्वे ) स्वर्गीय माण बनता हे । खगमार्गके / 

तीन पहलू हैं । थन यहांके सुखके लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहांके सन्मानके ^ 


श्हराज । 


| , उनत्तीसवें संत्रमें  गृहराजस्थ आगं › गृहराजके कायेभागका वर्णन है। गृहराज 


कं स्वास हैं, अथवा घराम जा श्रष्ठ घर ह उससे कॉनसा काय हाना चाहिये ? 
। आ | जार छलकाका अलग करक स्वच्छ चावलाका अपन पास रखना चाहय। यहा 
॥ स्‌ 


© 


स सव व्यवहारका करनंक समय ध्यानम रखना चाहय । ।छलकाका हटाना 
क । 


3 


रद्रव्यको अपने पास रखना चाहिये । पाठक जिस व्यवहारमें दखग उस 


| १ व्य पस उत्तम सिद्धिका यही एकमात्र नियम हे । पढाइमेंभी देखिये तत्तज्ञानको 
|| री ना चाहिये, कच्चे ग्रंथोंको दूर हटाना चाहिये । 


~ £ 


भाग निक्रेतिका अथवा नाशका होता हे और दूसरा उन्नतिका होता है। 
' करनेवाले भाशको दूर करो और उन्नतिके भागको अपने पास रखो, 
|) । सादा नियम है। जो इसको पकडेंगे वे उन्नत होंगे इसमें संदेह ही 


( श्वम्यतः, पचतः, सुन्वतः विद्वि ) परिश्रम करनंवाले, पकानवाले ओर रस 
निकालावाठ कान ह,इसका जाना । पारश्रम करनंसाह मानवाका उन्नांत हाता ह, 
अतः !रिश्रम करनेका स्वभाव सनुष्यका अपनाना चाहय, पारपक्क बनानाना 
चाहि हरएकका पारंपक्क अवस्था उत्तम हाता ह,वहा प्राप्त करना चाहिय, तथा रस 
ग्रहण हरनंका यत्न करना चाहिये । वनस्पातम सारथूत रस हाता ह, उस सारभूत 
रसक ग्रहण करना चाहिये आर अवाशेष्ट सारराहेत भागको फक देना चाहिये । यह 


>> > (83 


उपदश व्यापक राष्टेसे विशेषही उपयोगी हे । स्वगपर चढनेके लिये ये तीन उपदेश 
“है मह्तके हें । 


तेन गात्राबु सर्वा विसड्ढि ) घीसे सब गात्रोकी मालिश करो। शरीरावयवों- 


। 0) । 
MN) ०३: ६:€:८८८९ € ९६:९८ 


A 


१) 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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^ की सुस्थितिके लिये घीकी मालिश आवश्यक ह | घीकी : प | तरो प 
॥ करनेसे आंख उत्तम अवस्थामें रहते हैं, संधिस्थानोपर मालिश करनस संधिरोग न॑). 5. 
* होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शान्त ह “(गा हटती है, इ. टक 
& तरह अन्यान्य अवयवापर मालिश करनेसे अनेक लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त! : 
| विविध औषाधियोसे घतको:सुसंस्क्रत करनेसे घीके गुण बढ जाते हैं। जैसा ब्राह्ली / 

| घृत बनानेसे उसकी मस्तकपर मालीश बुद्धिसहायक और गर्मी हटानेवाली होती ॥ . 
^ हे । इसी तरह आमलक्यादि घृत तथा अन्यान्य घृत वेबशास्तरमें प्रसिद्ध हैं। WS 4 र 
& शरीरपर मालिश बडी लाभदायक है| यह बात इकत्तीसवें मंत्रमें कही है । को 


2 ७ 


पोषक अन्न । 


2 अन्न घर घरमे पकाना चाहिये, वह पोषक अन्न होना चाहिये (प्र / । 
रिषन्‌ ) उस अन्नको सानेवाले कभी दुखी नहीं होने चाहिये, कभी हिंसित | 

2 चाहिये, कभी क्षीण नहीं होने चाहिये । ऐसा अन्न गृहस्थीके घरमे पकाया 

सूचना ३२ वें मंत्रमे की है | | Vs 


= 


जो अन्न परिपक्क किया हो वह ( आरपेयेषु निदधे) क्रविप्रणालीके अपा | १ 
चठनेवालांके लिये समर्पित करना चाहिये | न कि (न अनार्पेयाणां ) ऋषि) शाही | * 
क छ उनवालको कुछ।समपण करना हे । ऋषिग्रणालीको संजीवित रखनेके न 
हा हरएकका प्रयत्न करना चाहिये । 


| पृ 

| घर केसा हो ? | १ 

घर ए [ गो कि T 2 ७ ~~ च्छ {} 

अमृतत्वं ) ह नि सद्‌ ) पुष्टि ओर समाद्विका केन्द्र हो, ( पोषै!प्रजा- | 
(पेन ) गौ होती र नाक साथ प्रजाजनोको अमृतत्व देनेवाला हो। जहाँ 

घर ऐसा हो । धस... घनसंपतियाँके साथ ( दीर्घ, आयुः ) दीर्घायु छो हो, 

द हा । परम ये बातें रहें । घरमें धनकी कमी | 
ग दूध ५ दनवाली हों, हरएक 


रहें, सब लोग आनंदप्रसन्न रहें,कोई 
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३५ वें मंत्रमें ( वृषभः असि ) तू बलवान्‌ हे, तू निबेल नहीं है, तू (स्वर्गः आसि ) 
र 
रका अधिकारी है, तू सुखात्मक स्थानका अधिकारी हे । अतः जिस माग 


आयक मत्रम कहते ह कि ( देवयानान्‌ पथः कल्पय ) देवोंके आनेजानेके मार्गों- 
५ को सुदृढ कर, वे ही मार्ग तुम्हारे लिये आनेजानेके लिये हैं एते? सुकृतेः यज्ञं अनु 
*अच्छेम ) इन सुकृतोंके साथ हमको यज्ञकी ओर जाना चाहिये । सुकृत करते करते 
| गे बढना चाहिये | सुकृत करनेमें पीछे हटना उचित नहीं हैं। सदा सत्कम ही 
“्यमात्रका भागेदशक हो । मनुष्य उससे पीछे न रहे । 


पड जो स्वगमें देव हैं वे इसी मासे तेजस्वी बने हैं। अतः मनुष्यकों इसी यज्ञः 
मे. 9 अवलंबन करना चाहिये । 


तेरह अनक अकारका उपदेश इस बरक्तमें किया हे,जिसका मनन करनेसे पाठकों 
माग सुस्पष्ट रीतिसे दीख सकता हे । 


; |, 
$ । 
>>> 
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अथववेदका स्वाध्याय । 
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शे के श्र 

i © छ 

; | द रन । | 

श्र RY) 2३ 

A eseeeesee- 7999 >>> 

40 

र [२] 

अ 2 CNS 6 

A [ ऋषिः- अथवा । देवता-भव-हावे-रुद्र ] 

१ | 

१ भवाशवों मडत मामि यातं भूतपती पशुपती नमो वाम्‌ । 

fh .) ~ NN ~ | 

| प्रतिहितामायतां मा वि स्राष्ट मा नों हिंसिष्ट द्विपदो मा चतुष्पद! ॥१॥ | 
3 ` शुने कोष्ट मा शरीराणि कतमलिक्वेभ्यो गृप्रभ्यो ये च॑ कृष्णा अविष्यः 

A माक्षकास्त पशुपते वयांसि ते विघसे मा विदन्त ॥ २ ॥ | | । 
शर ख hi 


A ग 
; अथ- हं ( भवाशर्वा ) भव ओर दावे! ह उत्पादक आर सह 0 | 
2 आप दाना ( मरृडत ) हस सबको सुखी करो) (मा अभियात ) 


त ज्ञ न करा । आप दोनों ( भूतपती, पशुपती ) भूतोंके पालक, और 
क पालक हो| (वां नम! ) आप दोनोंको नमस्कार है। /प्रति-. 


& हिता आयता सा वि स्राष्टं ) धतषपर 
न छाडा, ( न; द्विपदः चतुष्पद्‌ 
ष्पादाकी हिंसा न करो ॥ १॥ 


रख आर खच गये बाणको हमपर | 
मा हिसिष्ट ) हमारे द्विपाद औ चतु 


री 


जो ( कृष्णा; अविष्यवः 
गीधोंके लिये ( अ तथा (अलिक्कवेभ्यः गभ्रेभ्य ) क्रूर राब्दकनेवार्ल 
परा ओके छ गि भा कत ) रारीरोंको मत्‌ काटो । हे ( पापते ) 
(विघसे मा विदन्त र म नकाः ते वयांसे ) तेरी मक्खियां और हग 
आप हमारे शरी खानेके लिये उन कटे शराराका न प्राप्त करें, हात 
ङ राका इस तरह नाश न करो ॥ २॥ हीत 
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2 काले और हिंसक कृमि हैं, उन (दारत्रोष्टे) 
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[णाय याश्च 
ण्म सहस्चाक्षायांमर्त्यं | ३ ॥ 
पु [! कृण्म उत्तरादधरादुत । 
अभीवगांद दिवस्पर्यन्तरिक्षाय ते नग; ॥ ४ ॥ 
ही सुखाय ते पशुपते यानि चक्षूँषि ते भव । 
A त्वचे रूपाय संदशे प्रतीचीनाय ते नम॑ः ॥ ५ ॥ 


अङ्गैभ्यस्त उद्राय जिह्वायां आस्याय ते । 
द्यो गन्धाय ते नम॑ः ॥ ६ ॥ 


अस्ना नीलशिखण्डेन सहस्ाक्षेण वाजिनां | 
स | 


रुणेद्रांधकघातिना तेन मा सम॑रामहि ॥ ७ ॥ 


mm + ०-७० य 


ल्कब > उत्पञ्क लो न जनाना सलमान 
'अथ-ह (भव) सबके उत्पन्नकता देव! (त क्रन्दाय प्राणाय) ते गाव्दरूपी 


हि लिये नमस्कार हो! (ते याः रोपयः ) तेरे जो शक्तिप्रभाव हैं, हे 
छ न ननक घ > न 
त्य शत्र) अभर सद्रदेव ! ( सहस्राक्षाय ते नस; कृण्मः ) सहस्र 


7. ०० 


र. १ अं नीचेसे नमस्कार,करले ह | ( अभीवगाल्‌ दिवः परि अन्तरिक्षाय ते 
d तम) ) सब आरसे चुलोक और अन्तरिक्ष लोक रूपी तेरे रूपके लिखे 
॥ नमसकार करते हैं ॥ ४॥ 

॥) हेपशुपते! हे भव! ( ते सुखाय नस; ) तेरे सुखके लिये नमस्कार है। 
- | | (या ते चक्षूंषि ) जो तेरे आंख हैं, उनको नमस्कार है। तेरे ( त्वचे 
रूपार संहो प्रतीचीनाय नम! ) त्वचारूप, दशन और पीठके लिये नम- 
स्कार्‌है ॥ & ॥ 

(† अंगेभ्यः उद्राय जिह्वायै आस्याय ) तेरे अंगों, उदर, जिह्वा और 
सुखः लिये नमस्कार है, (ते दड्'यः गंधाय नमः ) तेरे दांतोंके लिये 
औरगन्धके लिये नमस्कार है ॥ ६॥ ड 

(नीलाशिखण्डेन वाजिना अस्ञ्रा ) नील शिस्वावाले बलवान्‌ अस्त्रसे 
( स्ट्स्राक्षेण अधेकधातिना रुद्रेण ) हजारों आंखोंवाले सबके विनाशक 
र्द ( सा समरामहि ) हम कभी न विरुद्ध रहें ॥ ७॥ 


छड 
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अंथवषेदका स्वाध्याय । 


३० 
5295922 
३55० नी मवा परि गक्त विश्वत आप इव 
¢ मा नोमि मास्त नमो अस्त्वस्म ॥ ८ ॥ 
५ चतुनमों अष्टकृत्वो भवाय दशेत पशुपते नमस्त । fs 
तत्रेमे पञ्च॑ पशवो विभक्ता गावो अक्वा} पुरुषा अज्ञाबथः ॥ ९ ॥ द 
तव चत॑स्रः प्रदिशस्तव धोस्तव रा तवेदमुग्रोव) न्तरिक्षम्‌ । 5 
तवेदं सबेमात्मन्बद्‌ यत्‌ प्राणत पृथिवीमनु ॥ १० ॥ (५ |, | 


उरु कोशों वसधानस्तवाय यस्मश्निमा विश्वा ुवनान्यन्त। । स नी मुड पशुपते ११ 
नमस्त पर! करोष्टारो अभिभा थान! परो यन्त्वघरुदा विकेड्य । ॥ ११ ॥ - १: 
क्स 6 कप I ` 
अथ- (स! भवः विश्वत! नः परिवणकतु) वह उत्पत्तिकता सब ओरसे र y 

र 0 


“९ 


| हे पशुपते ! ( भवाय चतु: अष्टकृत्वः नमः ) उत्पत्ति करनेवाले | f 
| 4 सेः 

| | | चार वार तथा आठ वार नमस्कार हो। (ते दशक्कत्व; नस; ) ते| व्‌ 
॥ || दसवार नमस्कार हो । ( इमे पश्च परावः तव विअक्ता; ) ये पां ह 


लिये रखे हैं, ( गाव! ) गोवे, ( अश्वाः ) घोडे, (पुरुषा?) पुरुष, (अज || ग) | 8 
बकरीयां और भेडे हैं ॥ ९॥ ॥ 


AN, ७ | 


>> 


| 

| 

॥ 

| 

। 

( तव चतस्रः प्रदिशाः ) तेरी ये चारों दिशाएं हें, ( तव च तव ! 

प्रथिवी ) तेरा थु और पृथ्वी लोक है, ( तव इदं उग्र उरू अन्तरिक्षं.) तेरा । 

हा यह बडा तेजस्वी अन्तरिक्ष हे। ( इदं सव आत्मन्वत्‌ तव ) | तेराही | 
यह सब चेतनावाला है, ( यत्‌ प्रथिवी अनु प्राणत्‌ ) जो पथिवीप जीव bs 
११ 

| 

श्री 

A 

| 

। 

( 


८) “०१ ९० 


धारण करता है, वह सब तराहीहै॥१०॥(५) 

( यास्मन्‌ इमा विश्वा भुवनानि अन्तः ) जिसमें ये सब सुवन `, वह ¦ 
'( वसुधान; अयं उरः कोश; ) वखुओंका निवासस्थानरूप यह वित्ररुपी । 
बडा कोश ( तव ) तेराही है । हे ( पशुपते ) पशुपालक ! ( सः न सुड, | 
ते नमः ) वह तू हमें सुख दे, तेरे लिये नमस्कार हो। (क्रोष्टारः आभाः | 
“वानः परः) सियार गीदड कुत्ते सब दूर हो । ( अघरुद्रः विकेइयः ) बुरे bs 
स्वरसे रोनेवाली बालोंको खोलकर चिल्लानेवाली स्त्रियांभी दूर हों, चात्‌ ॥ 
ये शोकक प्रसंग हमारे पास न आवं॥ ११॥ । | 
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बर्षे शिखण्डिनम्‌ । 

रु बहेतिस्तस्य नमो यतमस्याँ दिशी३त) ॥ १२ ॥ 
गोडैभियावो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्पति । 

थादनुप्रयुङ्क्षे ते विद्धस्य पद॒नीरिंब ॥ १३ ॥ 


वार्द्र संयुजा संविदानावुभावुग्री चरतो बीर्या[य | 
[स्याँ नमो यतप्रस्यो दिशीडत! ॥ १४॥ 


:२>>3939>>>>>>>>9>०>>>>>>%>>॥३४ 


~~ 
SDS 


१ । ` `) नमस्तस्थायते नमो अस्तु पराय॒ते । 
॥ नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसींनायोत ते नम! ॥ १५ ॥ 


१- है (शिर्खडिन्‌) कलगी धारण करनेवाले ! तू ( सहस्रन्रि शतवध 


| (0 हिर यं हरित घलु। विभषि ) हजारोंका नाश करनेवाला, सेकडोंका वध 
कर “ला, सुवणंभय धालुका घनुष्य धारण करता है। ( रुद्रस्य इषुः देव- 
हेहि चरलि ) झुह॒का बाण देवोंका शास्त्र विचरता है, वह ( इतः 
यतशस्थां दिशि ) जिल दिद्यासे हो, ( तस्यै नघः) उसको नमस्कार 
हो | १२॥ 


हे उह! (यः अभियातः निलयते) जो हमला होनेपर छिप जाता है 
और ( त्वां नि चिकीबेलि ) तुझे नीचे करना चाहता है, ( विद्धस्य पदनी; 
इव) धायलके पदक्षेपके समान 


उड्का बदला लेता है ॥ १३॥ 


9 


(त पश्चात्‌ अड प्रयुक्षे ) उसके पीछेले तू 


ii 


( भवारुद्री सयुजौ संविदानौ ) उत्पत्ति करनेवाले और संहार करने- 


वाले तव मिलकर रहनेवाले ज्ञानी हें। ( उभौ उग्रौ वीयाय चरतः ) थे 


मेळ ~ 


दोनों तेजस्वी पराकमके लिये विचरते हैं। ( इतः यतमस्यां दिशि ) वे 
यहास जिस दिशामें हाँ वहां ( ताभ्यां नमः) उन दोनोंको नमस्कार 


>9>>3993>3>3>3>>3>3>53>9>3>3>>>3>3>9>>833>3>>3>33>32335 


229399992 


>>: 


हो । | ॥ 

है; प्र (आयते परायते तिछते आसीनाय ) आनेवाले जानेवाले ठहरने- 
वाले और बैठनेवाले ( ते नमः ) तझे नमस्कार हो ॥ १५ ॥ 
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वा नमो दिव 
न 0 ता TE |; । 
भवाय॑ च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ १६ ॥ = 
तं बहुधा विपश्चितम्‌ | 


सहस्ाक्षम॑तिपव्यं परस्ताद्‌ रुद्रमस्यन्त बहु 
मोपाराम जिहयेयमानम्‌ ॥ (७ ॥ > चती 
इयावाश्चं कुषणमसितं न्त भौम रथं केशिनः पादथन्तम्‌ । 
पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मे ॥ १८ ॥ 

या नोभि सरा मत्यं. देवहेतिं मा न॑? क्रुधः पशुपते नमस्ते । 
अन्यत्रास्मद दिव्यां शाखां वि धूनु ॥ १९ ॥ 

मा नों हिंसीरधि नो ब्रूहि परि णो वृङ्ग्धि मा क्रुध! । 

मा त्वया समरामहि ॥ २० ॥ ( ६ ) 


अर्थ ( सायं प्रातः रात्र्याः दिवा नमः ) शासकों स 
और दिन म समय नमस्कार हो ( भवाथ झार्चाय च उभाभ्यां वस! {| | 
भव और शवे इन दोनोंको नमस्कार करता हूं ॥ १६॥ ह. 

( सहस्राक्षं विपश्चितं बहुधा अस्यन्तं रुद्रं) सहस्मनेत्न ज्ञानी 
प्रकारसे शास्त्र फेंकनेवाले रुद्रको ( पुरस्तात्‌ अति पझ्यं ) आगे देखता ह| | „^ 
( इयमानं जिह्वया मा उपाराम ) उस गतिमान्‌को हम अपनी जिहाते।/॥ 
धर्षित न करेँ॥ १७ ॥ 2 | | 

( श्यावाश्वँ कृष्ण असितं खणन्तं ) अश्वयुक्त, आकर्षक, बन्धनरातित | हि 
सुखदायी ( भीमं केशिनः रथं पादयन्तं ) किरणोंवालोंके बडे भारी रथ | i 
कामा परास्त करनेवाले ( पूवे प्रतीमः ) पाहिले प्राप्त करते हैं औरी (अस | A 
नमः त्ता) इसको नमस्कार हो ॥ १८॥ । | 
_ है पशुपते! ( मत्यं देवहेति न: भाः आभिस्राः) जान बूजकर फेंक हुआ A 
पारे पास न्‌ आवे। (न; भा क्रुधः, ले नसः) हमप क्रोध ।/ N | 

) प नमस्कार हो। ( अस्मत्‌ अन्यत्र दिव्यां शाखां पिट । न 


हमस दूर दिव्य शाखाको फेंक ॥ १९॥ | 6) 
नः मा हिसीः (क ल्न | हमें शी 
(नः मा हिंसीः ) हमारी हिंसा न कर, (न; अधि ब्रूहि | ह 


उपदेश कर, ( नः परिव ° > शकर / 
र, ( नः परिवंग्धि ) हमारी रक्षा कर, ( मा क्ुधः ) क्रोध |) 


( त्वया मा समरामहि ) तेरे 
हती. र्क ह ) तर साथ हम विरो ` a | 
€€€<€€€<€€€<२€ तक हम विरोध न करें ॥ २० ॥ ( ६९५ & टर 
य | 860265 566662339353053333333333 5853 22223222 7 i र 
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(8 ) यज्ञ चंद । विनाजिङ 


झट रः 


१२ १५ से १८ तक 8 काण 
(६) छत और अळुत | 
न १-श्भाग दानोंका सू० १॥।) ॥) 
(७) भगवद्गीता ( पुइुपाथेबोधिनी ) 
अध्याय १ से ८ प्रध्येकका मू० ॥) डा०्व्य० =) 
(८) महाभारतकी समालेाचना। 
आग १-२ प्रत्यकका मू.॥) , . =) 
(९) वेदका स्वय शिक्षक। भाग १-२ 
प्रत्येकका मू. १॥) ।=) 
(१०) यागसाधनमाला | 
१ सष्योपासन। | « १॥) i—) 
“२ योगके आसन ।(सचित्र) २) 
४ बरह्मचये | | २) 
३ सूर्य भेदन-व्यायाम | ?? ॥ ) 
४ योगसाधनकी तयारी | |॥) 
(११)यज.आअ.३६ सांतिझा उपाय ॥ = ) 
२) शतपधबोधासृत | 
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५ 
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(१३) देवतापरिचय प्रथमाछ। । 

१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 

२ ऋरग्वेंदमें रुद्रदेवता ।। = ) 

३ ३३ देवताओंका विचार £) 

छ देवताविचार । =) 

७ अग्निविद्या । १॥) 
(१४) दाळकधमे शिक्षा । | 


१ प्रथम भाग ~) 
२ बाळकधर्भझिक्षा।द्वितीय भाग =) 
३ वैदिक पाठमाला। प्रथम पुस्तक=) 
( १५) आगमनिबंधमाला । 

१ वेदिक २।जयपद्धीत | i=) 
२ मानवी आयुष्य । ।) 
३ वेदिक सभ्यता | in) 
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७ मृत्युको दूर करनेका उपाय । ॥) 
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१५ भाव्मशक्तिका विकास 


- १६ वैदिक उपदेशमाला | 


१७ बह्मचयका ।वध्न ट्‌ 
१६ उपनिषदमाला । १ईशोपानेषद्‌ १) ।- 
२ केन डपानिषदू | १।) _ 
(१७) अन्यप्रंथः | 


संपादक- प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
इस मालिकमे निम्न लिखित विषय होगे-- 
(१) धोमक्वगघद्रीताको पुरुषार्थथाधिनी भाषा टीका १६ पृष्ठ, (५) 
विषयोपर निबन्ध, १६ पठ, और ( ३ ) ढपनिषदादि संबंधी निबंध ८75 
“गीता” का बार्षिक मुल्य म० आ० स ३) ङः बं'०पी०हे ४७, : 
र “वेदिक धः का”? | ११ छू आ० से ३) रू. धान्दीठ छ 5४७ 7! 


दोना मालिकाका सहुलियत का धाषिक मूढथ म, अ! 
{J SSN 95 99 92 33 वी £ 


< क RI 
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दोना माशिकाके ग्राइक बनकर पाठक लाभ उठा लक्षते ह। 


| 


| 
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अला: 
सपण महाभारत ` 
. अब संपणे १८ पर्वे महाभारत छप चक्का है । सजिल्द अथवा विनाजिङ्द धेः आए चाहते | 
ह उता तयार हे | इस महाभारतका मूल्य विनाजिल्द ६०) रु० और सजिङद ६५) ०० रखा सूत! 
ट बै ज प्राहक सब मुल्य म०आ0 द्वारा पेशगी भेज देंगे, उनके लिये रेळे मे जमेका व्यय 


मक हाँगा । आप अपना रेलका स्टेशन लिखिये । इस स्टेशनपर हम रर्ये पार्डळ द्वारा 

ह जिले आपका सब पस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके 

नि ना क दश । रुपया म० आडरल भेज दे, जिले आघा डाकव्यय माफ > 
महाभारतक फुटकर पौँ य आपका देना होगा। 

पव ६2 जल पाका ( विनाजिल्द ) डा? व्य० सहित मूल्य निम्न छिखाह- 

सभापव २॥) ह.; बेलपत्र ९८) ह., विराटपर्य २) रू, उद्यागपव ९ 

आप ८॥)₹3 कर्णेपर्व ३॥)२.; दब्यपर्थ २॥-:5.; छौसिकपर् [x] 


तिपव रे छु अनुशासनपत्र ६॥७) र.; आश्वमेधिकपर्व २॥-) ९ | 
रु; मोसल महायास्थानिक-स्वर्गाराहणपर्डै ॥-) रू० र 
हमी फुटकर एवं आग मंगवा सकते हैं। [कव्ययलहित मुय | 


मापक अधि वे 
पप | फलाम होगा। ] बडा सूचीपत्र और नमनापष्ठ मगरे 


ए यड SD [जि सातारा| पत 
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| संपादक , 
| श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
। इवाष्थाय-मंडळ, ओंध, (ज्ञिण्खातारा) 


| Ee A dN SOV I ER स Es 
ह) कि ~ यु 
वार्षिक मूल्य अ० आ० से ३) घी० पी० से ३॥) 
DS er जे | es EE) a 


SE 9 RE RLS टा << 
विदेशक लिये ४) 
res द< 2२ at ० 


संस्कृत सीखना चाहते हैं ? तो आप 
“सस्कृतपाठमाला” 


२४ मांग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर 
जिये । २४ भागाका मून्य ६॥; १२ सागो क्का मूल्य ४); ६ माथांका मद्य २);३ भागाका 
रक भागका मू० ॥) | बी०पी० द्वारा ।) चार आने अधिक मृहण होगा। - 


¬ मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, ओंध, । 


एक वर्षमे महाभारत समझनेकी योग्यता ! 
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१ प्रजासमिति 
२ हम और हमार 


नप्रस्थ आरप पन्न । त 
ता > ११६ 


प्राध्मध्यात । Wh 
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ब्रह्मचयंका किध्त 


[oS 
#) दी आने । डा० व्य-) डा० व्य० खाइत 
| ड ) 3 जगत्‌ आर बहिजंगत, इ द्रियां ओर उनकी रचन! 
छ म०=) तोन आनेकी रिकट भेजकर पुस्तक मगवाइय ) 
2 मत्री स्वाध्याय-मंडल, आंध (जि० सातारा.) 
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ऊव कई 


लेलक्क-उद्थ मान शर्वाजी । हल पर्त 


र छनक मर ०५० TD TTT PT ETS 5 0 0! 


थानल उन्नति प्राप्त करनेक्की रीति, मेछावर्धनका। 


ED OTD Fr CTD TS व h उपाय, इन्यादि आध्यात्मिक बांताका उत्तप्त वणन हे 


५ रै 
| । नय संस्क्ररण! नया संस्करण | जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक | 
॥ है, उनको यद्व पुस्तक अवइथ पढनी चहिये ।प स्तक) 


यागसावतका तयार | अत्यंत सुबोध और आधनिक वेज्ञानि पद्धतिस| 


योगसाधनले हमारी शक्ति बढती हे, इसलिय | लिखी हे।नेके कारण इसके पढनेसे हरपकको लाभ 


hos 


| _ ही एल पुस्तके संप्रद किया है । ॥ द्वितीयाधेका म्‌०॥।) और ड।०व्य०=) हे। | । 
क { आ जिल्द मू० ||) बारह आने | डा०व्य० || ) स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि० सातारा.) | 
इस लिये १) एक २० म० आ० सेया टिकट i 5 2 > 


8 द्वारा 
| मंघो-स्वाध्याय-मडळ, ओंध (जि०्लातारा कुस्तो, लाठी, परा, घार वगेरद्दका । 


प | ITD DISD PT ADD ore is | 
| सचित्र व्यय | परू मासिक | 


An Intemational [ilustrated Practical । हिन्दी 
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“ राजन्‌! तू ( श्रवः ) अपनी राज गहीपर स्थिर रह, ( अ-च्य॒तः )अपने स्थानसे 
भ्रष्ट न हो, ( शानून्‌ प्रमृणीहि ) अपने शत्रुओका नाश कर, ओर ( शत्रूयतः अधरान्‌ 
पादयस्व )शाजुके समान आंचरंण करनंचालोको नीचे दबा दे,( सर्वाः दिशः संमनसः 
सध्रीचीः ) सब दिशाऔसे रहनेवाले प्रजाजन एक विचारखे यकत और मिलजल कर 
रहनवाळ हा, एसा तू यत्न कर । (इह ) इस राष्ट्रम ( ते भ्रुवाय समितिः कल्पतां) . 

- तरा [स्थरताक [ळय प्रजाको समिति समथ होव । " 

राजा अपनी राजगद्दीपर स्थिर रहे, वह ऐसा कोई कार्ये न करे कि जिससे उसको _ 
स्थानभ्रष्ट होना पडे । राष्ट्र के सब शत्रऑका निःपात राजा करे, सब प्रजाजन 
सबकी उन्नतिक्क लिये मिलकर प्रयत्न करते रहे, तथा राज्यव्यवस्थाक लिये एक | 
प्रजासमिति स्थापन करे, जिससे जनताका विचार राज्य चछानेमें मिले ऑर इसकी . 
सहायतास राजाका स्थान सुस्थिर हो लक | ` 
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जिल्ल बांतको हम आज 'वेदिक बनाये वेठ 
हैं कसी समय था कि उद्चके श्रवण मात्रसे हमारे 
वास्तविक पुरखा कानोपर हाथ रखा लेते थे। 
यदि आजसे कुछ सहस्न वर्ष पूर्वे किली आश्रम- 
वाखीको नोक्षरी करके वेद, उपनिषद आदि की 
कथा द्वारा धर्म प्रचारक लिए आकर्षित किया 
जाता, तो तत्कालीन मुनियाँके आश्रमॉमें धिक्‌ 
धिक्‌ को ध्वति गूज उठतो । 
ह्र कह सकते हे कि आज कळक वेतन भोगी 
उपदेशक गोत्तम कणादके समान सुयोग्य, सुचरित्र 
तेजस्थी वक्ता कहां हैं ? हमारे उपदेशक भी कह 
सकते हे कि आज राम, कृष्ण, जनक और विदु- 
रक समान श्रद्धालु श्रोता भी नहीं हें । और 
शायद इली अमावकी भित्तीपर हम सचेतन प्रामो- 
फॉनको मशीनोके द्वारा बैदिक संदेशके प्रचारको 
कि हैं ह प्रधान व सन्त्रियोक्के निम्त- 
जद द्क्षर रोउपदशाकाने ते Se 
ये उपदेशक गोतम कणाद रे 
हीं हैं अतः जनक्रादिके 2 तम 
होत हुए भी हम वकील या डा 
क्क निषन्रणप्ने रहनेसे श्च ड ठेः न्य उ दार) 
है । हमारे आधीन होते टन 24 गौरव ही 
भ्रष्ट इत्तर व्यक्तियों व या उपद्शक पथ 
सकते है नट [क भाजन वन 
क्षिच्तु हमारी श्रद्धाका भांजन कौन ॐ रु 
तो हमारी हपाओंके आश्रित हैं पा 2 बुटिक 
लंतुष्ठ रहे तो उनके वेतन आव ओर तस 
वृद्धि होने की सम्भावना हो हे राम 
विकाके कारण दमही उनकी लकी । अत; आजी- 
का थद्धाके भांजन है घे 


| 
24 


मारी भ्रद्धाके भाजन नहीं | 


पुरोहित हमारे सस्कारो का सम्पादन करते है 


~ ~ 


= 
Ei] 
७ ।। 
LL | 
र 
A 


ये 
प्रसन्न रखना इनका भी एक मुख्य कतेव्य हो गया। 
हे। प्रमुख यज्ञमान संतुष्ट रहेंगे तो पुरोहित को! 
वेतन वृद्धि हो जायशी । यजञमानके असंतुष्ट रहनेसे 
पुरोहित पदच्युत सी किया जा सकेगा । अतः ये 


पुरोहित भी हमारी अद्धाके भाजन नहीं आपित' 


[| 
> 


~ ~ | 
हमार साधारण भृत्यांक समान ही हमारा वेतन. 


> 


भोगी पुरोहित हमारे कर्म काण्डको कर जाता है। 


इस प्रकार पर्थाक्षी कीर को पीटनेके लिए हमार ॥ 


पुरोहित हपारा आधित बनकर हमारे अभि! 
होञादि संभाल रहता हे | अन्नपूर्णा और दुर्गा 
संतुष्ट रखनेके लिए पौराणिक का परोहित अपने 
यजमान वावके घर ईमानदारीले नित्य दुर्गा पाठ" 
कर जाता हे ओर हमारा पुरोद्धित संस्कारोमे, 
अग्निहोच । श्रद्धा और भक्तिसे अत्यल्प वा अपरि) 
पत घन कभी 'दक्षिणा' शब्द्से ति था 
किन्तु हमने इसी 'दक्षिणा? को परिमाणम बांध 
फोलके समांन पुरोहितक्षी श्रम्रिक ( Labour ॥| 
स्थिर कर दिया है ताकि वह उल निश्चित राशियों 
ही हमारे घामिक कृत्यो की -लिद्धि कर दे ओर. 
ईसी भनोवृत्तिको वृढिया गायकी पंछ पकड कर 
वतरणी पार उतरना कहा जाता हे। । 


माती भद्धाके भाजन यदि कुछ हें तो शे 
सन्याछी तथा दा चार यागाभ्यासी संन्यासी) 
| 
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"क ° ie ॥ ध ८ पा व 
वाच सा ननज कु पथ के 
लियाक भा उपाच ५ SS Me च केरा रहा ह्‌। 


मु प्य का हृद्य चिरकाळ तक नीरबतामे ₹ ह 
रद खकता | अनृत जीवन व्यतीत करने प 
उसमे एक आवेराम संताप की वेदना उत्पन्न हो 
जाया करती हे जिखस छुटकारा पाने के लि ण्‌ 

किला उपास्य देवळा शरणागत बनन 
आतुर धा जाला हे । हम प्रधान ओर मन्त्री किडी 


Dis fl 


( भड टु 
`| रहा ह। 
प्रनष्य आध्यात्मिक जीवन 
अयै विद्वत त्यागा तपर्वा 


Ed 


> 
> शोख सम्रझता हे क्रि (२ 
हत्‌ | ८ छा! शब्णम दाव? उपदशक आर पर डटि t 
उन्हे. हिंसीसे घटकर रहना गोका पारे हे 
NR डा इसार हा भक्त, हमार हो शरणागत सन्या- 
था भरूनही अपित्‌ लक्ष्डा-पता वननका उन्नत हा जाया ८ 2.५ > र > 
| हि 2. रि साधक याग्रथां को भक्त बनानेको 
क| करता हे । इसी लिए हमारे पुरोदित ब उपदेशकों वाजत 
"पे के हृदय को यही दृश्टिक्षोण व्यधित किया करता है स्भावना ह । हम कल का शरणम. बेडर उक्त 
CONES < छरश& SS ज्ञे द 
गेस हर व त छु जी या करता हे. चेदवा से बचे? केवल 'नास्तिकता! च 'अन्धर्मा 
स्थोक छन करते हुए भी हम अपने दी मळी ही 
यि की अग्र यन करत हुए स हम अपने की मूर्छा ही हमे उक्त वेदना से बचा सकती हे । 
पत। निर्वाह के लिए, अबुतक्ी कमाई करनेवाले, झात्तर- 


के रस्या से अनधिन्न छाला बाव प्रथाच भरनियो 


MUS यदि हमने योरोपीय-चर्च-पिशन की व्यवस्थ 
के हाथ की कठपुतलो बन हुए हें। यदि किल्ली ळा, 
हम के ननि 


से अपन वदिक धभ के गिज हो शीघ्र ही 
वभे se नियन्त्रण मुक्त न किया तो "नास्तिकता ओर 'अन्घ्चक्ति? 

प इए ह, इसार घर ज्य जावे तो हम भी ही काळ रात्रि बनकर इम ओर इसार उपदेशक 
उशा ही भमुता का रखास्वादून करले। इली लिप ब एरोहितो को प्रलय की मूछी का रखारवाद्न 


| 
yo ">> से 


हमार डपदंशको, पुरोह्चितों का दृष्टिकोण वह करायेगी। 


हमारे बेतनभोगी कुछ-गुरू। 


( छेखक- श्री० वसिष्ट ) 
त भाविक ही हे। 
ER जो उपयोगमे आनी जिन्होंने लिपि च भाषा का शान विद्यार्थियों. 
रा ड्‌ - वह क्रयक्कर्ता ड्‌ व्यापारिक क़ हथ हाला हा आत्मा च मन वा 
+ लिथि 'छ लाम पर वेच दी आनी चाहिये। जब के साथ नहीं थां। उनका सब कुछ उस व्यभ 
हेत ता भाषाबोध मूल्य देकर कय किया गया केन्द्र भूत हो रहा था जिलके निमित्त वे विद्यार्थियों 
दि | ग्राहक की यह प्रवास. कि 'वह उसे अपने को भाषा व लिपि शान वच रह थ। बाजार का 
"नी स्वार्थे साधन के निवित्त काममै लावे अथवा दुकानदार के हृदयमें यह भावना नहीं थो कि उसको 


च्या 
के 
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पदि शक्तेको उत्पन्न कर । वष ०४ 
सखा, स्वस्थ घ वाधिगॉषी हः 
भावना, 'ळाभिळाषा तो मां, बहन अः 


दुकानदार से इसका कया सरोकार? उल्का दृष्टि 
कोण तो भोजन को दखनेस सदर तथा खानस 
वाह बदांने का है । 


वनवाछी वानप्रस्थ निर्वाह के लिए कुछ नहीं 


is कर रहा हे, निर्वाह समस्या तो वनस्थित गौवों 


क दूध व कंद मूळ फलो से स्वतः सिद्ध हो रही 
है । कुछ विद्यार्थी उसके चतर्दिश एकत्रित हो 
i गय है | धानप्रस्थ को गत २५ वषो क्षा कट, मठ 

अनुभव हृ | योन कालमे वह अनेक चार काम, 
। क्रोध, छोभ मोहादि से आहत हो चका हे) बार 
। वार आहत होकर उसने स्वास्थ्य लाभ ळियाहे। 

यह अनुभूत अनुभव हो विद्यार्थियों के लिए एक 
| निश्चयात्मक शिक्षा है जो उनके आजोवन $। एधः 


बल्न दशन केरा । 


चतन भागी गृहस्थ गरु काम. क्रोधाडि के 
आखर दा रहे है । वे किस कारण से आखेट इप 
अं कस बच तथा इन आक्रमण का केला भाव 
तथा क्या परिणाम होता है इतका उन्ह स्वयं पता 
नदा तब वे इनके विषयमे आगे आनेवाली संतान 
को क्या परिचय दे लकते हे? दूसरे वे सरक्षस के 
जन्तुओकी नर कळा के छमान अपने साहित्य 

गणित, भगोल इतिहासादि की कळाओंको न 
लिए बाजारमें उत्तरे हैं। च दूकानदार हं । दुकान 


च अपना माल वेचता 


को वे शक्ति भर स्तति 

हि स्तुति 

0 शात व । उन्हें स्वयं खादी प्यारा न्हा, क्षिस्त 

सहका के सामने खादी कोन करना उनको 

दुकानदारी, नोकरी का मरू 
९ 


परहार मदारी का बन्दर डण्डक आतन्क से सब 


नोन र 


कर संकती हे। बाज़ार प्र रोटियां बेचनेबाले चित 
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॥ क 
०१ २५८८४ करांत अर श्घ्य 


त 
होकर भी 'बेदिक 
~ 


असंतृष्ठ विद्यार्थियों के कंठ में उतार ही देते है 
सनां बिज्ञा द पक प्रबळ सिद्धान्त हे A 
> प्र 


उससे वलात्‌ प्राप्त नहीं 
सगात कलाम परम प्रचीण 
रलिक हो झिन्त कोई भी 
गायन नहीं कर सकता | यादि को 
भा ता वह गायन कला छ मधियको दृष्टि से बहत | 
हा तुच्छ हागा। गानेचाला हदयं हंता हे, ET 
का मधुर स्वर नहो। फिर अरखिकों खे, जिनका 
चह मनोनात विषय नहीं, उल कळा झी वळात 
दा आजावका का लोम देकर शिक्षा दिलाने ते 
उस शिक्षामे कितना पोळापन होगा यह विचारते. 
क्ष बात ह। 


जला कराया! 


हमारे गुरुकुल के वेदन भोगी ( कीत ) गृहस्थ 
डुर गुद आजीविक्ता के छोभवश 'फै राज्जा का, 
जथ करू” के आधार पर लौकिक और पारलोकिक, 
परा आर अपरा विद्याओक्गो बाद का क कठा 
इतरा देते यद्यपि इस व्यवस्थामै न उनकी थद्ा 
होता हेन रुचि | 
शख प्रकार यम नियमामै अनभ्यस्त | 
कोऽह, [क करोमि, कब गच्छामि? का संताप, 
जनक, युक्ति युक्त, प्रत्यक्ष उत्तर न पाकर संदेह वै| 
टम झळता हुआ स्नातक संसार सागरं] 
आ पडता है। जनता उल्लमे कुछ भी प्राकृत त 
पाकर गुरुङुछो से निराश हो जाती हं । 


ससार के कर्म प्रत्यक्ष व परोक्ष, भौतिक 
व आध्यात्मिक हुआ करते हें । आध्यात्मिक कर्मा 
का सूक्ष्मतम़ भाग श्रद्धा? होता हे ओर स्थळ तर 
भाग अभ्यास! कहळाता है | प्रत्यक्ष का परोक्ष 
भौतिक वा आध्यात्मिक कमे जब सहर्ष स्वकर्तथ 
समझ कर किया ज्ञाता है तव वद्द निर्मल, विशु | 


त 


i} ०४ 
अप ¦ 


आअट्पाय AiG दर 


१ 
जता है । शारीरिक व्यायाम आदि कर्म भौतिक 
®> 


| लाते हैं। स्व कर्तव्य समझकर न करनेपर 
“ इनका बळांतू कराया जाना भी अच्छा है यद्यपि 
इस बढातू कर्म विधान का फळ उतना सुन्दर बही 
होतां | आध्यात्मिक कमाते 'लत्य भाषण? आदि 
अनल कर्म 'अभ्याछ' कहलाते हैँ। दनका सी वळात्‌ 
छात) कराया जाना हितकर दा हैं कब्तु आध्यात्पक्ष 
येगर|_ कर्म श्रद्धा! वळांत्‌ कराये जानेवाला कसे नही हे। 
बहुत यदे बल प्रयोग करनेपर विद्रोही दोकर नास्तिक 
क| बन जाता हे । संध्या ओर इवलं “दा! बगे हं । 
नश ईन» सम्पादेनम बल प्रयोग नास्तिकता का खू 
लात. पात करता है। ये ताँ “्रद्धा' ले प्रवाहित किये 
न स्‌ जानवाळ सूप तम प्रवाह ह । यद्दी कारण है कि 
रने गुृंदकुला म बळात कराय जानेवाले “च्चा हवन? 
विद्रोही होकर अघि को मूर्तकर देते हैं । 


रोगका नदान 
आशा के प्रतिकूल फळ क्षो देखकर सहल्ला 
शंका होती हे इछका कारण कथा है? यदि हम 
कसौटी की परख के अनार कारण ढूंढें, तो वे 
हभ गरुङुला की आधार शिळामे पक पक करके 
सब मिल जांयगे। 


गुख्कुळी का शेशव- गरुकुछ ऐले व्यक्तियों द्वारा 
आरशस्थकिय गये जो उनकी मूर्ति से अनभिज्ञ थे, 
जा लगभग १५ वर्ष की आयम ही पिता चन चक 
| प जो नगरों के दूषित बातावरणम उत्पन्न छुप, 
| पले ओर पढाथे गये थे | उनके छिप गुरुकुल एक 

| नलुना, न दरखा आर न चला माग था। अतः 
क उनकी सब चुङ परीक्षण-रूप होन से स्वाभाविक 

` ची माता पित्ता भी गुरुद्ुछ' को अपनी संतान 
लिप पक्ष नवानि कष्ट दायक छाला पानी छम- 
धत थे, किन्त ने; शनेः कोमळ चरण कठोर 
वेनि पर चलते चळत कठोरता अचन कर ळण 
। सब को विश्वास शा । लाला वावऔके 


Fs क्न > >>> 


जमा जावन, वश भूषा, खान पान. कळ 
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थात. 
ऋण तपस्वी होगा, उसके शिष्य उनले. अधिक 


तपस्वी होगे ।इस प्रकार शाने; दाणे अभ्यास करते. 
बरत इल कंगाल दुर्भिक्ष पीडित भारत के होनहार 
तेपस्वां स्नातक उत्तरोत्तर ममनिष्ठ, -ऊर्ध्वरेता, 
कापानिवारा, योगी सुनि होकर निकला क्रेग 
किन्तु, हुआ इसके विदल प्रावकूछ । तपस्या का 

पास करते करते स्नातक विछासप्रिय बन 
सय। कंगाल भारत का उद्धार करनवाळे पीत 
वस्जवारा कोपन की तलाशमें फैशनेदिळ वाव 
बन देठ । कठोर पृथ्वी पर चछने का अभ्यास 
करन खे पतल कठोर न वन कर उत्तरोत्तर . . 
कामळ बनते जा रहे ह जिससे प्रतीत द्दोता हे कि 
कठारता का अभ्यास न करक कठोरता का असि- 
नय (कया गया ह । गुरुकुछ तपस्या के अभ्याखके 
शिक्षा केन्द्र नहीं अपित तपल्या के अभिनय को 
नाटयशालाएं ह जहां वाळको को तपस्वि का श्वांग 
खेलना! सिखया जाता हे और सिलानेवाळे हैं 
तपस्या खं विरक्त किन्तु पेले के छोभपें तपस्या - ॥ 
का बलात्‌ कोतन करने वाले 'वेतनभोगी . 
कुलगुरु । 


दूध पीनेवाले मजनू 

सजन (पांगल) वनना तो क्या कोई मजन 
कहलाना भी पक्षंद नहीं करता किन्त जब बाजार 
म मजनू ( पागल ) को मांग हुई, दूध उल मिलेगा | 
जो मज्जन्‌ ( पागल ) हो" एसी घोषणा की गई... 
तो दूध के छोमले अनेक भले चंगे मजन (पागल) | 
का अभिनय करने लगे | खून देनेवाले ( आत्म 
त्याग करने वाळ ) मञ्जन्‌ को मांग नहीं थी । यदि 
रक्त देनेवाले मजन को मांग होती तो वास्तचि 
दीवाने का पता लगता। वैदिक धर्म क दीवानों 
घ मिलेगा” ऐसी घोषणा गरुकुछों की ओ 
की गइ । दूध के रसिक, अनत जीवन के पथिक 
दर्व्यश्षनभ्रस्त गुरुकुलों की ओर महाशय बनकर 


बी, स्वस्य [न - दीडेजोकी ह 


ना, 
ड भा, आसय, 


जोखिम का छाम्रता नहा, 
सम्पन्न जोवन के छोमम कोत आसागा होगा जो 
अपने को 'वेदिक दीवाना” न घोषित कर द। वहा 
शर्ते भी तो केवळ कह देने मात्रकों है | अतः कुल 


दूध मिळता हे तो वे अपने को त्यांग, तप, सत्य- 
निष्टा ओर श्रद्धा का वेदिक दीवाना बतात हैं । 


` पसेको होट से पकडने वाला, कोडी कोडी. पर 
जान देनेवाला कांशी से 'वेद।न्त? का प्रप्राण पत्र 
प्राप्त करके अपनी जीवन चर्या के प्रतिकूल विद्यार्थी 
को ब्रह्म की श्रेष्ठता तथा जगत के भिथ्यापन का 
मिथ्या पाठ पढाता हे। पढनेवाला गरको पोथी 
से गुह की जीवनचर्या और आचरण को अधिक 
प्रामाणिक रूमझता हे) घह अपने को 'कुछ गुरु 
का सपूत प्रमाणित करने के लिए 'कुळगरू' के 
कृत्रिम, धनलोढप जीवन से कहीं अधिक क्त्रिप, 
धनलालुप जीवन बना लता हे क्रिन्त बाह्य रूप को 
ही देखने वाली जनता तथा अपनी कालिमा को 
छिपाने बाळे 'कुलगुरु' उल्ल अभाग स्नातक के 
ुर्माग्य से सारा दोष उलके जन्मास्तरो के कुर्स- 
स्ह्वारा पर पोत देते हैं। तनिक खे घेर के प्रतिशोध 
के लिप जो धनलोलप द्रोण द्रपदका आधा 
राज्य छान लेता हे उसी द्रोण के लोभी गरुकुल 
कै स्नातक दुयाधन क मस्तक में कळक कालि 
पातन का सब उन्मत्त हो जाते हैं यद्यपि उसी लोभी 
द्रोण के शिष्य, धर्मराज कहलाने चाळे यधिष्ठिरने 
दिया था। 


जनता फळ को देखती हे कारण ओर कार्य को 
नहीं खोजती । आर्थ जनता को जो आशा गर 
` कुळा से थीं उनकी कुछ भी रूप देखा न पा कर 

जनता गुरुकुलो से विरक्त हो गई । केवळ सै 
सिपाट के लिए गुरुकुळों के आसपास घम जरे हि 


गर्दो? में न त्याग था न तप ओशन श्रद्वा। उन्हे - 
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सकुमार, सुखमय 


किन्त जिसे सत्य का सहारा लेकर 


वह यद्ध स्थल में भडकत हुए लेनिक को तरह 
अनेक विचित्र दांव खेळा करता है । | 

कभी पत्थर की प्रतिमा में अळोकिक शकि | 
मानी जाती थी किन्तु जब जनता पर यह कपर 
सुळ गया ता उन प्रतमाआक अळोकि चर्चा | 
बन्द करके प्रतिमापूजा को नि ने 


दशि निक रुप 
प्रमाणित किया जाने ळगा । तो | 


पूजा केन्यून होते के कारण 
बढाकर लंतुलन करने के लिए भहत्तो ने दुकात 
च मकान बनाकर किरायेपर चढाने 


भावूक जनता की इतश्षता प्राप्न करने के लि 
ee 5 ~ ~ । 
होटलको की रूपान्तर अतिथिशाला, सेवाभाव 


आदि मांग निकाल लिए जिससे 
आर्थिक आय हो । | 
आये जनता के विरक्त होनेपर गरुऊलों ने भी 
काय क्षेत्रम अन्यत्र हाथ पांच मारने आरम्भ कर 
द्य । उन्हाने अपनी समश्त तके शक्ति को बटोर 
कर उदारतां? को नवीन परिभाषा बना डाली! 
दुकानदार की नीति के अनुहार वे “सर्वे प्रिय! 
चनन का धुनमं लग गय | 'सब प्रियता? से उनका 
अभि प्राय जनता क्षा प्रिय बनना न था अपित 
प्रतिष्ठित, धनवान तथा विख्यात पर्ष 'प्रिय 
बनना था। आये जनता को शान्त रखने तथा 
इखरा को आलोचनांस बचन के लिए उन्होने 
उदारता' की परिभाषा बनाई, दूसरोंमें मिलकर 
उनम प्रम से आर्यत्व की इपापना करना? मानों 
आयेत्व' 'वेदिक जीवन! एक अत्यन्त सुकुमा 
स्वाद मिठाई हे जिसे दयानन्दी साहित्य के थाले] 
चलत हो बह नव प्रतिष्टित, धनवान, विख्यात 
अभ्यागत छीडर, ढेखक चा बरा, जो कळ तर्ष 
तेर तरद के मांस रों का स्वाद लेता था। 
) 

। 


छतक्ष जनता से| 


fi), 
रण द्वारा किली भिन्न उद्देश्यको लिङ करना होता” 
Nr ५ 


भ/ 0 ळ ला ठा 
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2. 


!तिमा 
य को 
उका 
| 
[द्‌ 
लिए 


ता “दण कर रहा था, 


व्याख्यान फटकार देते हैं, 


दयानन्द क्का' स दीक्ष 
~ 


परिवार का अंग बन बेठगा | 


चायवाला को अप 
है। गुरुकुल धाला छ 
हे। चायवाले 
भगत करके 
प्राप्त कर लेते है ताई 
कतां का विश्वास जनता सं घ 
भी विख्यात्‌ क्त, छेखको 
के सर्टीफिकेट के लिए छा 
जनतापम उनकी ख्याति 
न्त्रव अभ्णारग 
सत्कार पा 


क प्रमाण पत्र 
की प्राप्ताणि- 
र जाचे। कुलपति 
प्रतिष्ठित लीडरों 
[यित रहते है ताकि 


स्थता क नात आम 


5] 24 न्‌ 

८ &| नै 
| 
ध्प 
ॐ 

3० 8] 


अपने मेजवान के आतिथ्य के प्रति कृतज्ञता प्रक्का- 
शित करने के लिए वे नाच घर 

चय पर, मांछ रक्ष का स्वाद 
डारबिन की थ्योरीमे द्धा रखते हुए भी. 
अपौरुषेयता पर ओजस्वी लेख, ददयस्ग्शी 
म इसी को विर्धामियां 
क हृदयम वेदिकिधर्स की विज्ञय मानळेते हे । इस 
मकार दयानन्द ओर वेदिक धमस का परलोक 
सुधर कर आय संस्कृति के शस्कुला का मख 
उज्ज्वल ओर प्रख्यात हो जाता 


आज वेद्कि धर्म व गुरुकुल का माननीय मान 
दण्ड ( 9२0३70) इतना शिर गया है कि उसे 
ग्राहक प्रिय बनाने के लिए इम अवेदिक्ष, अस्ंयमी, 
इन्यसनग्रस्त किन्तु प्रतिष्ठित, विख्यात व्यक्तियौ के 
ममाण पत्र बटोरा करते हूं! आज भवन भास्कर 
उ ण के लिए बिजली की बत्तियों से 
मांगकर अपने बड़प्पन के गीत गावा 


गुरुकुछ ब आर्य 


राम ज्योति 
मद आभा! 


आय जगत म जब इस रहस्य की आलोचना 
हाता ६ तां उल रांढिवाद के नाम से हेय प्र्रॉणित 
कर दिया जाता हे | यम नियम तक रुढिडाद की 
विभूतियां बता दो जाती हैं। रागद्वेष ले लिप्त 
रहकर भो हमार वाक शर अपने को कमफल ले 
विरक्त कहकर छीडरी के लिए सब कुछ कर डाल- 

ही वेदोक्त कम सिद्ध करने ळग जाते है 
किन्तु जव गहराई उतरकर देखा जाता तो पता 
ता हे किन हम उदार नीति से अन्य सभ्यता- 


१2४), ओळ 


म्होने वेदिक संस्कृति की श्रेष्ठता को 
न मीरजाफर को महोस्मद्‌ 
द्‌ के फैलाने की घन थो न दकाइब 
को इसा के विश्व प्रम को बांडने की ऑर न जगत 
सेठ श्री छसीचन्द को 'आहखा परमोधम' - 
प्रचार की । भिन्न खभ्वताभिमानी, अलग अलग 
धर्मों के भाननेबाळ तीन देशी बिदेशी किली गुप्त 
स्वार्थ के लिए पकत्रित हुए थे। 

इम असतष्ठ रहते हुए भी यह कह कर संतोष 
कर लेते हें रि कुछ न कुछ तो हो दी रहा हे किन्त. 
यह हमारा दिवाला क्यो निकला? मांगते मांगते तो - 
कुछ न कुछ पजो जमा होनी चाहिय थी, यह ऋण 
और कंगाली कयो आगई ! वेद्ये विष और मादक 
व्यौ ने हमारे रोगी की बची खची शक्ती को 


भडका कर समाप्त करना आरम्भ कर दियातो | 
हम समझने लग रागो स्वास्थ्य लास कर रदा ३ दु 


है किन्तु अब रोगी की आंख क्यो मिचती जा | 
रहो हे? हि. 
आज हमारे रोगी की अबतब लयी हे । आज्ञ | 
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fe... Js RRS: 
पदन्न रकत का उत्पन्न कर | वऽ 
` ऊखी, स्वस्य वे दौधेजीवी होव” 


अन्तिम सर्वस्व व्यय थी । 


जाफर, कलाइच तथा. जगतसेंठ के स्वाथों के 
“समान अपने कार्यो की जोड तोड लगानी 
` आरम्भ कर दी । नियमावली का मौलिक 
` उद्देश्य कार्य क्षेत्रमं अवतोण ही नहीं होने पाया 
फिर उसकी पूर्ति किल प्रकार मूर्त होती । जनता 

के असंतोषका उत्तर दिया गया' 'ब्रह्मचारियों की 
आतमा के जन्मान्तर के कुसंस्कारौ ने प्रमोवाजिछत 
बल नहीं दिया, योग्य कार्य कर्ता नहीं मिळे, हमे 


26 
तमान अध्यापन प्रणालीले शिक्षित जन यदद 
उलभतया कटपनाही नहीं कर सकते कि प्राचीन 
ऋषि जन अपन गुरुकुछोमे किछ प्रकारसे छोत्रोंको 
` पढत थे। स्कूल, विद्यालय वा कळालरूप्र की 
` कैश्पना आतेही बतंमानके अध्यापक और विद्यार्थी, 


च ओर उनपर पेर लरक्षाक्षर 


| (२ 
मोचन ऋषिजन गुरु और. शिष्यक्रे अध्यापन - 


` > fa १५ Rs 
र कही त DNR ee 
रोगॉधा, आभ्न शक्ति का उत्त।जतै क Se म्य 
कर दिया था, किन्तु वह चेतना जीवन शक्ति का 
वड मौलिक उद्देश्य, जिसके कारण आये जनता 
आकर्षित हुई थी, नियमावली को सम्पत्ति बना 


~ ° 0 |) ४ |] 
रहा आर कर्णघारो ने 'विचार स्वतन्त्रता’ तथा 
आध्यात्मिक उदारता” का आश्रय लेकर मीर- 


TEEN: 


अध्यापनकी शेली | |. 


[ ल०- श्री, पं, जयदेवशर्मा विद्यालंकार मोर्माच्चातीर्थ | 


क्कितु नामधारी गुरुङुछो से निराश दोक ` 
जिन्द्रोने यह समय लिया हे कि 'कुसंच्कारो ती. 
लिप्त मलीन आत्माएं ही डुर्भाग्यले गुरुक 
प्रविष्ठ की जाती हैं जो गुरुकुछो में भी संर 
नहीं हो सकती, गुरुकुछ इस 
एक्‌ अव्यवहारिक माध्यम है 
बिदेशी राज्य का कठोर विधान ग॒ ह हु 
में निम्रन्जण कर रहा है, 
स्नातक बनाये ही नहीं जा लकते? 
अनुरोध हे कि घे तनिक वेदिक धर्म के लक्षो, 
प्राकृत जीवन की विभूति के आधार पर अपे ,5 
शिक्षाकंद्रों का आंतरिक निरीक्षण कर दो उहे ₹ 
पता छगेगा कि उनके आये जगतसें अभी तह णे 
गुरुकुल का आरम्भ भी नहीं हुआ । 


3 


ZR 2: अनबन 


अध्ययन कालम किस ब्थितिक्की कलपना करते थे ६ 
इस सम्बन्धम उनके विधि-विधान क्या हैं वह मी | चर। 
बहुत दर्शनीय हैं । । सांग 
आयं स्थान स्थांनपर उसका आभा नप 
मिळता ह । इस लेखमे इम उलीपर प्रकाश डाळेंग देख 
शोनक ऋषिप्रणीत ऋग्वेद प्रतिश्ाख्य (१५पटछ)| जोब 
धर गुरुशिष्यके अध्ययन-अध्यापन की शेलीपर ६४ | को 

प्रकारस विधान किया हे-- | छोप 


(१) पारायणं चर्जेयेह ब्रह्मचारी प्रम, 
गुर) शिष्येभ्यस्तदनवतेम्यः | होना 
अध्यासीनो दिशम्‌ एकां प्रशस्तां स्थान 
प्राचीमू उदीचीम्‌ अपराजितां वा ॥ | उपार 


गुरु स्वयं ब्रम्हचारी होकर अपने ही अतुल अनः 
नहाचय त्रत का पालन करनेवाले शिष्यां को (पतन 
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शड 


> दाह | 


म सु चलि द पत कस्लवा ९ जनाक पाथना करनेपर गुरुपहानमाव 
सस्कृत नीच आसन पर येड । किस भकार प्रारभ कर्‌ इल सस्पन्ध्रमं शोनङ्ग 


SY 
कहद ह— 


उत्तरं क 
उत्तरम्‌ EF इस प्रकार निमाच्रिक ओकङारसे 
अपना श्वाछाते प्रदान करता है | वह औकार- 


मेल प्रथम अप प्रश्‍्वारस्थाने ख भवत्यदात्त: 

णी | के वातावरण ₹ चतुमाजो वाऽथ पूबोऽन दतः । 
दि द वा नद 

अप छो आज्ञा दे रि पण्म्रान्नो वा भवति द्विस्वर: खन । 


प्रस्दारस्थानमे चह ओंकार, उदात्त होता हे, 
या उसका पूच आधा स्वर अनदातत होकर वह 
चत्र्मातिक होता हे । अथवा उसमें दो स्वर होकर 
न्ति छः मात्रावाळा हो । अर्थात उस समय 'ओरम' 
बोला जाय । घा- | 


i न 
। तष पता नह 


| च सब दिध्यगण प्रथम गुरुका चरणइक्‍र्श .आ ओधम्‌' उच्चारण किया जाय या 'ओर ओर 
कर क प्राथना करते हैं-- स्यथूः एला दे थाचादाला दो स्वर्युक्त उच्चारण 
। अधीहि भो | किया जावे । 
| 'भषवन्‌ पढाइये? | - इस्त आकार के कहने को तात्पय दया है-शोनक र 
घे व 00. ः 


आजकल को शिक्षा के बाताबरण गुरु के 3 
~ ~ 
तः 


जश्च सिरपव्से अव्यचर्न्याणायवश्च नि त्य 


| सांगके समान सर्वधा ही उठ गया ट्ठ ।यातो ठर स्शगद्वार ब्रह्म दारएमतव 
[भाप चप्रस्त' या दण्डवत सीच। खड़ा हो जाना यह सुल स्व य 


[लंग देखावा प्रात रह गया हे | विनयळा तो विद्यार्धी- यह 'ओड्म' छर्वश्ेष्ठ, अहा परमेश्वर का नाम, | ८ 
हात लाप दाता जा जहा हे। चाहे भानवर्ज वन पढने ओर पढानेवाल दोनो क लिये स्वग का द्वार 
~ 
ee कृतज्ञता और बिनयका है! बह अ का भी मुख अर्थात्‌ मङ्गल 
नहों हो सकता, तो मी उल्लपर विशेष शूक आर सिक पद हाता डाचत ह। 
उँ वं ह Sa नग्नता शोछ का देनिक परिष्कार तह ब्रह्म । 
2. / दि ; पाहू आन्तारिक स य-प्रमका कोइ न चेतत संदध्यात स्वाध्यावगत पर्णी हः 
उ हा उक सम्बन्धको भी न बाँधनेका इख ओडार की आगे उच्चारण करने योग्य 2 
र प्या है ओर न वे परस्पर आपनेकों बंधा . मन्त्र के पादस संधि न मिलावे। यशकमम जो 
चेतन ओट रह । बता स्कूल कालिजङ फीस, सचन के प्रारंभ औँ" का उच्चारण किया जाता 
५ ४ लिप्लिनसे बंधते हैं! उसमे प्रतका हे, उलक मंत्र फे आदि अक्षरले संधि करक बोला 
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स्या यवान नसी, स्वस्थ न दाडेतांदा ६० 
MA “जज्ज 
इस क॑ पश्चात्‌ गुरू 

प्रचोदितोऽभिक्कएत यथाम्य 
कपः परस्ताद्‌ विद्वितस्तथव ॥ 


पद्म ठ है. ळं तर है । «३ व्यवहा 
लॉ व ४ 
चतलाता हे कि पेखा पारश्परिक आदर है. 
> श्र रि र] 
भाव गुरु शष्य स पहल हा शे स्थापित हुँ 
_ चाहिय। 
इस प्रशार गुन 


न 


नर 


ध्याय का टु 
इस प्रकार प्रेसित होर गरः जसा साय न आइ ॥ प्रा 
क्रम आगे कहा हे, उली प्रकार स्वाध्याय कराना क द र 
प्रारंभ करता है। दक्षिण म बेठ शिष्य के प्रति सुरु प्रथम घश्च नि 
उपदंश करता ह।' । 
अब प्रश्न यह हे कि क्या गुरुकहता जावे, शिष्य ह नज परीय: | | ह 
IH (९४ ७१२० ४९ |! 
सनता जावे? या परश्पर ओर भी कोई स्वीकृति है 0 | नम 


(इसी प्रकार दक्षिण में बेठकर उल्लके अनन्त 
भा अन्य आधिक स्ख्या & १ ठिप्य सी गाङ ने घः 
[ 'यत पठ भी 
500) या पाइ 


आदिका संकेत आवश्यक हे कि नहीं! इस संबंधम 
शोनक कहते हैं कि- 

अध्रिक्राति द्वेपदे वाएघिक वा 

पूर्व पद्‌ प्रथम; प्राह शिष्य; ॥ 

गुरु जब दो पद्‌ या दोसे अधिक पद कह छे तो 
उलक अभ्यासाथ वही वेदवाक्य शिष्या को दोइ- 
राना चाहिय, परन्ठ उसका प्रथम पद्‌ मख्य शिष्य एक प्रश्न कहात 
कह ओर शेष वाक्य शेष शिष्य भी दोदरावें । न्दकी ऋचाओआपे दो काका पळ छन्द होता है! 
इस लिये दो दो पंक्तिका एक प्रश्न होता है। अधि । 
अक्षर हो ता एङही ऋचाका लक्त वा प्रश्न | को 

| क 


जिस वेद्‌ के पद शा निर्वचन करना आवश्यक 
हो वहा गुरुको ठहर जाना आवश्यक हे। शिप्यौ जाता है। 

का ध्यान खेचने |आ 

फ लिये उले कुछ संबोधन भो अध्या आदि सम हो वा पाठ लप्माप्त होगे र 

| का 


करना आवश्यक ह। इसके लिय शौनकजीने य 
ल्य शो न्‌ डे 
वले ह है उलका शिष्टाचार थह हु | (5 


स्थ प्रश्क्ष काला उपल गृह्याः | 
निर्वाच्ये तु भो३ इति चोदना स्यात so एक्या उपर जि 
निरुक्तं ओं भोः इति चाभ्यनश्ञा ॥ 

यदि ग 

शिष्य करे १ तेक क चत कर ओर अनन्तर गरुक्रा चरणस्पश क 
जब शिष्य उसका निर्वचन कर दुक पारे और अपने आपने कार्यमे लग जाच 

` दृशानक लिय 'ओम भो? एला कहे | ता स्वीकृति प्राग्स्यभ मस भी गरुक ऋरणस्पर और सौ उस 
भोः इस पद में कितना आद्र भाय में भा चरणस्पश यह एक बडाही उत्तम जित र 

ना चादिय । ध्द मे आप ब्द म लम? था! शिष्ठ्क्रा अथ हु! हशाह्षन अथात हारूप पू 

ही» पुष्षक लिये कथा जाता है डे प्रयोग प्राप्त करनेवाला शिष्य और अनशासन करनेवा किन 

भवान्‌? शब्द का प्रयोग होता है । स सच्छुत गुर। उन दे।नोके बीचपें जा परस्परका ष 

[ ) का प्रयोग होता है, परत : क्यात आचार ह वही शिष्टाचार है। जिसमें बडे १ पा) 
5 3 दकार! में छोट दोनों सुब्यवस्था और प्रेममे बर्चाघ करे 


हस प्रकार सब शिष्यगण प्रश्न पश्च करके अ 
क्क 


८9 
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| रे 
द्‌ कह चुके 
CO 

५ आर शिष्य 

टया उरि 
| श्री 3 [तमं उचित 
मश्च निश्चित की हुई समाप्त करे | 
| यह निश्चित कवा 5 'नम्रो ब्रह्मणे 


नमोस्त्वभ्न व 
अनते चप्तापि एर कहने २ 


को धे मंजों पवमंगळाथे 
ते पढ] 


प्र देशी अथवा विदेशी भाषा तथा लिथि के बोध 
| को शिक्षा नहीं कहा जा सकृता और ना ही गणित 


होत आद का ज्ञान शक्षा हला खकवा है । इस प्रकार 

का लिपि तथा भाषा बोध € चिद्याथा-ट्थूड 

७000000 द्वा प्रत छर लिया 
[ह्यः | 


| जाता हे | इममे अनेक स्वयं था अपने बाळक्री क 
| लिए सर्त बाजारू गरीब विद्यार्थियों का अध्यापक” 
य रुप से कय करके अगरङ भाषा, गणित आदि को 
कला का प्रबन्ध उदी अजार कर जया करते हें 
जिस पकार किसी शिल्पी को नौकर रखकर 
इलकी कळा का ज्ञान प्राप्त किया जाता हे! 
शिख भाषा के पढन से सुमार जीवन की 
पद २ तिक छिप अच्छा वेतन सळ छकगा! बाजार म 
नेवी किन किन विषया क पंडितों की मांग है? आदि 
वात बाजारू सौदे हैं। अणिक बाजार से भनष्यो- 
| पयोगी जड दस्तुआ को वेचता है ओर हम अपने 
को। तभी तो इम्र अपनी संतान को सस्ते महंगे 


पस्थ ओर पेन्श 


( छेखक- धी० बलिष्ठजी ) 


पारायण प्रवचन प्रशस्तं ॥ कट ही 


इली घार के शिष्टाचार का पालन वेद्‌ पाशायण, 
चदमचयन क अवतर पर भी प्रत्येक संदिता में 
करना यादिप |? 

इसी प्रकार के परस्पर प्रेम वंदन से बंधे शिष्ट 
चारको शंखलास बंध कर गरुशिष्योपे परस्पर 
के व्युत्कम तथा अधरोतरी भाव नहीं हुआ करते 
थ। आर इलो ।शएायारसे वेदिक संस्कृतिको 
अभीतक रक्षा हुई है । आर्य संस्कृतिक रक्षक | 
लिये हमे पुनः इसी प्रकारके शिष्टाचारका क्रम अपने... छु 
शिक्षणाल्यांने प्रचलित करना चाहिये । | 


विद्यार्थी टूटी, बाजारू घ स्कूली अध्यापकों द्वारा, 
बाजारमे विकन लायक कांट छाड करा कर मंडो में 
विक्रयाथ सेज देव है । 

ऐड तो पश भी पाळ लत हँ, झिन्त हम पेट पाळ- 
नेक लिए नहों प्रत्युत कृत्रिम तथा विषाक्त वालना 
क्षी पूर्तिके साधन संग्रह करतेके लिए अपनेको 
बिक्कन योग्य तेयार कः ताकि पछ को मंडाम 
इम अपन को मंहगल मंहगा बच सळ । 

विद्यार्थी तथा अध्यापक टथट अथवा अध्याप- 
कोको वेले की जरग्त थी। उन्होने शब्द' को हमारे 


? 


हाथ वेच दिदा और हमने उस 'दाब्द भण्डार 


लिया। 

बाजार पराये हाथमे हैं और बिकना 
हाथमे । हमने अपने को बेचना जरूर हे 
इसी विक्रय के लिए हमने अपने को कांट 


पित्रे शका को उत्पन्न कर | वषः 
व्यिस्था, स्वस्थ वे ८ाघिगॉबा ६ नीलः 
बनाना, आशि भज दंत ६ थेथर उ ४ 
(मरुन) लोदागर क हाथम थो तब हम 
अपने को उद-फारसी खिलोता बनाते थ। आज 
लोदाशरक बदल जाने पर वह उदू फारसा का 
खिलोना मिट्टीके दटे घडेक भाव भी नहीं बिश ता। 
यदि कलको अंगरेजो रोदागर बदलकर चानी 
भेदागर बाजार एर अधिकार कर ले तो हम अंगरे, 
जी भाषाये अलछत “ अंगरेज्ञी खिलाने ” इश्व 
चीनी बाजारक घरे पर पडे रहेगे। 
इस प्रकार अपनी अप्राझत वाल्लवाओं की पू 
लिये अपनेक्षा बाजारू माँगक योग्य बनाकर विनिस- 
थ कग्ना एक प्रकारसे वेश्यावत्ति ही हे। यह 
शिक्षा नहीं, यद्यपि इसे शिक्षा ही थ ताहूँ। 
इल अनुदार दृष्टिकोणम भी आज ददम विक्रय'्थ 
खिलोना का इतना बाहुल्य बाजार हो गाह 
कि हम अपने छो वेचकर भी उस अधम विषार 
विषयी जीवनका आंशिक भाग भी प्राप्त नहीं कर 
सकते.। 


~ Ol 
[श्क्षा क्या ह! 
शिक्षा पक एटा अनवशम्य रहस्य है ज्ञो 
मानवजावन क अन्तराथ-मुक्त कर देता हे। | न 
हेम जानक लिय खाते हैं किन्त खाने केलिए न तेव वानप्रस्थ कसा? एसे अभमौ के लि 
ही नहीं जीत हे । हम जीते हे कर्म करन के लिए | वि श्राप Se य्‌ नर हाउस 
वह कम हे काया की, जीवन छी घराइत चर्या ओर. उपयुक्त हा लकत 


साथ घहारणा करना हे .कयोज्रि जव घननिचाछ 
ए 


इशा का नाम जीवमचया हे। जोडनचर्या का - अतः हमारे 'चामप्रह्ध आलप? उतने ही इाब्दार्था | कि 
जतला हो शिक्षा हे। जोवनचर्या को न बाजार नुकूळ तथा वैदिक हैं जितना महन्तो व नाँगौ की|. आ 
का आवश्यकता है आर न ग्राहकक्ी। चह आगस्भ खंपत्तिशाळी जीवन ब प्रति प्राप जा । केवछ-स पदा। हीः 
स स्वावलम्बन चाहती है । उस जीवनचर्या को यि मोहके कारण हम उम्हे हेय और इन्हें अथ उत्प 
केवळ वानप्रस्थ ही सिला सकता है, क्यों झि मानते हैं । च्य | स्था 


उहने बनक 
| दि CE भी चषा कित पौराणिक t र 
पय । af पर विदिक धर्म के मई माल क अं ही लीन वेद भांसप | डि 
सं भ्रक्नाशत ब्रह्मचारीका प्राकृत जीबन? उण बावी सनान आज तथ स्कु | पुष्ट, 
खभें पर्याप्त प्रकाश डाला ज्ञा चका । के लुभात च मनोरंजन के लिण वक्षमूळ क; 
| 


बन ' शब्द के अनेक अर्थ हो > कारिक अशे किये जाते छ 
थ दोनिपर भी ठोकमे हैँ। अब रूपक को शरण लेकर वक्ष-मल' का अप | व 
6 3 


. उलके विक्ञाप्काल छा प्राकृत मांग थी। 


ho 
खार कवळ 


बालकको 
त्री परिविघेन, प 
करनी थी । इस ख 
कृता थी। इसके पाझ वयर 
क 


कछ नहीं था! वह सघ जोरले अपने शारीर, मन 
मस्तिष्क के लिए 'आयात' इं 


Ed 
छ 
ल्या 
शप 
fal 
fe] 
& 
Co | 
Fs] 
"पै 


[६० कक हो cos डील. प 
पारपकव होळर उस वयोवृद्ध बालक ( पुरुष 
] आविष्कार, उत्पत्ति करनी ये अप 
SOE Js 
समान चस्त क्षो अपने ही अंगी से 


५ 
था, इसछिए उसे दखङाळ मंदो 


करके बनाना 

कार्यो क लिए पुष आदारादि को आवश्यकता थी । 
बालकपन में परि व परिषोषण था, तो योवत 
में संरक्षण व उत्पखि | दोनों अवलस्थाओ मै अग्नि 
तोच थी, ग्ल धातु प्रचुग्ता से बन खळते थे, अत; 
खूब पुष्ट, स्निग्ध भोजन प्रचुरता खे घाँच्छनीय था। 


~ 


अव व॒द्धावश्था क्क पर जठगस्नि अन्यान्य 
इंद्रिय व अंगो के समान शिथिल होने लगी, परि 
वधन का कार्य चिरकाळ पर्व सप्राप्त हो चझा। 
उत्पत्ति क काव में अशाकवता हो गई । ‘आयात? 


| किन लए कया जावे? न अग्नि ही पष्ठ अन्न को. 
| शावक माताम पचा छक्कतो हे,न एस्विधेन के लिए 


ही रख, रक्त, धात की आः उथळता ह आर न अब 
उत्पांत्त के काय मं व्यव दीन वाल रसरक्तदि की 
स्यानपूर्ति के लिए आवश्यक नवीन रछ रक्त के 
लिए पुण भोजन की आव्यकता हे । अह; प्राकृत 
नियम ही नहा चाहता. (३ वद्धावस्था मं शरोर का 


पुए, वृष्य, स्निग्य भोजन दिया जाय क्योंकि शरीर 
फे ने उसकी आवश्यकता 


| उलको पचाने में समर्थं है। यौधनक्षाल में पुदष 


और न बह ( शरीर) 


ण उतना वडा दीघकालिक, पृण- 
गय नहीं कर सकता, अतः आर्थिक 
शेस भो घट दुद्ध अब प्राष्टकी, प्रकृति 


का उतना भाग अपने लिए व्यय नहीं 

जेमा वह अपने यावन काल्म करने 
प अशि “ जव वह राष्ट्र क लिए उत्पत्ति, 
स्थ 


शर्य, पाडन पोषण का कायद कर रहा था। 


ETE 
अदुशात हो नहीं देवे कि वानप्रस्थ अपनी बद्धा- 
र स्थम पुष्ट, वृष्य च स्निग्ध भाजन का अढप मात्रा 
/ अन्य भोजना का प्रचर मात्रा में उपयोग 
कर छक । 2 अंगर की रसना के व्यभिचार के 
ठ अनि जन करते रहना राष्ट 
प्राकृत्रिप नियम के साथ 
कि चातप्रस्थ स्वाद क लिण | 
जितने पुष्ट, स्निग्ध च दृष्य भोजन का विष्ठा 
तन भोजन के अभाव से राष्ट के 


~ 
|] 


Mt ४ 


4 
म 
A 


इ जाते हैं । इसी प्रकार मकान, 
एं है जिनको आवझ्यकता-घोन- 
ठह । 

आवश्यकता ओर योग्यता ( खेवा-कार्थ ) ही 
किली व्यक्ति के अधिकार छी माजा निर्धाश्ति कर 
सकती हैं । प्राकृत्रिक नियम आवश्यकता के अनुः 
सार तथा आर्थिक न्याय योग्यता के ( सेवा-काये ). 
के अनुसार संपत्ति का अधिकार देता हे । आर्थिक 
न्यायपर राष्ट्र तथा प्राकृतिक नियमपर जीवन 
अबळस्मित है । इसीलिए बानप्रस्थका भोजन, वस्त्र 
च निवास सब ऐसा रखा गया है जो शरीरके लिप 
अपव्ययी तथा राष्र-संपत्तिपर भारस्वरूप न हो 
और वह दे मन के शब्दौ में 

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सव चेव परिच्छदम्‌ । 
` मुन्यक्षेविविधेमष्यः शाकमूलफलन वा । 
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॥ हि रक्तको. उप MF बह गीन न कळ - पियन हा 

हो, स्वस्थ ब दोइजीवी धी कि ु 

दशा, अफ ताचे करना पन्न उई Ee जा यावन जेष्ठा छ ऱ्य 
हे यादे यनिप्रस्थ खूब पुष्ट, स्मिग्ध भोजन खा उसका वेतन पाया] विशेष द्‌ 
कर पचा सकता है शरीर पृष्ठ व श्रम योग्य हे बुद्धि मिली । फिर वृद्धावस्थामे यह पे 
तो वह पिछले कार्यक्षेत्र “ गृहस्थ” को क्यों छोड विना कार्थ कराये निर्वाह भदात 
आया जहां वह राष्ट्र के लिए उत्पत्ति व संरक्षण निर्दाइ दिया जाता है तो उलसे ३ 
का कार्य करता? . जामा चाहिय। योवनमै 

अतः आधुनिक वानप्स्थ “ वानप्रस्थ आश्रमं ” बोझा ढोया किन्तु घे बृद्ध 
नाक रम्य नगरों स्वर्गारोहणके लिप सुशोभित दुर लडो जाते हैँ । रु 
होते हे. किन्तु वे यहां वदकी बाणो सें 'केवळादी' हैं बिलकुल अशक्त नही हा 
बनकर राष्ट्र तथा प्रकतिकी चोरी करके 'केव- निर्वाह लेकर अहप सेवा करे 
लाघों भबति केवळांदी ' के समान परलोक बना हूँ । इसी प्रकार अन्य अंगों का 
पात हूं । 


न्न 


४9... खता ठा 


र 


श 
नर महानुभाव किसो सार्वजनिक कार्य को आनरेरी 


“3 ~ ~ रूप से क्रक खमाज के खिर पर यदा कद्‌ | | 
__ और थोडा हो निर्वाद चोइता हे किन्त पेर क वर पर यदा कदादां, स 
(र न्शन उल्ल ड a 
द्ध शरीर से थोडा काम भी न लेकर उडी चार लात अदलान को लाद दिया करे, किंतु | ह 
२5 कक ७९ उसकी राधे वास्तव मे रा के हाड मांस का फक छौ छ 
क सिरका व्यर्थ बोझा बनाकर छाद्‌ देती है। इम टर ड माँस का एक ब 
` प्राकृत विधान में देखते हैं कि शारीर उसी अंगको 


~ Nw 
भोजन देता हे जो उसका कुछ न कुछ कायं करता 


ड किंतु पेन्शन लेनेबाल | 
पेन्शन । - 
पेन्शन अंगरेजी भाषाका शब्द हे जो लेटिन चुका राष्ट्र के कायकुर्ता, कमाऊ सदस्य दी कमी | 
भाषाक 008020 शाम्दसे बना है, जिलका अथ हो चुक्ली कितु व्यय करनेवाले, र क... 
ह णशा, 009, अर्थात्‌ किसी ऋण आदि रूप में वह राष्ट्र की छातीएट ही 
का चुकाना घा किली वस्तु वा कार्य के बदलेमे छुआ है ही । इस्त प्रक्षार पेन्शनर र 
किसी को कुछ देना | कायं करळेनेपर कार्यकर्ता कमाऊ भाग से पृथक्‌ होकर शाह को ₹ | 
को अमका मूल्य देना ८ पन्शन हे, किन्तु आजकल वह मृत होकर भी राष्ट को खानेवाछ | 2 
इस शब्द का उपयोग होता है कर्मचारी की बद्धा- जु टु ' 
ह नाहा आ ह दडा. यह दूसरी बात हे झि अपनी द्या खे पेन्श | पः 
|| 


भ्र ~ 
वृद्धावस्था में शरीर थोडा काम कर सकता है 


अपित ने शिकारी बन बेडा है। | 
है। जो अंग कार्य करना छोड देता हे शरीर उसे क्या ता क बन बेठा किन 
भोजन देना बंद कर देता है। यदि कोई अंग रोगाः । उचा अन्यायपूर्ण विचित्र विधान हम अपने | आ 
इस शारोर-राष्ट्र मे पाते हैं? कथा शरीर-राश | छौं 


दिके ग क शक्तिको खो देता हे, तो शरीर: 
द्वारा उसकी चिकित्सा का प्रबन्ध कि हे 
र न्ध किया जा क 
दि भुजा को बांधकर पक लम्बे अत आज टा ना सुरक्षित करके वृद्धावस्था मे | को 
दिया जावे ताकि वह कोई कार्य कर होन सके तो नौ क i इ han. ` 
[ ळगेगा कि शरीरने बाहु को भोजन देना हु [न सी |” 
[कि शर "६ भर ठता हूर क्या बह चिकित्सा से नेत्र की 
| हू  चिकित्ला से नेत्र क 
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ने वि 
दि तनष्य-्ज्ञाचन इ न्द्र्यौ के भोगा, रसला का 
चखोतिया के लिये है 
मे किल मात्रा तक तपश्च। 


हर बनने की आवश्यकता हे इसे मनुमहाराज गृहस्थ- 
कम सुकुमार जी हन-शक्ति के अनुसार क्रमशः 
जाते निर्धारित करते हेन र्‌ 

(१) अप्रयत्नः लुखाथयु 


सख-ल #&ह्‌ 
नाही अनेक सुखा ६ 
शाल बनाता चला ज 


भामशायन छा : ताक लिये पर- 


क RRS कह 

मोत्तप्र हे) वन के वे तण, जिबम 
नां प ८७२ यी 
के घान ( चावल ) का तृण पुञाळ मख्य है, शेयाकों 


लख बनान म हहे लं किसी ध्र 


है। - [र कम्र नहीं। 

| कवल कृत्रिम तचथा-व्यासचारो नागरिक छम्यता को 
दृष्टि डा यह व्यवस्था 'असागापन' च 'जंगली, 

श. एन है। 

री | वृक्ष के मूल में बनी हुई एणकुडि से श्रेयस्‌ कौन 

हु | आ हो सकत हवे जो आवश्यकताओं के 

3 सवोगपूण और न्यूनतम हो? कला 


ढ 
को पूणे सफलत मेहो 
| श्यक्ता' को पूत में कोई बात रह न जावे और 
| कवळ 'सजावर' के लिए उल पर व्यय का कोई 
बिंदु तक न पडा हो । न्यूनतम व्यय में अधिकतम 
` आवश्यक्षताओं को पूर्ति का नाम्न ही सात्विक 
सद्य, कला छी पणता हे । और इली आर्थिक 
महत्व, छळांध्रष्ठता के कारण अतीत छाल के 
कोविद्‌ आए्ण्य-कुटीरोक लॉद्यपर मोहित हुआ 
फरत थे। उन्हें घरचलं किसी बात को आदर्श 
बनानंका दुर्व्येलन न था और ना हो उल्ल प्राचीन 
भारत मे, आधुनिक भारत को तरह, जहां छाछ 


सकती है कि 'आव- 


गाय द्वो। 


धनसंग्रह्‌ । 

राइूक लिए तो धनसंग्रह किया जाना यक्ति- 
युक्त है [कन्तु अपन लिए धनलंग्रह करना राष्ट 
ख पृथक्‌ होना हैं। हमारे शरीरमें जो अंग, 
विकार-संग्रह करके रलौली आदि अधिक अंग 
बना डालता हे बह शरीर राष्ट्र क लिप कुरुपता | 
का कळक तथा सम्यन्धी अंग के लिए भारस्वरूप 
ही जाता हे । नत्र जब आहाप्म से अनचित संग्रह २ 
कर छता हं अथवा जब फालत आहार नत्रकोषप २ 
संग्रह हो जाता हे तो वह संग्रह मोतिया बिन्दु 
प्रभृति रोग बनकर दृष्टिको रोक लेता हे। तब | 
शरोर-राष्ट्र की तरफ ले यह योजता होती हे कि. 
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नेत्र का हबय-कर्म कराकर उसे पनः कार्य पर. 
लगाया जावे ताकि शरीर स आहार लेनेवाला | 
ऐन्शनर नेत्र शरीर का कर्म-शील सदस्य भी हो | 
जावे। अतः मानवराष्ट्रम भी किली व्यक्ति का घन- | 
संग्रह करना नेत्र के मोतिया बिन्दु के समान हेजजो | 
शदघ-कमे अपेक्षित हे । - 


हमारा राष्ट्र 
वास्तवमै हमारा कोई राष्ट्र नहीं है इसीलिए | 
हमारी किली को आवश्यकता नहीं, यद्यपि हमारा . 
समदायही इस समाज के अस्तित्व को बनाये 
छुए हु । 
जत्र शारीर के प्राक्त दांतों की उपक्षा ६ 
लगती हे, झट पुराने दांत को उखाड कर न | 
कृत्रिम दांत छगा दिया जाता हे ओर फिर छत्रिम 
दांत के स्थान को दूसरा नया कृत्रिम दां 
छेताहै तब दांत कां कोई मूल्य नदी T 
शारीर उल्ले जब चाहे इधर उधर कर सकत ॥ ज्र 
इसी प्रकार अस्य अंगों की भी कढपन 
छकतो है, यदि उनके प्रतिनिधि आविष्कृत किये 


[्‌ पदिन रक्त को. उत्पन्न कर | व 


दता थां। कतव्य उवका स्वभाव था। व भाजन 
क लिए कार्थ न करते थे, भोजन तो उन्ह काय-क्म 
बनाये रखने के लिए मिलता था | भोजन न मिलनेपर 
भी अंग तब तह मंद गतिसे कार्य करता था जब- 
तक उसमे ( अंगमें ) जीवन रहता था। मृत्यु 
` ( शक्ति-शान्यता ) ही कतेव्यपालनको समाप्त कर 
सरुती थी। किन्त अब शरीर बाजारू अग क्रय कर 
छेत! हे । शारीररगाष्ट्क. अंग तो जड हें, किन्तु 
हमारे इच कृत्रिम विघानवाले मरानव-राष्टक्ष अंग 
चेतन हं | वे काम करते हैं तो राष्ट्र नोकरी देता 
ह। काम न कर सक्न पर वे भखो मरनेझो छोड 
 दियिजाते हैं। राष्ट निर्वाह देता हे तो हम अंग 


सब अंग तत्क्षण राष्ट्रको पंगू बनाझर छोड भागते 
ह।अतःन राष्ट हमारा हे ओर न हम रष्टूक । 
हमार गरपनन हम विवश कर दिया कि हम राष्ट 
` द्वारा पथक किये जानपर वेकारीम खानेके लिए 
बा रोगी दोनकी असपर्थ दशाम काम आने योग्य 
धनहा संग्रह कर छ ओर इली दृष्टिकोणको लेकर 
राष्ट्र और पूंजीपती अपना कार्य करानेके लिए 
निर्वाहका सग्रह क्रिये वेठ हैं ताकि निर्वाहक अभाव- 
मम काय का न छोड भाग । यदि हम राण्टके 
और राष्ट्र हमारा हो जावे तो हमें निर्वाहक्की और 
राष्ट्रको कायकर्ताओकी चिन्ता न रहे। जब तक 
- राष्ट्रक पास निर्वाह रहेगा, हमे घर घेठे हमारा 
.._ दाय-भाग मिळता रहेगा और जबतक हममे जीवन 
` घकाथ-क्षमता रहेगी तबतक आहार न मिलनेपर 
भी देम राष्ट्रका काम करते रहेंगे। अतः प्राकृत 
धम वदिक पद्धतिक अनुसार बंक, 
_ पावॉंडण्ट फण्ड आदि सब योजनाएं प्रतिमा- 
_ ऐजाक समान अवेदिक, कृत्रिम तथा भीषण हूँ । 
क कान वानप्रस्थ हो सकता हे? 
 जावनःविश्षानके लिद्धार 
या ज्ञाय तो पोर पा 
थ होता हे । 
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काम करत ह। राष्ट्क पाख निर्वाह न रहने पर हप्र . 
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दनाय हुए हं। घ चार दण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय } 
वैश्य ओर शूद्र ) ही वानणब्थ हो सक्षते हैं। 


यो तों साधारणतया कह दिया जात हे क्रिब्राह्म | ष्ट 


णक्षो काप वेद्‌ ) , बढ पहाना, यज्ञ रा 
(संबॉपकारी कम) करना, यक्ष न् 
गो द्रव्य ) लना नदेनाहे दा 
में उपरोक्त बात तीन रूपा में पाई ज्ञानी अनिवाये | इर 
है। व हं-- | र 
की 
(१) स्वभाव, (२) गण, ( ३ ) छर्म । 

ब्राह्मण का स्वभाव ही झान-संत्रह तथा शान नि 
प्रदान, यज्ञ, ( छबापरक्कारी-कृमे ) करना तथा न 
दूसरा से कराना, दान ( उपयोगी एदार्थ ) देगा ड 
तथा लेना होना चाडिये। जिल का एला स्वभाव गा 
हे वही बाह्मण-स्वसाच हे | गुण, योग्यता, काय जी 
क्षमता को कहते हैं । जिउने उपरोक्त ६ कर्म करगे शत 
की निर्दोष क्षप्रता हे वही व्यक्ति ब्राह्मण गण-युक्त उल 

हैं । उपरोक्त स्वभाव ब गूण से युक्त होऋर जो 

व्यक्ति उक्त ६ कर्मो को सूते करता रहता हे, वही 

ब्राह्मण कमेठ हे । | 
। उह 
हमारे शरार म शिर ( ब्राह्मण ) की पांचों ज्ञाने. छे. 
ट्रय तथा मत ओर मस्तिष्क जो कार्य करते | का 
वह काय राप्र क ब्राह्मणलऽ दायक हे क्ति हम. को 
दुखत हृ कि शिर उद्र ( घेइ्य ) से श्क्त का | बोड 
पांचण पाकर उस रश्च रक्त ले भांक्ष, मद्‌, मज्जा (घे 
अस्थि की रचना अपने ही घर में अपने वित्त व कि 
वायु क सहयोग से करता है| डलके ( शिर क) तथ 
समस्त अप ब्राह्मण कमे ( संचालन, निरीक्षण, रच 
अनुभव, मनन तथा [चतन कार्य ) में अपनी योग्य लिए 
तानुलार सहायता करते रहते हैं. तथा अपने अपग) छी: 
शरार क लिय मांस, मज्जा, मेद्‌, आग्थ की, पूर्ण 
रचना स्वतः करते हैं | अत; प्रत्य दो दो कार्य १ 


करन पडते हे- (१) शारीरराष्टू क लिये ज्ञान औ घृणि 
मनन, ( २) अपने लिये पोषण घ संरक्षण । पह 


' 
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| व्यवस्था के समान ही रडू के 


म CA G6 
क्र नहा पो 


FT 


१५१५ 


शरीर के ब्राह्मण { ) की 


pe 


व्यवस्था निर्दोष, विश्रान्त हो छकती है। अत 
a oe © ~ | 
राष्ट फे प्राह्ण के निज छाये ( उलछकी निजी 


निर्वाहादि की पूर्ति ) के छिए किलो प्रसार इतर 
व्यक्ति की खेघक-रुपम हो 


इयकता नहीं हैं, चाइ वह आह्यण केला सम्पन्न 
पक ~ ~ ® 
- राज्य का प्रधान सचिव हो या किल्ली कंगाल ग्राम 
की पाठशाला का निर्धन अध्यापक । 
इसी प्रकार क्षत्रिय, देश शष 
निजी कार्यो के लिए किली सेवक को आवश्यकता 


> 


नहीं । चारौ वण अपने निजी प्रबन्ध का भार अपने 
ऊपर ही लेकर शाष्टू का ध मे 

गण के अनुलार करे ओ 
जो व्यक्ति जिस वर्ण को डल 
fide duties ) 


उसी बणे का हे, खव 


फेरे) 
सवक अ 
शद सम्राज का बह रूप्रद 
क्क ७ २, डक 
उस काय का करता ह क्त 
> नता गे 
सं साध्य ह | वह भी इसलिए 
काय कर सकनको दक्षता इस ससुदायक् मस्तिष्क 
को प्राप्त ही नहीं । हभारे पेर शरीरराष्ट का 
बोझा ढोने के लिए है, न कि शिर ( ब्राह्मण ) उद्र 
(वेश्य ) कुल की निजी खेवा शश्चदा करने के लिप! 
कृषि, शिएप, भवननिर्माण, कूप, तडाग, सडके 
तथा अन्यान्य सर्वोपकारी कार्य, आयध आदिकी 
रचना आदि राष्ट्र क कार्य हैं । इन कायो हो पर्तिके 
लिए राष्टके जिन अवशिष्ट व्यक्तियाँले सहायता 


) छी जावे वे शृद्र हु, क्यो क्रि इससे अधिक चाठेय- 


पूण कायमे उनका प्रस्तिष्क नहीं चलता । 


इस लमुदायसे निजी सेवा का कार्य कराने की 
घृणित कस पूज्ीवाद घ प्रभछने उत्प की | 


"जप 


चर पाद्‌ की वृद्धि 
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के कारण तथा पूजञ्ञाबाद की 
॥ उन्होने छुछ न करने को ही 

दा 

पृ नेता चनाकर अपने व्यक्तिगत कार्या, अपनी 


fi] 


बढती के साथ साथ 


ष 


> &> 
शार रक लंवाआ! हक को भा इन सबका के ऊपर | 


छाद्‌ डया सुलप्रक्षाळन जेसे चार पांच लक- 
मार काय अपने लिए रख लिये और अन्तम इस 
पूजावाद ब मभृत्व को छूरता इतनी बढ बई कि 
इस सम्पश्च सुकुमार पूजीपति-छप्रदायने मळवि- 
सजन तक का काय सी घरम ही करना आरम 
छर दिया जितके शोच का भार भी इही भोले 
भाई शठ मढा गया । दास, दाही, साई 
( अंगो को दबानेवाळा ), धोबी, मेहतर आदि की 


दूसराल वही व्यघडार करो अला. अपने प्रति 
चाहत हा! इस वातु! लकर यादे हम गष्भीश 
विचार कर तो हमारा स्वासिमान व स्वालस्वत- 
जिय अन्तःकरण हमे बतायेगा क्रि राष्ट्रको छोटले 
छोडे कायको सेवाभाबस करनेस घडल बडे 
व्यक्तिका गोरव हे, किन्त अपने पेटके लिए किसी 
व्यक्तिविशेष की कोई भी सेवा करना अएमाच 
जनक तथा अल्ह्य हैं। जो स्थिति हम अपने 
लिए नहीं चाहत उस व्थितिम इम दूलराको रहने 
के लिए विवश करत डे । हमारा यह व्यवद्दार कहां 
तक उचित हे, यह भी चिन्तनीय हे। 

यदि ब्राह्मण छी जीवनचर्या शरीरके ब्राह्मण 
( शिर ) के समान प्राकृत हे, चाहे वह राका 
प्रधान सचिव ही कयो न हो, तो उसके लिए मनु 
का तापस-वानप्रस्थ-जीवन 


= 
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गृहश्थकालसे ही | 
अभ्यस्त दोनेक कारण सहज पॉलनीय हे। पूंजी ' 
बाद्पंथम आये कृत्रिम सुकुमार ब्राह्मणो लिये वह 

एक विडम्बना है। क्षत्रियका जीबन तो तलवार | 
की घार हे। उस्तकषे छिप तो वानप्रस्थ जीवन युद्ध 


> #्स्यी, 


स्वस्थ में 
कष्सा, *अधिवकक लिए घनुकी 
सकुछार हँ न कठाश आर इसी प्रकार वह शदला 
भी सहज पालताथ हैं । 

क्षत्रिय ब देश्य भूमि 
एजीण्ती बन गये 


7 परिग्रह करके 


[द] 

ल तीनो वर्णोक्षो खळुमारताने अ! घरां । घान- 
प्रस्थ-जीवन एक प्राचीन नेलर्गिक नियम था! 
इछका पिटाना न इन्हें रुचिकर था न राष्ट्रको | 
अतः 'काशीवाघ', '६रिभज्ञन' जेले सुकुमार 
वानप्रस्थोने जन्म छिया । सस्पन्न सुकुमार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अपने अपने विचानसार 
काशीम अपने बनाने लग! ढुछ एडाछ घर 
पर रहन लगे | जा इतना शा न छर सक छे अपन 
नगर, प्रामसे बाहर अपनी अफ्नो बगीलियाप् 
मकान घनाकर रहने लगे इतका कार्य-ऋषम थाः 

( १) नामजपन व स्वाध्याय । | 

(२ ) अपनी अपनी संतान को छांछारिक घुणित 
दाँच घात की शिक्षा देना । 

(३ ) राष्ट का अन्न आदि खाना | 

(४) राष्ट का कुछ न करता | 

पौराणिक प्रतिश-पृज्ञा के लिए और इम आर्य 

समाजा शब्द पूजा कें लिप काफी लांछित है। 
दम वान्प्रस्थ जावन प्यारा नहा अपित 'दानप्रस्थ! 
शब्द पूज्य था । इळीलिए 'काशीवाल! पौराणिङ 
शब्द को ग्रहण न करके उसके स्थान पर 'व'न उस्थ 
प्राच्ान शब्द ला क्ला कत रुपर छा 'काशावाल 
53 ही रखी ओर नन्ही नन्दी नगरिया के लमान 
चानप्रस्थ आश्रप्त ! चना डाळे, जहां हम राष्ट्र के 
काढ बनकर रा का भक्षण तो करते हू, झिन्त 
राष्ट्झा काम कुछ नहीं करते! 

वृद्धावस्था आ युकी थो, पौत्रादि क! जन्म हो 


चुका था, विद्वान्‌ ब स्वाध्यायशीळ भी थे ङित 
' पूजावाद्का ममतामय सुकुमार जीवन धनगम्नन न 


करन पुता था । इसी क्रारण महात्मा विदुर, 
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. ५-०५एन न कर छक । | 
पात्र, भानजे, भाइ, भतोज, नाता लब कुसक्षज घ 
राक्ष नं चबा डाळ, हास्तबापर छा राजमा, र 
छा झाबिरा बन राव! ् । माताएं त 
। दय को | होत 
ऊच प्रहार | 
डत-पवर, श्वध्यायशीह प्री 


घा द छा! 


आत्महत्त्या करना था । एक 
करुण, दुःखान्त दुघटना थो । । इन्र 

अभी भोग को ढाँलसा शेष थी, यद्यपि भावुक) घात! 
युधिष्ठिर के हृदये गृह-दाइकी ज्याळाप थद्‌ कदा! प्रहार 


आत्महत्या के लिए उत्तजना उत्पन्न कर दिया प्रदा 


करती थी, किन्तु द्वारिकाम लु कुमार-जीवन-प्रिय| तन 
ब प्रभुञाम गृहयुद्ध छिडगया, खवनाश की) जो 
४. रुट ~ 


हुघटना हो गइ । पांडवो के अनन्य वित्र, एक मात्र) महा! 
घन्जदाता कुष्ण एक व्याक क आहार बत 

ये; द्वाश्कि से राजप्रहिषियों को हर्तिनापर| अ 
हुए तुच्छ भीळो ने विख्यात घन घारी अजन| भाड 
ह तरह छूट लिया | इस प्रकार लर्वनाश से) फॉल 
सतप्त तथा इर ओर से इताश पांडवा को आत्म | सुक 

था की सूझो, क्यों कि शोक़्-सताप च शर्चनाश| आय 
नं उनके हृदय को विदीण कर दिया: था । निदा| ऐकर 
पांचों पांडव राज्य का भार बाळक परीक्षित पर| पना 
छोड कर द्रौपदी सहित भाग खडे इप ओ 
हिमालये जाकर गळ गय । तब से छमस्त भारतं 
वषम हताश तथा शोक-संतपत ब्यक्ति क घर छोई 
कर भाग जाने की: क्रिया का नाम 'पांडवा क) 
हिमाळयमें गळला? पड गया हे । 

हम इस विषयपर . पर्याप प्रकादा डाल चक कि 
पूजीवाद का सुकुमार जीवन प्राकृत घानप्रस्थ % 


>! / 
, 


पु र इतमाग्य बक 
र ॥ आत्मदर्या क समान हिः 
इछ! हुम तित्य देखत हें डि 
ताए / ही दाशेनिकता हिवन जा 
को श्रीताद्‌ दन्हों को अभ्यास 
हार | > कित नित स्वाध्याध-रत 


शीळ | प्रो के दिवाकर का 
स | इढता हैं। 
तना 


इकर हुनैद्रियौ के भोगा के लमान ही 
सवै | मनोरंजन का एक विषय हो यन जाता ह. यदि बड्ड 
नम) शारीरिक-जीवन में छ । 
कर| हता। यही कारण हे डि 
स्वगीय श्री० प० घालीरा 
[तुक घातप्रस्थ कुटार ¦ 
कदा। प्रहचारीको अपने जीव 
द्य | प्रदान कर ने का लौसाग्य घा ह्‌ ड 
प्रिय | तुलना की दृष्टिले देखा जावे तो स्वर्गीय पण्डित 
[क| जी विद्वत्तामे घहभारतकाळीन पर 


सात्र महात्मा विदुरले कम न थे । 
बत 


[पर| आजकलका पुञ्जा 
जुन | आजकल इतना लागू हो गया है कि उलन प्राचीन 
श सं ) फलक 'लदाचार' प्रचार झी तग्ह निळास और 


2 


।सः| सुकुमारताको सबेग्रिय बना दिया है । छोटोली 
नाश आयवाडा व्यक्ति भी अपने दारीरको पुष्ट भोजन न 


दाब। भर उसे ( शरीरको ) सकुपाए व फैशनविछ 
को 


पर| बैनानम ठग 
| र लगा रहता हे। हमारे समाज का दि 


[रतः 
डर" 
की) 


कि 
| हो. 
| 


है। है | घरचा अयवये। हि 
कमचारी योबन कालका सुकुमार 
जोवन 
ST यता छर अव वद्धावस्था प्र 
केर ण्ह हैं। सार्िङ आहार से प्राकृत 
भे 

। सइजे ह, कित ताग्रल आहार 
१ आना एकदम दुखरो लोक 
। ताश न मादकता होतो ह ओर 
SPS द्र” नु" रे 
सादूङता का त्यात क्या न्यनता भी अलहूनाय 


~ 
हो जाया करती है| अतः तामस से राजल पर, 
राजल से सात्विक पर और तब कहीं अस्त हे 
हि र क 
३ ढे पका ससाच 
६ | थड एक छा ध्य 
BRS नी ह PT ST iN 
जना ह) ६&!छय मन अपना याजना स गहर्थ 
CNNSI ~ हक CNS 
किया को मो ' अषेकुल! का कुट्म्बी होते का 
त्न र्ण द्य दि ग हू > शोर झ्ण- 
यान रका हू, यद्याप गा पद्‌ क याग्य इप 
२ ४३ 
क्त व्यक्ति तो वानप्रस्थ हो है । 
क ® € ९०१ ~ ४२ 
पृब्शवरौ छे इल अप्रिय कायम योग की आशा 
७३ १० 


क्योकि उनको स्मार काया स कुमार भोगी 
| शडुकर ही नापजपन कर परळोक सुधारस 


है! 

ज्ञो योवच मर अच्छी नोकरी वा धन की तलाश 
में हाथ पांड मारते मारते इताश हो चुके है ये 
झमागे बामप्रस्थ भी इल योजना मे उत्फुल हाय 


न कर संगे । सक सफल ओर सजोव होने का 


पि 


संभावना उन्हीं पथिको से होगी जो घन के प्रतिः 
दिशा में छद्म बढाते ही. स्वाधीनता के 


आनंद भें मस्त दो जाया करतं है। 


a 
ay 


Ele 
A नन? 
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पित्र रक्तं को उत्पन्न कर | वध 
` वस्ती, स्वस्थ ब्र दाताचा ४१८: 


चा, अखिल i 
il 
NE ॥ 


iF § ( लेवक-श्री० झलियारामजी कश्यप, पमे ए्सूस ; ते 
॥ दु 00८) ह 
ff परयात्मध्यात के छठे भागमे पहिले कुछ ऐसी दिया कि अच्छा सई जाता रहे, यहां झी इमाराही , - 
4) बिचित्र बाते वर्णन की जाती हे जिन से अगळ ह) उखि (प पुर उसक भाई उत्पन्न हुआ पि 
। पिछले जन्मो का पता चलता है । योगसिद्धियों म॑ जिसको परमात्मा दीर्घायु करा "जगी 
१ | सूया है * संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वे वह मनुष्य उस ळडके को देखकर आनन्दित | हे 

| _- जातिक्षानम' कि संश्कारोक साक्षात करनेसे पूर्व हो जाता है, लडका भी छोटी अवस्थालेही उसे | 
शी जन्मे कोई कोन था इस का पता लग जाता है। प्रेम करता हे । इन दो के फलस्वरूप | पे 
| ही मुझे यह तो नहीं पता कि में पिळळे जन्मरमे कोन बह अपने मृत पुत्र को मृत मानता हा नहा फल . 
हँ या ओर न ग्रहे यह ही पता हे क्रि संस्कारा के पुराने कपडे उतारकर नया लट पाहेन आया र 
E साक्षात करनेक्रा तात्पय बयाहं ओर उसकी विधि समझता हे! र 
FM कॉनसी ह पर मं अएनी तथा अन्या को कुछ घटः ये योगद्शनवर्णित पूर्वे जातिज्ञान का उदा-| _ 
| नाये यहां लिखता हूं जिन पर टीका टिप्पनी पाठक इरण है । 
| 0 र हर क पण (२) एक लडकी की शादीपर पक डाषट ६ 
| अधिकार रखतह। आया हुआ था, जो पुरानी ओर दुःखदायी क्षया र 
| चार नको FH सश व्याथियो की सी चिकित्सा अच्छी कर प, 
| 004 न RSet, बाबाजा काके दयया ठता था। उस लडकी की मासी की लड़को लग | | 
न चासुर अध्य अथात काक को नदम फक भग एक वषे से राजयक्ष्माप्रस्त थी। शादी से दी | , 
मात खा दोन पर जिसको गत दिन पर्व उस बीमार के पास ता डा 
2 कि डाक्टरको छे आवें। सभी को बडी चिन्ता , 

वह काका कहा करती थी वह उस को प्रासीका हुई कि अव केसे करें । अस्तु । एक रात जिसे 


FE लडका मर गया आर उल नदीम बहा दिया गया, 


डकी की शादी थी उसके चचाने अपनी स्त्रीस 
क्योंकि लाहौर का यही रिवाज है । 


कहा कि यह जो बीमार लडकी हे इसकी मूर्ख. 
कुछ महिने पीछे उसका भासड उस लडके का हो जायगी और जिल लडी की शादी हे उस के 
पिता उन के घर मिलने गया तो उसे हाथ से घर यह पुत्ररुपसे जम्म लेगी। कुछ ही दिनीम 
 'कडकर वहा छडका बाल उठी, “ मासडजी ! व्याधिता तो गुजर गयी और जिस छड झीको शादी 
` आाडा काका साड आवा गया” अर्थात्‌ आपका हुई थी उस के काळान्तरमे पत्र उत्पन्न हुआ 
पुत्र हमार यहा आभी गया हू | उस मनष्यन उत्तर अब इस ख आग यह जानने का कोई साध | 
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॥ “८रतवम पिछले जंन्मध्या "4; 


है] श्‌ कना न्स 


| जलोव्माद '्हा शायां, डड र 5४3 
'हिगामस्वरुप होता दें। बहुत इलाज कराया 


। न्तम उसका पिता ळाहार लाया। 
नि सी ही, इस लिये रास्तेम उसे 
क्योकि बह बहक 8६२६४ « क्ली 
डाक्टरां की आशानुसार रक्ष गया जिसे उस 
DS (क (७७ > ~ 
कयौद्धि कभी कभी तो उस को 

ने बहुत बुरा साना 85 क डव की स्‌ > 
होश ठीक हा हाँ जा ती थ । FE स्तु । छाहीर पहुच 
जब वह अपने भाइस मिला तो उसके गळ ख 
चमट कर बोली कि अव में तुम्हारे घर आउंगी 

€ ~ 
पिताजी के नहीं चित्‌ समय पर गर्भ हुआ तो 
स्वप्न हुआ कि लो जी में आगई । समय पर वह 
उत्पन्न हुई । ओर अब अपनी पिछले जन्म को 


> 
वस्तओ को देखकर पहचानती ह । 


(४) एक लडकी का खाता १३-१४ मास का है| 
होकर गुजर गया था, उल ६ गो वढ्तुए थक बकसस 
से निकाल निकालकर उसकी माता रख रही थी 

~ ७ 
कि लडकी जो अब लग भग तीन व्ष को हे कहन 
लगी " यह केषो की हे” “यह भी वेशो 

` अनेक वस्तं जो केवळ उस लड़के 
को उठा उठाकर ही वह एखा कितनी दे 
रहो । यीजमं यह भी कह गइ 'यहां कशो 
चाचीक पाप कशो आइ थी । उस के माता 
विस्मित हुए कि यदद केशो को कैसे जानती है। उस 
को मृत्यु तो इस के जम्म खे बहुत पहिले हो चुकी 
थी, इस को केसे पता चला [क अधक वस्तु उस 
का ह। 
| इस का कारण केवल यही हे कि यहां बालिका 
। फो इष्टिमे काल तथा व्यक्तित्व की सीमा नहीं थी । 
यागम अतीत ज्ञानका वणन आता हे, यह उसा. 
का उदाहरण हे । यह दिव्य द्शेन का भी उदाद- 
रण ह। 
__ रन चार घटनाओमे ख़ दूसरी के विषय में ता 

पद्‌ कहा जा सकता है कि स्यात्‌ उस व्यक्तिने अगुः 


Eo - 


अपन अथवा अन्या क अगले पिछल बा 
सत्य वर्णन किया हे उन पर कोई संदेह नहीं हो 
सता ह। उन का तो निणय कवल यही हो 
सकता हं कि अभी दुनियां की हवा उन्हं सवथा 
ही बहुत कम रगो होने स अभी उनकी दृष्टि प्री. | 
खुली है जो देश काळ व्यक्तित्व आदिका व्यव- / 
धान वड़े होने पर पड जाता है वह अभी इन्हें नहीं 
पडा । इसी विषयको परिचायक एक और घटनां 
र. ४ वाली लडक्रीकी नीचे और देते हैं, यथा |) 
(५) एक तीन वर्ष छः दिवस की आयु को | 
वडे ऋमरमे खाट पर बैठी लिख सा रही | 
उस ओर साथ का रसोई घर 
प्र चतनो की अळमारीम एक पॉतलका 
सटरक्षी फलियां रकती थी । रसोई को | 
सम बह अलमारी थी उत्तर्द्क्षिण थी. 
वर्ती दोबार पूर्वपश्चिम थी। लडकीका | 
वे की ओर था । उल का पिता पश्चिम को | 
शोर मुख किये सटरको फली उठा दान निकाल | 
। इतनेमै लडकी बोल उठी “तुसा 
खाई जाओ में तांलिख दी अ” ( अथात्‌ | 
मटर खाते रहें में तो लिखती हू) उस का 
शमत हो गया कि मुह इसका दूसरा ओर 
औए बोलती 


> 
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“9 /टा 
नव्शे द्र! 
a 

/ नई 


} 
ag 
ps 


र 


नवि = 
kr 
‘4 
OY» 


हे. मध्यम दीवार हे. लिख यह रही हैं 


हि हे उस को दिव्य दर्शन हो रहा है जिस है 
ष्टरि सर्वथा खुळी होता ह। दृष्टिबन्धक कारण 
कोई जहां नहीं ठहरते दवार उसके लिये आँव- 
रक नहीं, दिशाका वहाँ बंधन नहीं । परन्तु विचि | 
जता यह हे कि वह अपने कामम लगी हें, योग 
वा छमाघि की सार वह क्या जान १ इसी कारण 
महात्मा उपदेश किया करते है की शिशु बन जाओ) 
तो सिद्धि पा सकते हा | 
पस्तको के उद्धरण 
प्रमाण रूप उद्धत किये जा सकते ह 


तो योगादि से अने 
परन्तु उद्देश _ 
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कळी करा 


\ घाद शकता” का उत्पन्न कर | वाच्या ळू ७, 
सी, स्वस्थ थे दोदेनीधी होः 


यहाँ नहा करत । यदि सच्चा घटनाय भी राच 
थद्धा आदि व्मध्यानस उत्पन्न च करा 
सक, तो पस्तको के उद्धरण क्या कर सकर 
(६) इश्ली लडकी को एक दिन शीरीनी उस 
की माता ने अन्दर छे कमरे छे लाकर दी। इस ने 
कहा सारी ळूगी माता न कहा सारा हा द दा हे 
लडकी ने कहा वह जो बाटी म डाळ कर रख 
आइ हो? माता विस्मित हो यइ, क्याक वह 
वास्तव में बाटी में डाल कर रख आइयथी। 
इन बच्छोक्की इस दशा स हम पता लगता ह्‌ 
कि वास्तवम ऐसी खली अन्दर को आंख प्राप्त 
करना हमारा योग के जिज्ञालआंका एक ध्येय 
है। यह वह अवस्था हे जहां हमने पहुंचना हं । मरा 
» लिखते का तात्पर्यं यह हे कि जिस को यह भी न 
पता हो कि में ने जाना कहां है, वह दहां क्या 
खाक पहुंचेगा ? यह जरा जरा जितने बच्चे कोई 
दीवार से परे देख रहा है, कोई अगळ पिछले 
जन्म बता रहा हे, कोइ कभी क गजर चके भाई 
का वस्तुए अव पहचान रहा ह, यह सब दशा रह 
हैं कि वास्तविक आत्मतत्व वह हे जिसके लिये 
व्याक्तत्व, दृश, काळ, कोई व्यवधान नहीं बन 
सक | अपना आत्मा को उस अवस्थामें पहुंचान- 
क लिये हमने परमात्मध्यान करना हे । 
इस का एक आते सरल उपाय परमात्मध्यान 
न. ५ में दिया जा चुका हे। कपिल मनि के सम्द्र 
EO न चर्णन किया 
महाराज. न अपन मनोहर 
गोता में सिद्धोंम अपनी विभूति कपिल मनि 
हा दशाया ह, अत; इन महात्मा को परम सिद्ध, 
सिद्धराज आदि उपाधियो से विभवित यदि हम 
कर ता चाइ वह स्वगम हो, चाह मोक्ष धाममें 
हों, वहीं से उनकी आत्मा ब्रह्मात्मा, अवश्य हमारी 
| ओर आष्ट होगी और हम बिना इस लोक के 
ट गुरुआकी सहायता के ध्यान सिद्ध हो जायगा । 


छेखोधा, अथि रहे हे, पुस्तका? की । शमः र Ae 
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५ च क हभ न उस 


स्य उखान ( परमाः 
स्माझूपी )के अन्दर जाकर देख लिया हे. भ्रमण कर्‌ 
लिया हे, इत्यादि। कपिल मुनिका उपरोक्त लज ही 


~ 


त 
बास्तविक गुरुमन्त्र हे, जो सभी सच्चे . गुरु अपने 
प्रप्त प्रिय शि 


चिर करवाते रहनक पीछे, देते ह संस्कृत न जानने. 
~ ~ (4 03 

वाले अपने देश की भाषाम वही भाव समझा 

देत हं गोर PaCtic0]/ एकबार कर गा देते हँ 


इसे ही भेद खोलना कहा जात 
अविद्वांनों को यह ढबाँध इ । हां 


4 
विशेष शाक्त अवश्य किसी न किसी प्रकार 


श्र क! 
उत्पन्न हुए बिना उच्च शिक्षाका अधिकारी मनष्य 


नहा वनता जस ।।९६९२८॥ ऋ#०7। अर्था वेषण 
वा गवषणां का काय किसी विषय मैं 
कर सकता है जिस को उस विषय मेँ तो अवश्य 
इतना श्रद्धा अवश्य प्राप्त हो चङ वि 
वषयसम्वास्थ अपने ळेखोसे सवथा असत्य का 
मिश्रण. न हान दे, प्रमाणरहित कोई वाक्ष्य न 
लिख, ठोक श्रद्धा घम के सर्वथा आश्रित हो तब 
उसका लेख तवदूविषयश्च चेज्ञानिकों पढ़ा जा 
सकता । ह अन्यथा न तो यह लोग अपने पत्रोमें 
साधारणतया अमासिकोमे उस लेख को स्थान 
हा दूत हैं आरन उस की ओर देखते ही इं, र्द 
का टोकरोम ही फेक देते हैँ । 

“श्रद्धया सत्यमाप्यते ” सत्य श्रद्धाद्वारा हीं 
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हि य 


सत्य का प्रा उ ढ़ [र T सस र - पे 
| हो सकतो हे । ठोक य! सिद्धान्त इसी रूपा 
ब्रह्मविद्या तथा योगस्िद्धियों के विषयमे पूरा 


Fs 


सोलह आन खच्च 
| उच्च शिक्षा प्राप्त ६ 
5 

ह्‌। परन्त वहा (वष 


र 


है। कई दिना “ बंदे ॐ 
यह इतना उलक्षा रहा के परस 


५-५६ 
मानौ सर्वथा भले हुण से हो रहे थे कि कळ 
र के c~ ७ ee त्छा य 7 
द पइच्चक्र श्मरण कराया । 
| | वैदिक घमने पहु स्मरण es 
मः परमातमध्यान न. ६ तो अधूरा हा पडा ह। तुरन्त 
LY [ टू ति खन > 


बह विचार मास्तष्क रू 


छ t 
` परथात्माक। और झांकने तक को भ. "मळ 


` निर्विषय होना सात्र हे। मन का सभी विषयांके 


छु | ७७ (८० ३४ -- बेर, 


पाक ॥ 2 
हात। इसा कारण इशोपनिषद्‌म इर म 
इ इन्ह अज्ञानियाँ 
स भा गहर अन्धकार मे फंसनेचाला कहा है। 
हा जस का भाम्योद्य हो वह स्वामि रामतीर्थ 
समान ॥athem॥४।०४ ( गणित शास्त्र ) का 
4'706880/ ( उपाध्याय ) होता होता ही भक्तराज 
सिद्ध बन जीवन सफल कर जाता है। अस्त । - 

सिद्धराज कपिल मनिका गस्मन्त्र ही सर्वा | 
सम सर्वापकारी ओषध होनसे हम अन्तमै 
व्याख्यात्‌ करक इस परमात्मध्यान ( नं. ६ ) विषय 
को समाप्त करना अपने लिये सोभाग्यवर्धक 
समझते हैं तथा अपने पाठको के लिये भी। 
महात्मा कहते इं कि ध्यान तो वास्तवम मनका 


विचारौसे शन्य होना भ्यान हे। यदि पाठशमेसे 
एकने-भी इसक्ता यत्त किया तो उस आगका मागं 


ष | एक रात और कुछ घण्टे खगे ओर यह लेख स्वथं खुळा प्रतीत होगा । जिस समय मन खाली 

या | पूरा करना आरम्भ किया! तात्प यह क्रि उच्चः हो जाता हे, एक भी विचार इसम नहा रहता, तो | 
मे | शिक्षाप्राप्तो की बुद्धि सुक्ष्म हो चुकी होती हे, तरन्त एक विचित्र शक्ति केन्द्रित प्रतीत हीने | 
ई | सत्यको प्राप्ति का साधन श्रद्धा उनके पास लगती है। एक बार इस शक्तिका प्रतात हुइता | 
झी | विद्यमान होता है, परंत 07८70४४०) अशुद्ध साधक का नवीन जीवन आर्स्म हो जाता ह (तह 
ध्य | होती है, दृष्टिळोणजे अन्तर होता है, अपने विषय इसे ही शक्ति का जाग्रत हाँ जाना कहा जाता है| जडी 
ण | को अपेक्षा परमात्मा शुष्क नीरस निरर्थक प्रतीत इसी के लिये बद्धप्यासन आदि हठयोग ह. 
ही | होता है। अतः बहुधा कोरेके कोरे रह जाते हैं। मरने साथन किये जाते हे। एक बार यह जगी डि 

य | तकभी जीवन मृत्य प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर जिधर चाहो इसे चलाओ, आकाश पाताळ न 

स | नहीं पाते यह वडे दुःख की बात हें। इस से लोकान्तर सभीसे इच्छा मात्रसे आपका सस्बन 

हा | मीअधिककषप्रद वार्ता यह है कि माया, विज्ञान, जुड जाता है ॥ इत्यलम्‌.॥ र 

नं टॅ <) 
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हम यहां कई बषौंते स्वप्नोके अनुभवोका अन्वे- 
सिद्ध हो चक्षे है- 


१ तीन चार दिनक वाद होनेवाली घटनां का 
पहिले पता लगना, 

२ दूरस्थ घटनाका पता लगना, 

३ काल ओर स्थळ का व्यवधान रहते हुए भी 
घटना का ठीक पता लगना। 


इत्यादि अनुभव स्वप्नौले होत हे । अतः इसी 
विषयक्री अधिक खोज फरनेकी इच्छा बढ गई 
है । यह कोई अंध विश्वास नहीं, यह शुद्ध शास्त्रीय 
खोज हे । केवळ शास्त्र के आधारपर इसका परो- 
क्षण हौ रहा हे ओर पड़ताल भी शास्त्रीय रीतिसे 
ही देखी जाती है । 


पाठकोंसे प्रार्थना । 

इस खोजमं पाठकोकी सहायता चाहिये । जो 
स्वप्न होंगे और अनुभवमे परिणत होंगे, उनका 
वृत्तांत जसा हुआ वैसा लिखकर हमारे पाल भेज 
` दँ। नाम गांव पता तिथि समय ठोक ठोक लिखा 
हो, उसमें न्यून अधिक घर वध कुछ भी न की 
जाव । केवल शास्त्रीय खोज करनेके लिये जेला 
लेख शुद्ध चाहिये बैला अनुभूत स्वप्नका अनभव 
घादहिय | मारे पास कईयोक अनुभव आ रहे हैं । 


खाध्यायशील पाठकोंसे सावुरोध प्राथना । 


RDS 


घण कर रहे हें, इन से कई अनुभव निश्चित रीतिसे 
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जिनकी खोज होगी घे इसी पत्रिका 


किये जांयगे । 


डपनिषदोमें कहा है, स्वप्ने समय इल मनुष्यको |. 
> [oS > = ~ छता 
को अन्तरिक्ष्लोकमें प्रवेश मिळता हे, भुवलोक | 
~ 


का अनुभव आता है । यह कथन इन स्वप्ना के 
अनुभवले सत्य प्रतीत होता है ! 


यदि पाठक अपने स्वप्न लिखकर रखेंगे और 
अनुभव आते ही उस अनुभव के साथ हमारे पाह 
भेज देंगे, तो बह वृत्तांत इम लब क विचाराथ 
स्वप्नविचारको के सामने रखेंगे ओर जिनमे 
विशेषता होगी उनका प्रकाशन भी करेंगे । 


हमे पूणे आशा हे कि पाठक अपना पणे सहयोग 
इस खोज मे देंग। यह कार्य किली एक घ्यक्तिकषा 
नहीं हे। यह तो सबका कार्थ हे। यदि लब पाठक 
इसकी सहायता के लिये कटिबद्ध होगे तो ति! 
संदेह थोडेही वर्षों इसकी खोजले अद्भत अनुम 
प्रात ददो सकंग। ˆ र 


प्रयत्न करनेसेहि विद्या सफळ हो सकती है। 
अतः पाठकोसे प्रार्थना है कि घे इसका अनुभ | 
लिखकर हमारे पास भेजे । 


संपादक 'घेदिक धर्म | 
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MSS toe 


` रुद्र देव । 


नाश करता हे,( लस्य दशाम शक्वराम' नेम ) उसको दश शाक्तेयांस 
हमारा नमस्कार है ॥ २३.॥ 


( आरण्याः पशव! चने हिता! झूगा। ) अरण्यन उत्पन्न ऊगलम रहने- 
वाले सग आदि पदा तथा ( इसा खुपणा। शकुना वर्यासि तुम्य ) ह 
गरुड शाकुनि और अन्य पक्षीगण बे सब तेरह हं । हैं पञ्ापल! ( तव यक्ष oe 
अप्सु अन्तः ) तेरा पूज्य आत्मा जलोंके अन्दर है, ( लुभ्य दिव्याः आप 
| रेषे क्षरान्ति ) तेरे दिव्य जल वधाइके लिये गिरते ह ॥ २४ ॥ 


Esssssss 


१ त्त €&€&€&€&€<€€&€&<€€<€<€€<3533> >>> 
| 2000. गद गिर क. न 2222 
१ शुध नो अज्जाबिषु । 
| A | हर हा 
2 6 यारूणां प्रजा जा 
शै | n । नह Sa धं > 
११ प होतिरकृपश्चस्येत्र वृ 
त | अभिपृ्चे निणयते नमो अस्त्वस्मै ॥ २२ | 
h A योडन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टितो षंज्यनः प्रश्ण 
| ~ AN ° 
| ॥ तस्मे नमो दशसि शक्करीमि! ॥ २३ ॥ A 
` A a REN ७ 
| || तुम्पपारण्या; पशवों मुगा बनें हिता हंसाः झंपण /। 
HE तवं युक्षं पशुपते अस्व? न्तस्तुम्पै क्षान्त A 
A | A र्व Ee ह 
शी A ha ) ० f 
। - ` अथे-- हे ( उञ्च ) उग्नवीर ( नः गोषु पुरुषेषु ३ मागध: ) हमारी १ 
, १ गौवें, सलुष्य भेड बकरियोंके विषये लालच न कर ।( अन्यच विवतेय ) | 
। | दूसर स्थान सयका! लेजा । ( पियारू णां प्रज्ञा बह्‌ ) हिंसकोंकी प्रजाका १ | 
| ॥ नाश कर ॥ २६ ॥ | 
2 \ A ~ ०० 0 > कै 
| | ( यस्य तक्मा कालिका हेतिः ) जिसके हथियार क्षयज्जर और खासा | 
१ ॥ हे, ( वृषणः अश्वस्य क्रन्द; इव एकं एति) बलवान घोडेके हिनहिनाके / 
स्वरके समान मिःसन्देह एक पुरुषपर जिसका हथियार जाता है, (आसे - 
BN \ ~ ANN कट र ऱ्य त ३ 
है| / पूर्व निर्णयले ) जो पहिलेही निश्चय करता है, ( अस्मै नमः अस्तु ) इसके ॥ 
} ॥ लिये नमस्कार है ॥ २२॥ | A 
की A ७७ ४८ CL च्ञ a 
| १ (यः अन्तरिक्षे बिष्टाभितः ति्ठति ) जो क्षम स्थर रहता ह 
| और ( अयज्वनः देवपीयून्‌ प्रमृणन्‌ ) यज्ञ न करनेवाले देवोके देबकोका | 
M 
h 
A 
| 


$655 


७ अथर्बबेदका स्वाध्याय । | काण्ड ११ 
७&€86€5€8>3&5<85€8828<5&85€<<56485 ४८६: €८£८९६:८::९:& 5००३ 993>> 39999>>> 28 
१ शिंशुमारा अजगरा! पुरीकया जपा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्यासे । 0) 
| न तें दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सदय! सर्वान्‌ परिं । 
| पञ्यस्ते भूमिं पूवस्माडंस्युतरस्मिन्‌ समुद्रे ॥ २५ ॥ 
| सा नो रुद्र तक्मना मा विषेण मा न; से सा दिव्येनाभिना । | 
र अन्यत्रास्मद्‌ विद्युत पातयेताम्‌ ॥ २६ ॥ हे 
A भवो दिवो भव ईश एथिव्या भव आ पत्र उर्वन्तरिक्षम्‌ । १ 
| - तस्मे नमी यतमस्यां दिशीडैत; ॥ २७ ॥ | 
| भवै राजन्‌ यजमानाय मड पशुनां हि पंशुपर्तिवेभूथ । | 
i य! श्राति सन्ति देवा इति चतुष्पदे ढिपदेस्य मड ॥ २८ || A 

PRS MEN © मी. ठी 
अथ-(शिक्युमाराः अजगराः एरीकयाः) घडियाल, अजगर,कच्छुए, ( जषा | 
मत्स्याः रजसा येभ्यः अस्यसि ) नच्छियाँ ओर जल जन्तु भाठिन प्राणी ; 
जिनपर तू अपना शास्त्र फेकता हे। इसमेंसे (न ले दूरं, न ते परिष्ठाः) $ 
दूर कोई नहीं है, न कोई तेरेस भिन्न स्थानपर है, तू तो (सवान सद्या £ 
परिपदयसि ) सबको एकही वार देखता है, और ( पूवस्सात्‌ उत्तराश्मिन्‌ $ 
सछुद्रे भूमिं हसि ) पूवसे उत्तर सछुद्र॒तक व्यापने माघा ॥ 
करता है ॥ २५॥ हे रुद्र ! (तक्माना ना मा संखा?) ज्वरसे हमें पडा न हो, १ 
( >षण चा) विषबाधा न हो, ( दिव्येन अज्निना मा) दिव्य आश्निसे ? 
कष्ट न ह। । अस्प्रात्‌ अन्यच एतां विद्युत पातय ) हमसे भिन्न दूसरे 
स्थानपर इस बिजुलीको गिरा ॥ २६ ॥ १ 
( भव! दिव! ईशे ) भव युलोकका इश्वर है, ( भव! पृथिव्याः) भव ? 
पृथ्वीका स्वामी है। ( अवः उद अन्तरिक्षं आपे ) भव बडे अन्तरिक्षमे § 
व्यापक दै । वह ( इतः यतमस्यां दिशि तस्ये नम; ) थहांसे जिस दिचामे || 
हो वहां हमारा नमस्कार उसके लिधे टे ॥ २७ ॥ 0 
है ( राजन्‌ भव ) उत्पादक देवराज ! ( घजन्ानाय सुड ) थजसानको ) 
सुखी कर, ( पशनां पशुपति; हि बभूथ ) तू पशुओंका स्वामी हो। (य! } 
श्रद्‌ दधाति ) जो श्रद्धा रखता है, ( देवा! सन्ति इति ) देवताएं हैं ऐसा ; 
मानता है, ( अस्य द्विपदे चतुष्पदे मुड ) उसके द्विपाद और चतुष्पदोंको 0. 
सुखी कर ॥ २८ ॥ ही 
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>>> >> 2: 292 
|| [ नो महान्तमुत मा नों अभेक मा नो वह॑न्तमुत मा नों वक्ष्यतः । || 
भे मा नों हिंसी? पितर पातर च॒ स्वाँ तन्बंरुद्ठ मा रीरिषो न! ॥ २९ ॥ |. 
१ रुद्रस्येलवकारेभ्यो हेखक्तगिलेम्य। । 2 
| == सनः बनं अनत ने ॥ ३०॥ ; 
A नवस्त घाषण स्या ननस्त काशबान्य! 
f नमो नमंस्कुतास्यो नमः सम्बुञ्जन्तीम्थ; ॥ /) 
|| नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभ॑यं च नः ॥ ३१ ॥ (७) A 
A ॥ हात प्रथधाऽङुचाक। i 

i 
[ व्य 
मः हिंसीः ) हमारे बडोकी हिंसा न कर, ( नः अभकं £ 
हिला न कर, (नः वहन्तं मा) हमारे समथ 6 | 
 वक्त्यतः सा) हमारे बलवान बननवालाको ; 
तरं भातरं च सा हिंसीः ) हमारे पिता साताकी £ 
६ नः स्वां लम्बं भा रीरिषः ) हमारे शरीरोंको दुःखी ६ 
£ न कर ॥ २९॥ .. 
A ऐलवकारेभ्यः असंसूक्तागिलेम्यः ) रुद्रके भयानक शउ्द करने- १ 
9 


श्‌ 
॥ बाले अस्पष्ट दाव्द करनेवाले ( नहास्येस्यः श्वभ्यः ) बडे घुखवाले कुत्तोको १ 
क्र : 4 २३२ ऽ] जाल १ ब्रह खु ई कु A 
शे 
। ३० ॥ fn 
2 680 


विणीभ्य! केशिनीम्यः ) तेरी वडा झाव्दघोष करने- ? 
थे ) नजस्कारासे सल्कूत ^ 


३ i 
4५ 
ee 
3s पु 
(य: 3 त्ता 


वाली केश रखनेयाली,( नमर 
और उत्तम अन्नमोग करनेत्राली (ते सनास्थ ) तेरी सेनाओंके लिये १ 
नमस्कार हो, ( नः स्वस्ति अभयं च ) इसारा कल्याण हो और हमारे लिये १ 
निभयता हो ॥ ११ ॥ ॥ ७ ॥ भे 


प्रथम अचुँचाक साव ॥ १॥ 


ती 
हि 

Po | 
टं 
(| 

न 
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6): 


Les 


यह सूक्त “ सव ओर शाव ” देवताकं वणनपर है । कोइ यहां यह न समझे कि 
भव ओर शवे ये देवताएं परस्पर भिन्न हें। ' भवाशव 


है, तथापि एकही देवताके ये दो गुण हं। सब बिश्वमै व्यापनेबाली एकही देवता है 
वह सृष्टीकी उत्पत्ति करती हे इसलिये उसका नाम “ भव ' हे और वह सबका संहार 


a 


करती हे इसलिये उसी देवताका नाम ' रावे हे । 


पे 
ति 
ad) 
Et | 
“ज्प 

रळ 


पुराणॉमेंभी भव ओर शब ये दो नाम एकही रुद्र देवके हैं, वही बात भेदके इस 
सूक्तमें हे ओर अन्यत्रभी जहां जहां भव शवे आदिनाम आये हैं वहां ऐसाही अर्थ 
समझना योग्य हे । इस खूक्तम रुद्र, भव, शवे, पशुपाति, आदि शब्द आये हैं, जो उस 


एकही परमेश्वरके वाचक हं । 

प्रथम मंत्रमे इस देवताके दो गुणांका स्मरण कराया है। यहां छचना मिलती है कि 
यदि दो गुणोंके कारण एकही देवताके दो देव माने जा सकते हैं, तो अनेक गुणोंके 
कारण एकही इश्वरकी अनेक देवताएं मानना संभव हे । वेदिक धर्ममें अनेक देवता- 
ओंकी कल्पना इस प्रकार एकही परमात्मापर अधिष्ठित हे । एक ६ईश्वरके अनेक 
गुणोंकी अनेक देवताएं मानी गयीं हैं । 

ईश्वरके मारक गुणको शर्य करके यहां कहा है, यह देवता अपना मारण हिंसन 
अथवा विनाशक कार्य जिन साधनोंस करती हे उनकी गिनती इस सक्तके अनेक 
मंत्रोंम की है - कुत्ते, गीदड, सियार मबिखयां, कावे, अखन, शस्त्र, धनुष्य, बाण, 
विद्युत अग्नि, ज्वर, क्षय ये मारणसाधन हे! मक्खियोंकों रुद्रके मारक साधनोंमें रखा 
है, यह बात पाठक विशेष रीतिसे स्मरण रखें । मक्खियोंके कारण अनेक रोग फेलते 
हैं और प्राणियोंका संहार होता हे । अतः रोगोंसे बचनेके लिये चारों ओर स्वच्छता 
करनी चाहिये जिससे मक्खियां न होंगी, ओर मनुष्य रोगोंसे बचेंगे इसी तरह 

अन्यान्य मरणसाधनोंके विषयमै जानना चाहिये । (मंत्र २ देखो ) 
आगे मत्र ७ तक रुद्रक अगत्रत्यगाका नमस्कार कहा हे । यह एक मत्यु देव- 


ताका उपासना प्रकार है। सातवें मंत्रमें रुद्रसे विरोध न हो ऐसी इच्छा प्रकट की है। 


/३9999999999999999999१9%99 999999999/99999999999909+9 ७9७ ३३२9 ३३99 


खो 


>> >. ८ छ 
का मात नानक 
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यही भाव आगेके कई मंत्रोमें है ( मा समरामहि ) येही शब्द आगेके कई मंत्रोमें # 
वारंवार आगये हैं । A 
००० ~ शै 
नवम मंत्रमें अनेकवार रुद्रके लिये नमन किया ह। दशम मंत्रमं कहा हे कि इस रुद्र- | 
७०. 

देवताके आधीनही संपूर्ण विश्व है । इसी कथनसे विश्वनियामक देवही मारकभावके १ 
मिषसे रुद्र नामसे यहा कहा हे ऐसा स्पष्ट हो जाता है। क्‍यों कि सत्र विश्वका नियंता १ 
देव एकही है । १ 
` ०७० 6 ७०७ ७ क. ~ ~ = $ 
चोदहवें मंत्रमें भव ओर शव ये दो नाम फिर आये हँ । यहाँ द्विवचन देखनेसे ये ) 
~ को लर ५ = ~ > ® 
दो देव परस्पर भिन्न हैं । ऐसी कईयोंकों शंका होसकती हे, परंतु ये दो देव शुणतः १ 
भिन्न परंतु स्वरूपतः एक हें, इसका स्पष्टीकरण इसके पूवे किया जा चुका है। आगे A 
१९ वें मत्रतक रुद्रदेचको नमनही किया हे । आगे तीन मंत्रोम मुत्यु दूर करनेको & 

७ ० 
प्राथना हे । || 
ख्य ७७ ha) ~ ~ ७ ~ ~ Nh 
तेइसवें मंत्रमें रद्र देव इस अन्तरिक्षम व्यापता हे ऐसा कहकर देवविरोधियोंका शै 
नाश करता हे, यह भी कहा हे । यह सर्वव्यापक देवका ही वर्णन निःसंदेह है। ॥ 
आगेके दो मंत्रोंमें सब प्राणी उसी एक देवके आधारसे रहते हें, वह देव सबको $ 
समच्श्से देखता है ओर विघातक शहुका नाश करता हे इत्यादि वर्णन देखने योग्य $ 
है। क 
सताईसवें मंत्रमें यह देव संपूर्ण खिरचर जगतका ईश है यह स्पष्ट शब्दोंसे कहा हे। १ 


यह मंत्र पढते ही संपूर्ण विश्वका एक प्रभु है इसमें संदेह ही नहीं रह सकता । § 
आगेके मंत्रमें यह देव ( भव ) विश्वका राजा हे ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त 8 
( देवाः सन्ति ) देवीशक्तियां इस जगतमें कार्य कर रही हें ऐसा जो ( यः भ्रद- ॐ 
धाति ) श्रद्धापूवेक मानता हे बही सुखी होता हे, यह कथन विशेष महत्त्वका है। & 
इस जगत्‌ का प्रभ एक है और उसकी अनंत शाक्तियां इ विश्वमै कार्य कर रहीं हें। १ 
यदि यह कल्पना पाठकोंको ठीक तरह हो जायगी, तो मनुष्य दिव्य बन जानेमें कोई § 
संदेहही नहीं है। 
आगेके मंत्रॉंमे सवे साधारण निभेयताकी प्रार्थना हे । इस प्रकार इस घूक्तका | 
आशय हे । 
ग 


"ण १2? morass 
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[वराद अन | 
[३] 


( ऋषिः- अथवा । देवता-ओदन; ) 


>909%>>>>>>>>>>७ 


( १ ) तस्यादनस्य ब्रहस्पति! शिरो ब्रह्म मुखम्‌ ॥ १ ॥ 
दावापृथिवी श्रोत्रे सयांचन्द्रमसावरक्षिणी सप्तक्रपय! प्राणापाना! ॥९॥ 
चक्षमुंसळ काम उलूखलम्‌ ॥ ३ ॥ 
दितिः शूपमदिति। शूपंग्राही वातापाबिनक्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्वाः कणा गावस्तण्डुला सशकास्तुषाः ॥ ५ ॥ 
कब्र फलीकरणाः शरोभ्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
इयाममयोस्य मांसानि लोहितमस्य लोहिंतम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रपु भस्म हरितं वणे! पुष्करमस्य गन्धः ॥ ८ ॥ 


arene IEG 


अथ- ( तस्य ओदनस्य बृहस्पतिः शिर; ) उस अन्न का बृहस्पति सिर 
है, ( ब्रह्म सुखं ) ब्राह्मण सुख है ॥ १॥ ( द्यावापृथिवी ओजे ) शु और 
पथ्वी कान हँ, ( सूयांचन्द्रमसो अक्षिणी ) सूयं ओर चन्द्र आँख हैं, ( सप्त 
ऋषयः प्राणापानाः ) सात ऋषि प्राण और अपान हें ॥ २॥ ( छुसलं 
“चक्षुः, उळूखलं कामः ) झुसल दृष्टी है ओर उळूखरू कास है॥ ३॥ ( दितिः 
झप ) विभाग छाज है, ( अदितिः झपग्राही ) अविभक्तता सूपको पकड- 
० नेवाली है, ( वातः अपाविनक्‌ ) वायु तुषोंको पृथक्‌ करनेवाला है ॥ ४॥ 
( कणाः अश्वाः ) अन्न के कण घोडे हैं, ( तण्डुलाः गावः ) चावल गोवे हैं, 
_( तुषाः मशकाः ) तुष मशक-मच्छर हें, ॥ ५॥ ( फलीकरणा; कच्च ) 
टुकड़े ये हृदय हें, ( अभ्र शरः ) मेघ ही ऊपरका छिलका है ॥ ६ ॥ (श्याम 
अयः अस्य मांसानि ) काला लोहा इसके सांस हें, ( लोहित अस्य लोहित) 
लाल लोहा इसका रक्त है ॥ ७॥ ( त्रपु भस्म ) टीन-कथिल इसका भस्म 
हे, ( हरितं वणः ) हरा इसका चण हे, (पुष्कर अस्य गन्धः ) पुष्कर हसक 
गन्ध है ॥ ८॥ 
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३८ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ११ 
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सूक्त ३ ] विराट्‌ अन्न | ३९, 
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|| खल! पात्रं स्फ्यावंसार् बे ९ ॥ हर! 
आन्त्राणिं जत्रवो गदा वरत्रा; ॥ १० ॥ 
१ इयमेव पंथिबी कुम्मी मंवति राध्यमानस्योदनस्य धौरपिधानम्‌ ॥११॥ || 
१ सीता! पशवः सिकंता ऊबध्यम्‌ ॥ १२ ॥ ह 
ह ऋतं हस्तावनेजन कुस्मो|पसेच॑नम्‌ ॥ १३ ॥ | 
॥ ऋचा कुन्म्यधिहितात्विज्येन प्रेषिता || १४ ॥ ह 
ब्रह्मणा परिगृहीता साम्रा पयूढा ॥ १५ ॥ A 
१ बृहदायवनं रथन्तरं दर्विः ॥ १६ ॥ A 
f कतवः पक्तारं आतेवाः समिन्धन्ते ॥ १७ ॥ १ 
| चरुं पञच॑बिलमुख घर्मोडैभीन्धे ॥ १८ ॥ | 
वी 0 न ह. 
| > ~ भजे + 9 
0) थे- ( खल; पाञं ) खल इसका पात्र हे, (स्फ्यो असौ ) दोना 8 
॥ स्फ्य नामक यज्ञसाधन कथे हैं, ( इषे अनुक्ये ) इषा नामक साधन %.. 
॥ हंसली की हड्डी हैं ॥९॥ ( जचवः आन्त्राणि) रसियां आतें हैं ओर $ 
0 (वस्त्राः गावा; ) बैल जोडनेके चर्म शुदा हैं ॥ १० ॥ ( राध्यमानस्य $ 
ओदनस्य ) पकाथे ज नेवाले चावलोंके ( ड्य एव पृथिवी केभी भवति ) |. 
$ यही भूसि डेगची होती है, ओर (व्योः अपिधान) झुलोक ढक्कन | 
होता है ॥११॥ ( सिताः पदोव! ) हल पसुलियाँ और ( सिकताः $ 
ऊबध्यं ) रेत और मलस्थान हे ॥ १२॥ ( ऋलं हस्तावलेजन ) सत्य ही हाथ ॥ 
घोनेवाला जल है, ( कुल्या उपसेचनं) नहरें जलसिंचन हैं ॥ १३॥ $ 


ज्येन प्रेषिता ) थज्ञुवेदद्वारा हिलाई गई ॥ १४॥ (ब्रह्मणा पारिगहीता ) 
अथववेद द्वारा पकडी गई ओर (साम्ना पथूढा ) सामवेदसे ढांकी गइ द्‌। 
॥ १७ ॥ ( बृहत्‌ आयवनं, रथंतरं दर्विः ) बृहत्साम सिंलानेवाला है और 
रथन्तर साम कडच्छी हे, ॥ १६ ॥ ( ऋतवः पक्तार;, आतव; समिन्धते ) 
ऋतु पकानेवाले हैं और ऋतुके दिन अशि परदीप्त करते (हैं ॥ १७॥ ( पञ्चः 
बिलं उखं चरु धमः अभीन्धे ) पांच छुखवाले डेगचीमें रहनेवाले चावलको 


गमी उबालती है ॥ १८ ॥ 
€€€€€€<&<€€<€€&5&€<€€'5&€€€<&€€€«€€€€<€€-.€७%>9७>७%>>>90०>%>9%>%?%७०>%>२०?%७>%%%७%७७७%७कळेफछे 
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| 
| ( ऋचा कुंभी आधिहिता ) कग्वेदसंच द्वारा डेगची रखी गई है, ( आत्वि 
0) 
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सान विद्यात्‌) वह जो इस अन्नकी महिमाको जानता हे 

( अल्प इति नव्ख्यात्‌) थोडा हे ऐसा न कहे, (अडुपसेचन इति न 
, न कहे ॥ २४ ॥ ( यावत्‌ दाता अभिम्ननस्थेत्‌ तत्‌ न अतिव 
दातांकी इच्छा हो उस कम न कहे ॥ २५ ॥ ( ब्रह्मवादिनः चदन्ति ) ब्रह्मः 
ज्ञानी लोग कहते हैं कि ( पराञ्चं ओदनं प्राणी! प्रत्यञ्चं इति ) दूरका चावल 
ठुमने खाया अथवा समीपका खाया ? ॥ २६ ॥ ( त्वं ओदनः प्राशीः, त्वां 
आदन, हात ) तू अन्नको खाया अथवा अन्नने तुझे खाया? ॥ २७॥ 
( पराञ्चं ओदनं प्राशीः ) यदि तू परला अन्न खाया है तो (त्वा प्राणाः 


हास्यन्ति इति एनं आह ) तुझे प्राण छोड देंगे ऐसा इसे कहता हे ॥ ९८॥ 
&€€€&€€€€€<&€€€€<€<€€6€€<€€€€€€€€<€€<€&€€<€€€<&€€ <<< <<< €<5<€$<5€€€€ 


अथर्वेवेदका स्वाध्याय । 


ओदनेन यज्ञवचः सवे लोकाः समाप्या[; ॥ १९॥ 
यस्मिन्त्समुद्रो द्यभूमि्रयों वरपर भिताः ॥ २० ॥ 

यस्यं देवा अकथ्पन्तोच्छिष्ट षडशीतयंः ॥ २१ ॥ 

तं त्वोंदनस्यं एच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥ २२ ॥ 
स य ओदनस्य महिमानं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

नास्प इति त्रूयान्ना्ुपसेचन इति नेदं च किं चेति॥ २४ ॥ 
यावत्‌ दाताभिमनस्येत तन्नातिं वदेत्‌ | २५ ॥ 

्रह्मत्रादिनों वदन्ति पराञ्चमोदनं प्राशी ३! प्रत्यञ्चा मिति ।।२६ 
त्वमोंदनं प्राशीरेस्त्वामोंदनारे इतिं ॥ २७ ॥ 


A! 


पराञ्च चेनं प्राशीं! ग्राणास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २८ ॥ 


अर्थ- इस ( ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः ) 
यज्ञद्वारा मिलनेवाले सब लोक प्राप्त होते हें ॥ १९॥ ( यस्मिन्‌ 
भूमि! च्यः) जिसमें समुद्र द्युलोक भूमि थे तीन 
श्रिताः ) ऊपर नीचे आश्रित हुए हैं ॥२०॥ ( यस्थ उछि 
षटू अशीतयः देवाः) जिसके रोष मागसें छः गुणा IN 


७ 
>) 


( अकल्पयन्त ) समर्थ बने हैं ॥ २१॥ ( त्वा ओदनस्थ तं पुच्छा 
+ ~ [a # ५ NS > 

तुझें म उस अन्नकी उस महिमाको पूछता हूं (यः अस्य महान 

महिमा ) जो इसका महान्‌ माहेसा है ॥ २२॥ (सः यः ओ टि 
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सूक्त ३ ] विराद अन्न । 9१ 


RRR ISPD SER ट्ट ER EC 
f प्रत्यञ्चं चने प्राशारपानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह-॥ २९ ॥ A 
| म नवाहमेंदन न माोंदन! ॥३०॥ ओदन एवोदन प्राशीत्‌ ॥३१॥ (८) A 
श्री र 
| i ~ | [ द ] | ~ 9 
शै ततंश्वेनसन्येन शीष्णा गायनं चत पूव ऋषय प्राशन! ज्येष्ठतस्ते प्रजा A 
A रिष्यतीस्येनमाह । तं वा अहं नावोञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । A 
A बृहस्पतिना शीष्णा ॥ तेनेनं प्राशिषं तेनेंनमजीगमम्‌ । एष वा ओंदन! i 
| सर्वाङ्गः समेपरुः सर्वैतनू! ॥ सवीङ्ग एवं सर्वेपरु! सर्वेतनू! से भ॑वाति य ५ 
कै हु र || 
यां शीयोभ्याँ चैत पूर्वे क्रपय। प्राश्नन्‌ । A 

बधिरो मविष्यसीत्यनमाह ॥ तं वा० । द्यावाप्रथिवीभ्यां ोत्राभ्याम्‌ । . 

ज OS एलिजा १ 

अथे-(प्रत्यंच च एन प्राणी) यदि सन्छुख का खाया हे तो (अपानाः त्वा A 
हास्यन्ति इति एन आह) अपान तुझ छोडेंगे ऐसा इसे कह॥ २९॥। (न एव अह f 
ओदन) नही सेनि अन्नको खाया ओर (न माँ ओदनः) न सुझे अन्नने खाया A 
॥३०॥ प्रत्युत ( आदनः एच आंदन प्राशात्‌ ) अन्नने ही अन्नको खाया A 
है॥३१॥ (८) f 


( ततः च एनं अन्येन शीष्णो प्राशीः ) पश्चात्‌ इसका अन्य सिरसे ¦ 
तू प्राहान करेगा (येन च पूव ऋषयः पाश्चन्‌) जिससे पूव ऋषि- % 
योंने प्राशन किया था उससे न करेगा तो ( ज्येष्ठत ते प्रजा मरिष्यति # 
इति एनं आह ) ज्येछको प्रारंभ करके तेरी संतान मर जायगी ऐसा इसे 
कह। (तंवा अहं न अवांच न परावे ) उसका मेने नीचेसे, उरली ओर ९ 
और परली ओर प्राशन नहीं किया, मैंने ( ब्रहस्पतिना शीष्णी ) वहस्प- १ 
तिको सुखिया बनाकर ( तेन एनं प्राशिष ) उससे इस अन्नका प्रारान £ 
किया, ( तेन एनं अजीगमं ) उससे इसको प्राप्त किया। अतः ( एषः 
ओदनः सर्वांग! चै ) यह अन्न परिपूर्ण है ( सर्वपरुः सर्वतत्‌ः ) सब अंगों 
और सब अवयवाँसे युक्त है।इस तरह ( य एवं वेद सर्वांगः सवेपरुः 
सवेततूः भवाति ऐसा जो जानता है वह सवाग और सब अंगों ओर 
अवथवोंसे युक्त होता है ॥ ३२॥ 
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7 5 = 5 र हम हमला 
ताभ्यामन प्राशिष ताभ्यामेनसजांगसम्‌ | एष वा० ॥ ३३ ॥ 
ततश्चेनमन्याभ्यां्क्षीभ्यां प्राशीर्याभ्यां चेतं पूर्वे ऋषय। प्राश्नैन्‌ । 

» अन्धो भविष्यसीत्येनसाह ॥ तं वा० । 
सूरयाचन्द्रमसाभ्यांमक्षीभ्यांम्‌ । ताभ्यांमेनं ०।०।० ॥ ३४ ॥ 
ततश्रेनमन्येन सुखेन प्राशीर्येन चैत पूर्वे ऋष॑यः प्राश्नन्‌ । मुखतस्ते 
प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा० । ब्रह्म॑णा सुखेंन } तेनैनं प्राशिपं 
तेनैनमजीगमम्‌ । एष वा० ॥ ३५ ॥ ततश्चैनमन्यया जिहया प्राशी- 
येया चेत पवे ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ । जिह्वा तें मरिष्यतीत्येनमाह । तं 
वा० । अग्नेजिहया । तयैनं प्राशिषं तयेंनमजीगमप्र | एप वा० ।!३६। 


> 
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~ 


अर्थ= ( याभ्यां च एतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन्‌ ) जिनसे इसका प्राशन 
पूवेकषियोंने किया था उससे ( अन्याभ्यां भोजाभ्यां लतः एनं घाकीः) 
भिन्न दूसरे कानोसे प्राशन करेगा तो ( बधिरो अविष्यति हाले एनं 
आह ) बघिर हो जायगा, ऐसा इसे कहे | ( तं घा०... व्यावाएथिवीभ्यां 
श्रोचाभ्यां) उसको मेंने...... चुलाक ओर पृथ्वी लोकके कानोसे ( ताभ्याँ 
एनं प्राशिषं) उनसे मने प्रादान किया,(ताभ्यां एनं अजीगसं) उनसे इसको 
प्राप्त किया० ॥ ३३ ॥ 


~~ Lams 


(याभ्यां च एत पूर्व ऋषयः प्राश्नन्‌) जिनसे पूर्व ऋषियोंने प्राशन किया 
था, उससे भिन्न ( ततः च एनं अन्याभ्यां अक्षिभ्यां प्राचीः ) दूसरे 
आखोंस तूने इसका सेवन किया तो ( अंधः भविष्यसि इति एन आह.) 
अन्धा हो जायगा ऐसा इसे कहे । ( त वा० ... खूयाचन्द्रमसाथ्यां अक्षी" 
भ्यां ताभ्यां एन० ... ) उसका सेने सूर्यचन््रमारूपी आंखोंसे सेवन 
किया इ० ॥ ३४ ॥ ( येन च एतं पूर्वे ऋषयः प्रान्‌) जिससे इसका पूर्व 
ऋषियोंने सेवन किया उससे भिन्न ( ततः च एनं अन्येन छुखेन प्राशी; ) 
दूसरे मुखसे प्राशन करेगा तो (सुखतः ते प्रजा मरिष्याति इति एनं 
आह ) मुखस तेरी संतान मरेगी ऐसा इस समझा दो । (तं वा० ... 
ब्रह्मणा सुखेन तेन एनं प्राशिषं तेन एन अजीगमं ) उसका ... 


मेने ज्ञानके सुखसे सेवन किया और उससे इसको प्राप्त किया० ॥ ३५ ॥ 
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सूक्त ३ ] डक विराट अन्न | ४३ 
७6९८ ८८६६ ८६:८९ ८८९९ २८ ८८:८९ ८८८९ ९८५ ६ ८८८८ ७००%८८८८८८८८८८८5८८८८८८८८४८, 
| नते ग्राशर्येश्वेत पूवे ऋष॑यः प्राश्नेन्‌ । दन्तास्ते शत्स्य- /। 
शे वा० । आतुभिदेन्तै; । तेरेन॑ प्राशिषं तेरेनमजीगमम्‌ । a 
१ ।। २७॥ ततश्वनमन्यः ग्राणापानेः प्राशीयेश्वेत पूर्वे 8 
| श्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येनसाह । तंवा ०। A 
| प्राणापाने; । तेरेनं ०। ०। ० ॥ ६८॥ ततंश्रेनमन्येन f 
| गर्यत चेत पूर्वे कषयः प्राश्नन्‌। राजयक्ष्मस्त्वा हनिष्यती- h 
|| त्यॅनमाह । तं चा०। अन्तरिक्ेणु व्यचंसा । तेनैन प्राशिंपं तनैंनमजी- १ 
शै गमसू । एप वा ०। ०।।३९॥ ततंग्रेनमन्येन पृष्ठेन प्राशीयेंन चेते पृषे A 
A ऋषयः ध्राशन्‌। विद्युत्‌ स्वां हनिष्यतीत्येनमाह ॥ तं वा ० । दिवा A 
पृष्ठेन । तेने ०।०।० ॥ ४० ॥ ततश्रेनमन्येनोर॑सा प्रार्शायेन चैतं पूवे /. 
| अर्थे-(यथा एतं एवे कपयः प्राक्षन)जिससे पूवेके ज्ञानियोंने प्राशन किया था ठी 
0 उससे भिन्न ( ततः च एनं अन्यया जिहया प्राशीः) दूसरी जिहासे इसका | 
॥ सेवन करोगे तो ( जिद्दा ते मरिष्यासि इति एनं आह ) तेरी जिहा मरेगी १ 
| ऐसा इसे कह ( ते [० अग्ने; जिह्या प्राशिष० ) उसका 
$ संन अआग्निकी जिहासे धाशन किया० ॥ ३६॥ A 
| जिनसे पूर्व ऋषियोंने उसका सेवन किया था उससे भिन्न (ततः च एनं १ 
^ अन्यैः दन्तैः पाली! ) दूसरे अन्य दातोसे तूने इनका सेवन किया ( दन्ताः # 
॥ ते शत्स्थन्ति इति० ) तेरे दांत टूट जांयगे ऐसा इसे कहो । ( त० ... A 

ऋतुभिः दन्तेः० ) उसका मेने ऋतुरूपी दान्तो से प्राशन किया था।३७। # 


७>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


क 


जिससे पूर्व ऋषियोंनि इसका सेवन किया था उससे भिन्न ( अन्ये! प्राणा- 
पाने; प्राची? ) प्राण अपानोंस तूने इसका स्वीकार किया तो तेरे प्राण 
और अपान. लझे छोड देंगे ऐसा कह । उसे मॅन ( सप्तर्षिभिः प्राणा- 
पानै;० ) सप्त ऋषिरूप प्राण अपानसे मेने सेवन किया था०॥ ३८॥ 
जिससे इसको एवं ऋषियोंने सेवन किया था उससे भिन्न ( अन्येन 
व्यचसा ग्राशीः ) दूसरे अन्य प्राणोसे घादान करोगे लो , राजयक्ष्मः त्वा 
हनिष्यांते ) राजयक्ष्मा तेरा नाश करेगा, ऐसा इससे कह, (त व०.. 
अन्तरिक्षेण व्यवसा तेन एनं प्राशिष०...) उसे सेने अन्तरिक्षरूप अन्तः 
प्राणसे सेवन किया आर उससे प्राप्त किघा० ॥ ३९ ॥ जिससे पूव ऋषि 
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४४ अधर्षवेद्का स्वाध्याय । | [ काण्ड 
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ऋषय; प्राश्नन्‌ । कृष्या न रात्स्यसीत्येनमाह ॥ तं वा ० । एथिव्यो- 
रसा ॥ तेनेनं ०।०।० ॥ ४१॥ ततश्चेनमन्येनोदरेंण प्रार्थार्येन चैत 
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पव ऋषयः प्रान्‌ । उदरदारस्वा हानष्यतात्यंनमाह । तवां ० 


र 


स॒त्येनोदरेंण ॥ तेनेनं ०।०।२ ॥४२॥ ततश्रैनमन्येन वस्तिना प्राशी- 
येन चेत पूर्वे ऋष॑य; प्राश्नन्‌ । अप्स मरिष्यसीत्येंनमाह ॥ तं वा ० । 
समुद्रेण वस्तिना । तेनेन ०।०।०॥ ४३॥ ततंश्रेनमन्याम्यामरुस्यां 
प्राशीयोभ्या चैत पूवे ऋष॑यः प्राश्नन्‌ । उरू तें मरिष्यत इत्येमसाह । 
TIT. 


त वा ० ॥ भित्रावरुणयोरूरुभ्याम्‌ । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनम्‌ 
जागमम्‌ ॥ एष वा ०० ॥४४॥ ततश्वनमन्याम्यामष्ठीवद्धचाँ माशी" 


योने प्राशन किया उससे भिन्न दूसरे ( पृष्ठेन० ) प्र्ठभागसे लू प्राशन 
करेगा तो तुझे ( डिद्युत्‌ त्वा हनिष्यति ) बिजुली तेरा नाश करेगी, ऐसा 
इसे कहो । ( त वा०...दिवा पृष्ठेन०... ) उसको मेंने ्युलोकरूपी पीठसे 


प्राशन किया० ॥ ४० ॥ जिससे पूव ऋषियोंने सेवन किया उससे भिन्न 
( अन्येन उरता ) छार्तासे सेवन करोगे तो (क्ृष्या न रोत्स्यासे इलि०...) 
खेतीसे समृद्ध न होगा | ( तं वे०...प॒थिव्या उरसा०... ) उसे मेंने प्रथ्वी- 
रूप उरसे सेवन किया० ॥ ४१ ॥ जिसको पूर्वे ऋषियोंने जिससे सेवन 
किया था उससे भिन्न ( अन्येन उदरेण० ) दूसरे पेटसे तुम सेवन करोगे 
तो ( उदर-दारः त्वा हनिष्यति इति ) पेटको फाडनेवाला अतिसाररोग 
तेरा नाश करेगा ऐसा इसे कहो | (लं वा०"" सत्येन उदरेण०... ) उसे 
मने सत्यरूप पेटके द्वारा सेवन किया०... ॥ ४२॥ पूर्व ऋषियोंने जिससे 
सेवन किया था उससे भिन्न ( अन्येन वस्तिना प्राशीः०... ) दसरे बस्तिसे 
तूने सेवन किया तो तू ( अप्सु मरिष्यासि ) जलमें मरेगा। (तं वे० 
समुद्रेण बस्तिना०... ) उसका मने समुट्ररूपी वस्तीसे सेवन किया० .., 
॥ ४३॥ 2 

जिससे पूव क्रबियोने सेवन किया था उससे भिन्न ( अन्याभ्यां द 
प्राणी! ) दूसरी जंघाआसे उसका सेवन करोगे तो ( ते अरू मरिष्यतः ) 
तेरी जंघाएं नष्ट हो जायगी, (तं वे०...मिचावरुणयोः ऊरुभ्यां प्राशिषं०... ) 


~ 0 २० 


उसका मैने मित्रवरुणकी ऊरूओंसे सेवन किया०... ॥ ४४ ॥ पूर्व ऋषियोंने 
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ष्य॒सीत्येंनमाह॥ तं वा०। 
वष्टुरष्डीबङ्कःयांम्‌ ॥ ताभ्यामेनं ०।०।०:.॥ ४५ ॥ ततश्चैनमन्या- 
भ्यां पादाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैत पूर्व ऋष॑यृः प्राश्नन्‌ । बहुचारी 
त्येनमाह । तं वा ० ॥ अश्विनों। पादाभ्याम्‌ । ताभ्या- 

ने ०।०।० ॥ ४६॥ ततश्चेनमन्याभ्यां प्रपंदाभ्यां प्राशीयीभ्या 
चेत पूवे ऋप॑यः प्राश्न॑न्‌ । सपेस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह | ते वा ० | 
सवितुः प्रपदाअ्याम्‌ । ताभ्यामेनं ०।०।० ॥ ४७॥ तत॑श्रेनमन्या- 
यां हस्तस्य प्राशीयास्याँ चेत पे ऋषयः प्राश्न॑न्‌ । ब्राह्मणं ह॑नि- 
| य छाह । त वा ० क्रतस्य हस्ताभ्याम्‌ | ताभ्यामेनं ०।०। 

॥ ४८ ॥ ठतथेनमन्यथां प्रतिष्ठया ग्राशीर्ययां चैते पूर्वे क्षयः 
प्राक्षन्‌ । अध्रतिष्ठानो|नायतनो मरिष्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नावो 
चुं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । सत्ये प्रतिष्ठायं । तयैनं प्राशिपं तर्ये- 
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से इसका सेवन किया था उससे भिन्न (अन्याभ्यां अष्ठीवड्धयां 
प्राशीः ) दूसरे से सेवन करोगे, तो तू ( खाम; भविष्यसि ) लगडा 
हो जायगा ऐसा इसे कहो, ( त वे०...... त्वष्ठुः अष्टीवद्गयां०... ) उसे 
मेंने त्वट्टाकी जानुओंस सेवन क्षिया०... ॥ ४५॥ जिससे पूर्व ऋषियोंने 
सेवन किया था उससे भिन्न ( अन्याभ्यां पादाभ्यां०... ) दूसरे पावोस 
सेवन करोगे तो ( बहुचारी भविष्यसि ) तुम्हें बहुत चलना पडेगा। (त 
बै०... अश्विनोः पादाभ्यां०... ) उसका सेने अशिदेवोंके पावोंस सेवन 
किया०... ॥ ४६ ॥ जिससे पूवे ऋषियोंन सेवन किया था उससे भिन्न 
( अन्याभ्यां प्रपदाभ्यां०... ) दूसरे पंजोंस तूने सेवन किया तो ( सपः 
त्वा हनिष्याल० ) सांप तुझे सारेगा (त्त च०,..सविलुः प्रपदाभ्यां०... ) 
उसे सविताके पंजोंसे मने सेवन किया०... ॥ ४७ ॥ जिससे पवे ऋबियोंने 
सवन किया उससे भिन्न ( अन्धाभ्यां हस्ताभ्यां०.., ) दूसरे हाथोंसे यदि 
तूने उसका सेवन किया तो ( ब्राह्मण हनिष्यासि० ) तू ब्राह्मगका घात 
करेगा ( तं वै०...ऋतस्थ हस्ताभ्यां०... ) उसे भेने ऋतके हाथोंसे सेवन 
किया०... ॥४८॥ जिससे पूव ऋषियोंने इसका सेवन किया था उससे (अन्यया 
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५६ अधर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ११ 
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नमजीगमम्‌ | एप वा ओंदन! सर्वाङ्गः सवेपरुः सवेतनू! । सवाङ्ग 2 

७. | ~ | £ 

एव सवेपरु! सवतन्‌ः सं भ॑वाति य एव वेद ॥ ४९॥ (९) 


एतद्‌ वै ब्रभ्नस्य विष्टपं यदोदनः ॥ ५० ॥ 

ब्रश्नलोंको भवति ब्र्नस्य विष्ठापिं श्रयते य एवं वेद्‌ ॥ ५१ । 
एतस्माद वा ओंदनात्‌ त्रय॑खिशत लोकान्‌ निरमिमीत प्रजापति; ।।५२॥ 
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसुजत ॥ ५३ ॥ | 

स य एवं बिदुषं उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि ॥ ५४ ॥ 

न चे प्राणं रुणद्धि सवेज्यानि जीयते ॥ ५५ ॥ 


0. ०५ “> 
> ) 


न च सबेज्यान जायत प्रन जरस! प्राणां जहाते ॥ ५६ || ( १० 


प्रतिष्ठया प्राशी!०... ) दसरी प्रतिष्ठासे तूने सेवन किया, लो ( अल लिष्ठानः 
अनायतनः मरिष्यसि ) तू प्रतिष्ठारहित आधाररहित होकर मरेगा, ऐसा 
कहो । ( तं वै०... सखे प्रतिष्ठाय तया एनं प्राशिषं० ) सत्यमे छघतिछा प्राप्त 
होनेके लिये सेबन किया जिससे में सब अंगों और अवथवों से उुक्त हुआ। 
जो यह जानता हे वह भी -सब अंगों और अवथवोसे सुक्त होगा 
॥ ४१ ॥ ॥ ९॥ 

( यत्‌ ओढन! एतत्‌ वे त्रधस्य विष्टपं ) जो अन्न हे बह सच 
घाम है ॥ ५०॥ ( यः एवं वेद ) जो ऐसा जानता है वह ( जध्षलोको 
भवति ) स्वगलोक के लिये योग्य होता है, ( ब्रत्रस्य विष्टपि श्रयते ) 
स्वगेलोकमे रहता है ॥ ०१ ॥ ( तस्मात्‌ ओदनात्‌ प्रजापतिः चयस्त्रिरातं 
लोकान्‌ निरमिमीत ) उस अन्नसे प्रजापतिने तेतीस लोकोंको निमाण किया 
॥ ५२ ॥ (तेषा प्रज्ञानाय यज्ञ असजत ) उनके ज्ञानक लिये यज्ञको निमाण 
किया ॥ ५३॥ ( सः य एवं विदुषः उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणाडि ) वह जो 
इसको जाननेवालेका निंदक होता है वह प्राणका नाश करता है ॥ ०४॥ 
(न च प्राणं रुणाद्वि सवेज्यानि जीयते) न केवल प्राण का ही नादा होता है, 
परंतु सव जीवनका नाश होता हे ॥५५ (न च सवज्यानि जीयते) सवेस्वनादा 
होता है ऐसाही नहीं परंतु ( जरसः पुरा एन घ्राणः जहाति ) कु 
पूर्व इसको प्राण छोड जाता है ॥ ५३ ॥ ( १० ) 
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॥। अनका महत्त्व । 

अन्नके महस्वका वर्णन इस खक्तमें काव्यकी आलंकारिक भाषामें किया हे । यह 

^ देखनंसे पता लगता ह कि अन्नभी मचुष्यका स्वगेधामका सुख देनेवाला हे । संपूण 

^ विश्व अन्नमय हे । यह जो कुछ है वह सब अन्न ही है । यही अन्नका विश्वरूप हे । . 

॥ अन्न सेवन करना हो तो जसा ऋषिलोग उसका सेवन किया करते थे वेसाही 

^ करना चाहिये,अन्यथा सचुष्यका नाश होगा। यह सूचना इस सूक्तमें विशेष महत्त्वक्री है। 
| ट।एस इस सरूक्तका मनन करें । इस सूक्तके प्रारंभमे तच्चज्ञानकी 


>> 


/ ० प 


॥ [णीय है । २७ वें मंत्रमें एक प्रश्न पूछा है-- 
| त्वं ओदन भाशी! त्वां ओदनः इति? (२७) 
|) “तूने इस अ [शन किया अथवा इस अन्नने तेरा भक्षण किया!” यह 


£ प्रश्न बडाही विर णीय हे। हम जो अन्न खा रहे हैं वह हमें खा रहा हे अथवा हम 
* उस अन्नको भोग रहे इं ? हम जो भोग भोग रहे हैं वे भोग हमारा उपभोग ले रहे 
॥ हैं अथवा हम उन भोगॉका उपभोग ले रहे हैं? कितना गंभीर प्रश्न हे! हरएक 
॥ मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये । कया हो रहा है? मनुष्य भोगोंको बढा रहे 
^ हैं।उन भोगोंका बढानेमें कितनी शक्ति व्यय हो रही हे? इतनी शक्तिका व्यय 
| करके मनुष्य भोगोंको भोग रहे हैं या वे भोगही मानवी जीवनको खा रहे हैं इसका 
_ 3 कोई विचार नहीं करता ! कितना आश्रय हे? 

| मलुष्यके अन्न वस्न गृह त्री राज्य धन ऐश्वय ये भोग मनुष्यकोही खा रहे हैं। 
^ मनुष्यको चाहिये कि वह इनका भोग करके आनंद प्राप्त करे परंतु होता है यह 
७ क मनुष्यका दुःखही बढ रहा है। क्‍यों ऐसा होता हे, इसका विचार मनुष्यको 
^ करना चाहिये । इस मंत्रके प्रश्नमै यह महत्वपूर्ण आशय है । पाठक विचार करें कि 
^ वेदने एकहि प्रश्‍नसे कितने महत्त्वपूर्ण विचारपरंपराको चालना दी। जो विचार 
॥ करेंगे ओर सोचेंगे उनके लिये यह प्रश्‍न जीवनका परिवतेन करनेवाला है । 

| इस प्रश्नका उत्तर केसा होना चाहिये, यह बात इसी सूक्तने बतायी है। मंत्रही 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>:>>> 


५७>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>3: 


ह उत्तर देता है-- न एव अहं ओदनं न सां ओढन! | (३०) = 

£ न मुझे अन्नने खाया,न मैंने अन्नको खाया । ” अर्थात्‌ हम दोनों ऐसे निविं 

| कार भावसे एक दुसरेके पास आगये कि जिससे दोनांमेंसे किसीका दुसरेषर बुरा 
|| प्रभाव नहीं हुआ । न मैंने अन्नको खा खा कर कम किया, अर्थात्‌ आवश्यकताकी 
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अपेक्षा अधिक नहीं खाया ओर ना ने पास 

दुसरोसे वंचित रखा । ओर नहीं अन्नने मुझे खाया,अथात्‌ न अन्न ऊपर सवार 
होकर मेरा नाश करने लगा। में आर अन्न साथ साथ रहे, एक दसरेको सहायक 
हुए, एक दूसरेकी प्रतिष्ठा बढाने लगे, एक दूसरेकी महिमा बढ़ाते इए जगत्‌ का 


उपकार करनेमें सहायक हुए । 


विल 


% नह जम 
० ५ १. ॥ ४१ 
RI m4 Bt 
FN हैं BI ९० हर हे 
345 >. ६ ० > ॥ १ 
eds i ».. 


ls पाठक इस उत्तरका विचार करें। क्या यह उत्तर पाठकोंके विषयों साथे हो 
| 0 सकता हे ? पाठकोंके जीवनमें यह उत्तर घट रहा हे या नहीं, इसका विचार पाठकही 
१ करें । भोग ओर भोग लेनेवाला एक दूसरेके पास आगये, तो परझारळे उपकारक 
हि [ने चाहिये, यह नियम यहां बताया है, एक दूसरेकी शक्ति घटानेवार नहीं होने 
|| चाहिये । कितना उत्तम उपदेश है, इसका मनन पाठक करें । | 
यहाँ ही इस जीवनके तच्वज्ञानकी समाप्ति नहीं हुई । आगे मंत्र सळी एकरूपता 
कहता हे-- 


ओदन एव ओढन प्रारीत्‌। ( ३१ ) 

# अन्ननेही अन्नको खाया है। ” अथात्‌ भोक्ता ओर भोग्य एकही तत्व है। 
जैसा भगवदवीताम कहा है-- 

ब्रह्मापंण ब्रह्म हवित्रेह्मासो बरह्मणा हुतम्‌॥ (गी० ४-२५) 

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 

मंत्रोहमहमेवाज्यमहमश्निरहं इतम्‌ ॥ (गी? ९-१६) 
“ ब्रह्मही अपेणद्रव्य है और ब्रह्मही अपेणकता हे। ” यह जो गोतामे कहा 
वह इसी मंत्रके आधारसे कहा, अथवा हम यों कह सकते हैं, वेदके विचार और 
गीताके विचार यहां समात हँ । 
हम खानेवालेभी अन्नही हें ओर हम जो खाते हैं वह भी अन्नही है । पाठक 
विचार करेंगे तो उनको यह बात समझमे आ सकती हे कि मनुष्यभी अन्नही है। 
मनुष्यका शरीर हिंसप्राणियोंका अन्न तो हे हि, परंतु उच्छवास जो वायु मचुष्यादि 
प्राणी बाहर फेंकते हैं वह लेकर वनस्पतियां पुष्ट हो सकती हैं । इस तरह थह विचार 
नेक रीतियोंसे अनुभवमें आसकता हैं । 
एकतखका अभ्यास इस तरह यहां वेदमेत्रने पाठकोंको कराया हे। आशा है इस 
रह विचार करके पाठक इस ब्रक्तसे योग्य बोध छे सकते हैं । 
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संपादक पं० श्रीपाद दामोदर सातवलकर 
इस म्रासिकमें निम्न लिषित विषय होगा हे आज, 
( १ ) थोमद्धणवद्वीताकी परुषार्थबाधिरी भाळ टाका २३ एड) (२) गीहाकं अन्यान्य 
विषयोपर निबन्ध, ९६ पृष्ठ, और (३ ) उपन्िषदादि संबंध! नियंध ८ पृष्ठ कुळ .४४-) 


“वेदिक चम” का! 99 द्र० काळ ते ३) श घी०्पी०से 3 i=) 5 | 
दोना मासिकाका सहूलियठ का वार्षिक मूल्य म. आ. स ५) ३ । 


NY = = 
9) १] EF) 99 32 3? वा. पा. ले ५१) द ॥ न 


दोनो मासिकाके ग्राहक बनकर पाठक लाभ उठा लक्षते हैं। | 


७. 
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र ~ 
शया दे | जा प्राक सब मूल्य म०आ० द्वारा पेशगी भेज देंगे, उनके लिये रेल मेजनेका व्यय 
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न? जिलल्ले आपका सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेने । यदि रेलवे स्टेशन आपके 
होगा। पा व वग । रुपया म? आडरल भेज दें, जिले आजा डाकव्यय माफ 
हे ब० io ख मयचायग ता सब डाकव्यय आपको देना होगा । ८ 
` म्रहाभारतके फुटकर पथो श 
. आदिपर्व हा रु; पाका ( विनाजिल्द ) डा० व्य० सद्दित मुल्य निम्न लिखा है 
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सस्कृत साखना चाहत ह ! ता आप 
“मुस्छृत-पाठ-माला” 
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संवत्‌ १९९१ 
वैदिक-तत्त्वज्ञानप्रचारक सालिक पत्र । कर्वरी 
सपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर) 
७७ 


स्वाध्याय-मंडल, आध, ( जि० सातारा) 


स्वराजकी उपासना 


तं घेसित्था नसस्विन उप स्वराजमासते । | 
हो्राभिर्निं मनुषः समिन्धते तितिवांसो अतिखिधः। 


न्रगवेद १।३६।७ 


४ ( नमस्विनः) नमस्कार करनेवाले, अन्नवाले किंवा शख्रधारा जन ( तं स्वराजं ई 
. घ हत्या उपासते ) उस स्वराजकी ऐसी उपासना करत हे, रि जिससे ( खिघः 
अतितितिवीसः ) शात्रसे पास हानकी इच्छा करनवाळ ( मनुषः ) लोग ( होत्राभिः 
गिनि समिन्धते ) समर्पणाँसे तेजस्वी देवताको प्रदा करत है Uo न 
जिनके पास अन्न है वे अन्नका दान करते हं, जिनक पास शाख ह, वे रक्षाक लिये 
आत्मसमर्पण करते हैं और सब मिलकर स्वराज्यकी उपासना करत है । सबकी एकह 


इच्छा हे कि स्वराजसे आत्माका प्रकाश प्रकट होवे । शजूको परास्त करना आर पासे हन 
नताओंले दूर होना यही एकमात्र उद्देश्य इनका रहता है। मानो ये क के कल 
सबके सब तेजस्वी देवकोही प्रकट करते हैं, क्यों कि उसी दवेताका टका उफ 


अन्द्र प्रकट होनक वे इच्छुक हें। _ a दु नन 
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किसी व्यक्ति: समाज. जाति अथवा राष्ट्रक बा 
कोका शारीरिक मानसिक एवं मरितप्कसर्बन्धा 
विकास किस प्रकार किया जाव ताके उनका भावा 
जीवनप्राइत रूत्यनिए रूदाचारम्दय हकर रूमाज, 
जाति. राष्ट पचं उन बालकांक लिए यक्ष मय, 
कल्याणकारी, पथप्रदर्शक बने; यदि इतना न भी 
हो सके तो वह वया-व॒द्ध बालक अपन तथा 
समाज. जाति एवं राष्ट्रक लिय अनष्टकर नहा, 
इस विषयपर 'वेदिक धम'क मइ मासक अकमे 
प्रकाशत 'ब्रह्मचाराका प्राकृत जावन शा.षक 
लखम पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । 


जिस प्रकार हम आयसमाजियनि अपनी सं ता- 
नका आयसमाजा बाब बनाकर आधनिक सभ्य- 
ताक अन्तगत प्रतिष्टास चार पेसा कमानेक लिये 
तथा लाड मिकालेकी गवनधेन्टको काल चमडेचाळे 
आयसमाज अंगरेज देनेके निमित्त अनेक आर्य 
हल व काळेज खोले । अन्य सम्प्रदायको अपनी 
स्वच्छ तथा शांत संस्कृतिका पश्चिमीय-करण 
! देखकर जिस प्रकार हमनेभी “ त करेसे 
| ह ' की धुनम आय सकल व कालेज खोलकर 

दूसरांक बालकाक साथ सांथ अपनी संतानको भी 


र करनक लिए भी अब ' आषकल !! 
आनदाय आवश्यकता हें, यदि हम 


त तथा सदाचार-रत राषट्रक् 
ड विकास सरबन्ध रखती हे तशा 
आयज्ञीवनविह्दीन 


( छे०-श्री० वसिष्ठजी ) 


आवश्यकत! । 


~ आर 
आदयौंकी अभागी सन्तानके अभ्युदयले- हमारे शश 


प्रशालनीय भावी स्वाथखे । 
उपरोक्त दो आवश्यक्रताओं लेगी कहो 
अनिवार्य आवश्यकता हे मनुष्यत्वक |. 
कणशी बेवाको. नरमे 3 यज्ञक लिए यज्ञमय जीवन | 
को मई करना तथा संसार । 
शान्ति को पुनःस्थापना जिसके लिए हमने 
देयानन्दस उत्तराधिकार पाकर टू 
मायम्‌ ' का सूक्त ( सुकउकत ) यश [पत्रीतवत्‌ 


धारण किया हुआ हे। क 

अन्य सम्प्रदायोके “ श्रीगणेशाय नमः ” आदि क्ता 
शीषेकांके समानही हमारा “ कुण्यन्तो विश्व | «शा 
मार्यम्‌ ” कही साम्प्रदायिक चिल्ल न बन जावे,| मत 
यदि इस भावी आशंकासे बचना है तो हमे इस | परतो 
सूक्तको अपने क्रियात्मक जीवनमे भूतं बनानाही| “बा 
लाभप्रद होगा । ह 

वेदका शाब्द सदेश हम बहुत दूर तक पहुचा | म 
चुक । हमारे गत ५० वषक परीक्षणने हमे यह | पाते 
अनुभव करा दिया कि सत्य-सोपानको पानेका | नाम! 
दुख का उपद्श दकर हमने उसे चलकर / उनके 


| फार 
किन्त 


उसका स्वाद्‌ नहीं जाना । जब बक्ताओं और 


स्वीकार किया हुआ किन्त घारण | 
ऋत्‌ पन्थका वादेक सदेश आगामी द्वादशा वर्षाय | 
कुछ युगामे निर्मल हो जायगा ऐसा हम अपनी | व 


गइ आर वर्तमान दशाको देखकर अनुभव करत 
ळगे हैँ । 


दुगुण भी तभी रूफ. तथा "" होता. | 


Digitized by eGangotri 


, गत 
| क्रधानियाँ कथ प-प्रचार्के 
अभ्यास करा दनाह! 

और चिरस्थायी सम्झत 


बज्जाय उनके व्यसनाका 
ने हितम अधिक सफल 
f प्य-जातिका 
हैं, जहाँ सद्‌ 
पना का जा 


है 


था असद्‌ व्यसनोकी आमिट 
| सकती है । 


त 
2 


क हम अन्य मतोंके इतिहास माननीय अठुभव 
हृषि ' पात हे क जबतक उनके | खक अपने अपने 
इव. मतके मौलिक रूपको म हे शैशव कामे 
वत | पपन करते रहे, तबतक उनका मत विशद्ध रूपमे 
3| कहता फलता रहा और जब प्रमाद, दलबन्दी, 
संस्यावद्धिके प्रलोभन तथा गर डमने सास्प्रदायि- 


कताक प्रसाग्मे क्रियात्मक स्थापनाक बजाय 
ाष्द-संदेश'' का रूप धारण 
मत दुब्यसनौक गत में गिरकर जि 
_ ताका माननीय प्राण केवळ “ विधान ” बनकर 


| गया | 


[चा | मताक इतिहासमे हम सर्वप्रथम बौद्धधर्म को 


9 नामपर, इंर्वरक लिए खक प्राणियाकी हच्या, 


का | 

क | उनके मालको यज्ञोम हविळा न देख सकनेके 

गीर | त्य मस आर श्रद्धामय ऋान्तिल्ल उत्पन्न हुआ। 

सा हल हम उसी बुद्धक अनयायी बौडौको 
| मि हराम जोवांतक के कच्चे सांलतक को 

जाजानवाला पाते है । इसके मूलको यदि हम ढंढ 


| ता 
| हा लगगा कि बृद्धके जीवनकालसे गरु 


| 
याची य शिक्षाद्वारा मानवज्ञातिके शेशव कालमें 
i; शिक्षाकी स्थापनाके £ चलनका अभाव था। 
पन | ग लिखे दुव्येसनग्रस्त प्राढ पुस्षाम द्रत- 
पिस शब्द 


-सदश फेलाक ए सख्या वृद्धिका अदूए 


देशी घ 
फि शोभन था। इस प्रकाग्की भीम काय 


खु पाली इमारत रा पहलाद्दी वर्षाक्रतुस ढेर 


क | A 
आषकुलोकी आवश्यकता | 


गगा स्वाभाविक ही था। 


[oS 


ह 
१4: वताआक लिए मक 
त्य सदश. भावक 
ब्लानिन आ वत 0 द्वित हो गये । आत्म- 
न्तको मृत कर दिया औए 
थ बाद भ्रदाहम बह निकल । बद्धक आजम्ची 
सद्‌शस वे कुळ कालक लिए अपने चिर अभ्यस्त 
दुव्यसनाका लात मारकर भग खडे हुए । 
जिसक हर ऋतु क लिए भिन्न भिन्न महल थे,समद्ध 
सठका यश' नामका एसा विलासाप्रिय यृवक पत्र 
बुद्धका शिष्य बना । वद्ध उ्लेळा जानेपर बिल्व- 
काइयप, नदी काश्यप तथा गय-काइ्यप नामके 
तीन विद्वान कर्मकाण्डी , याज्ञिक ) मिले जो यज्ञके 
बलिदानों ब उस आडम्बरपूण ढोंगी यज्ञ-्यागके 
प्रमख थे। वे अपनी चिर अभ्यस्त प्रथा व व्यसन डो 
भलाकर बद्धक साथ हो लिये | यज्ञ-याग, बलिदान, 
आडम्बर ओर ढाँगी कर्मकाण्डक कारण पोडियो- 
से जिनका स्वभाव इन क| झा व्यसनी बन चुका 
था ऐसे अनेक नागरिक क्षणिक हृदयकी भाव क- 
तासे द्रवित हाकर बोद्ध उपासक ( बुद्धक गृहस्थ 


_ अनुयायी ) बन गय। बद्धका खान अपन पुन 


राहुलकों कहा कि ' यह तम्हारे पिता ह। जाओ 
उनसे पित्र-दाय मांगो। कमार राहुलक पितर दाय 
मांगनेपर बद्धन उसे भी संन्यासो ( भिक्ष ) 
बता डाला, यद्यपि वह इसका हृदयसे इच्छक 
न था और नाही उसने बद्धक पश्चात तथागत 
( बद्ध ) के स्थानको पूर्ति की | वह बुद्धक शिष्य 
आनन्दको निष्ठाको भी न पहुंचा सका । 

अहपाय अनरुद्द अपनी मांस थिक्ख बननकाो 
अनमति लेते लगा। मां ने कहा कि 'यादे राजा 
भद्विय भद्रक) भिक्खु हो जाय तो तू भा संसार 
त्यागी हो जाना । निदान दोनों मिक्ष हॉ गये। 
आनन्द, भग, देवदत्त, क्रिबिल आर उपाल 
कृष्पक ( नाई ) भी भिखु बन। उमगका लहर 
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वाण थमै। 


का प्रवाह इतने वेगपर था कि सावत्थाक सदत्त 
अनाथपिण्डक धनकुबेरने उमंगक प्रवाहम बद्धक 
विहारक लिए बागका समस्त भमिपर स्वणमुद्रा 
बिछाकर राजकमार जेतसे उसका जतवन नाम 
का आराम ( बागीचा ) खणदा । 


वद्धको सोतली माता प्रजावता तथा बद्ध-पत्नां 
यशोधरा अनेक शाक्य रित्रयाक साहित बुद्धका 
{शिष्या होकर भिखनी बन गई | सुकुमार जावन 
व्यतीत करनेवाली मगध देशकी राना खमा 
( क्षेमा), कोशल नरेश प्रसनाजतका बूआ 
समना, शाकल नगरको विदुषी ब्राह्मण-पुत्रियं भद्दा 

भद्रा ) ओर कापिलानी उस भावुक उमगम 
सरळ, सच्चे ओर सीध जीवन प्रचारक बुद्धका 
शिष्याएं बनकर कठोर प्पःज्जा (प्रव्रज्या, संन्यास) 
धर्मको तापस-साधनामे दीक्षित हो गई । 

संख्यावृद्धिके प्रलोभनने जोर मारा तां बाद्ध 
चिकित्सक चिकित्लाक प्रलोभनसे अपने पंथकी 
जनसख्या वाद करन ठग | 
श्रेष्ठता अथवा नवीनतासे आकर्षित हानकी अपेक्षा 
सुविख्यात वैद्य जीवक कोमार भच्च (कुमारः 
भव्य ) की चिकित्साके प्रलोभनस अनेक रोगी 
बाद्धसंघम आन लग जिस दुष्प्रवृत्तिको बुद्धको 
रोकना पडा | 


जिस प्रकार राजपूतानक अनेक राजा स्वामी 
दयानन्दद्धारा उद्घोषित वेदिक सिद्धान्तो, सदा 
चार, यमनियमाम श्रद्धा रखनकी अपेक्षा उनके 
व्यक्तित्वक अधिक पुजारी थे, जो ऋषिक निर्वाण 
प्राप्त करत ही अपनी परंपरागत कृर्सित जीर्ण 
रस्खीको पुनः जा चिपट । उसरी प्रकार प्राणी माघ 
के प्रति दया, आडम्बरयुक्त ढोंगी यश्ञामे मूक 
पशओंकी हत्त्याक प्रति ग्लानि; सरळ, सच्चे ओर 
साध जीवनको साधना आदि बुद्धकी शिक्षाओंकी 
अपक्षा उस समयक अग्रणी, प्रतिष्टित च सम्पन्न 
लाग बुद्धक व्यक्तित्वक अधिक पुजारी थे। इस 
पूजाको धनम हम बसाली नगरकी अस्बपाली 
चेदयाको मरत हुआ पाते हैं, जिसकी बगीचा 
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तथागत ( बुद्ध ) ठहरे थे । अस्वपालीने भिक्ष्‌ 
संघ सहित बुद्धको भोजनका न्योता दे दिया। 
अस्बपाला वद्याका तथागतक ॐ।हसासय उपदेश | 
सरल सच्चे जीवनके सिद्धान्ताले उतना प्रम नह 
था जितना अपने पापकी कमाइके धनसे बुद्धको 
ज्योनार देनेका। उसी व्या स्व अद्धासे दरवित 
होकर सुकमार च विळासाजि 

करनेवाली वह वेश्या मिवखुनी 


यद्यपि इस भिक्खू मिष 


(9 


2 ग 9 


~ 


ओर कलेवरवद्धिम अती 
सफलता प्राप्त को,किन्त हंस 
मे आरम्भखेही अनेक चि 
जी नियमविगोधी ! ग 
स्वभावविरोधी हैं । | 


| 


उदा 
से आशातीत| 


पाधारशिहा.| 
स्थितियां पातेई। 
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एक ओर पीडियौसे ईश्वर, देवताओं और 
वेदौके नामपर यज्ञोमे भून भन कर सांल चखने 
वाले होता ओर यज्ञमान ( ब्राह्न 


आर क्षत्रिय) 
हैं ज्ञो बद्धक ब्यक्तित्व तथा आञ्जस्थी उपदेश 
मग्ध होकर नूतन प्रवाहम बह निकले हे । दूतरी 


ओर है उनका सकमार योवनोन्‍मत्त पत्र जो ज्ञान 
वेराग्य व तप (संयम ) के आभ्याखक अभावा 

[र ( कामनाओं ) पर मार ( काबू ) पाना 
असमथ है। यवा अवस्थामै पितु-दाय मांगता 
हुआ प्रबज्या ( संन्यास ) से अलंकृत किया गप 
हू) 

एक ओर हम सुमार जीवन व्यतीत कर 
वाळी अनेक राजमहिषियांकों इस कठोर प्रश 
आंश्रममें अनायासही (शनेः इानेः नहीं ) आप्रवि१ 
हुआ पाते हैं, तो दूसरी ओर प्रत्येक पुष्पका रह 
लेनेवाली भ्रमरीके समान सकमार विलासित 
अम्बपाली धेश्याकों भी संन्यालपन्थम बहत 
हुई देखते हैं । देवदत्तके समान कपटी भी मिड 
संघके अंग बनकर फटका बीज बोनेवाले भ 
मिळे थ। इससे प्रकट होता हे कि बौद्ध विवर | 
भिक्खू जीवन कुछ विशेष कठोर न था. तभ 


देवदत्त जैसे कपटी भी दौड पडे, षयाँ कि १" 
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प... सख-स विधा-विदीन किसी तापल जीवन 
की आर ऑआळट हाह त [| 
बद्धने मानवजातिक शो 
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हिए पूर्वसहाँ (लर त 
सम्भव व प्राकृत अ) 
हपौको भिक्खु पनाक 
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करने 


प्राडनका विधान पता ) स्व 
भाव वे अभ्यास वराचा! द्धा 
मिवखुओ द्वारा सलारम रार ड्र 

` छी स्थापना नहा! श्छ कि 
दलबन्दीके आधा सके 
व्यक्तिवक, उसके सध संख्या 

- भयंकर रूपसे बढने लशी । ओ शिक्षा 
केवळ " वाणी ?? ओर “ पुस्तक ररह 


गईं । 
कुसिनाराके मदळाने घ्‌ 
करक उनको अस्थि-अवशा 


एकर सात दिन तक नाच गावखे सत्कार किया । 
फिर उस राखक आठ भाग बांड कर उनपर स्तूप 
बन । बुद्धका दक्षा आकि नल्गार साज 


> 


` बन जानेपर पुरोहित ओर यञ्जपानोकी निर्वालित 

मांस-भक्षणकी वृत्ति हाट 
कारा मारतप्क स्ब्ंडनको अधिक त्रण करता 
अतः बडद्वारा खांप्डत यज्ञ-प्रथा न लाटरूका। 
. पुणने व्यलनके कारण मालभक्षण चोरीसे फिर 
कुछ पकट तत्पश्चात्‌ बेंच माना जाने ळशा 
यशाम आग्नम डालकर. सांसरूपी 
व्यय नए करना ही ` हिरा ” माना गया! 
। वो की व्यसनग्रस्त बद्धिन वृद्धको प्राणामात्रपर 
| दयारुपो अहिसाका वेचित्र दाशानिक भाप्य किया 
। आर तभीस शरीरपोषण जैसे उपयोगी कायक 
न "ठण मांसभक्षणमै “ हिंसा ” नहीं मानी जाती । 

i ल मकार दुध्यसनग्रस्त, बोद्ध धर्भके सालिक 
नियमोमै अनभ्यस्त वयो वद्ध सिक्षक बोझ धमं 
oe दशान्त! छे गये, जहा इसका 
6). >» सघप्रसार ( ज्ञो बद्धक व्याक्तत्वकी 
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पूजाका रुपान्तर माच थी) ही अभोष्ट माना 
गया इस प्रकार गणना वुद्धिके प्रछो भनने उन - 
देशस्थ राढया तथा दुव्यलनांको उदारतासं जीवित 
रह कर मात रहने दिया। चीनको राजकन्या 
तब्बतक राजास विवाही गई। राज-कन्या बौद्ध 
थी, अपने सांथ बौद्ध धर्म लाई । उसका बौद्ध 
मे भी व्याक्तत्वका पूजा, सघ-प्रसार व संख्या 
छल कुछ भिन्न था । केवळ नपित्तिक कृत्यां 
साथ साथ एक पथको स्वीकार करना था। उसी 
ब्वंतमं राजकन्याक बोद्ध धमेक अवयायी प्राणी ॥॥। 
जिपर दया करनेवाळे बद्धकी प॒जाकी पजा करके | 
व्‌ अन्य पशुओक कच्चे वमुर्दामांत, || 
रीरमे उत्पन्न हनन बाले ज नामक जन्त २ 
नवाळे आज भी चोड है । 
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बुद्ध अमूर्तं हो चुहे थे। उनके तपस्वी ऋत्‌ | 
[आकषण अप्रत्यक्ष था यही पकक | 

थो जिसने व्यक्तित्वकी पूजाक || 

| अनुसरणस अधिक आकृष्ट किया | 
वद्धके अनुयायियां, भक्तों तथा उत्तराधि- | | 
कारियामे उत जीवनका, उस तेजका, उल चरित्र | | 
| 


का निताब्त अभाव था । अब उनके लिए एक | | 
माज अवळस्ब था कि वे बद्धक जीवनसब्बन्धी | 


अनेक कल्पित, लौकि चपत्कारपूण कहानियां । 
को रचना करके नये. नये व्यक्तियांकों उनका | 
रसिया बना कर बोदसंघमे जोडते जांय जिससे ' | | 
मानइसमाजका आकल आधक भाग “ बुद्ध है| 
शरण गच्छामि ” सं मस्त हा कर उनका यजमान | | 
बन जाये । ठोक इसा पकार ५ कृण्वन्ता विश्व 
ननार्येम ” के रूढ हो जान को भी संभावना है \ 


इसी प्रकार ईसा महोम्मदको पावि शिक्षाओ- 


य 


का उनके उत्तराधिकारियौने कलुषित किया । उक्त 
सहापृइषोके अलौकिक व्यक्तित्वके अप्रत्यक्ष हो 


जानेपर संयमहीन आप्रतिभ व्यक्तित्ववाल उत्तर | 
शिकारियांने आकषणका काई साधन न पाकर 
क्तित्वकी पूजा-प्रसारके लिए 
घणित कार्यकों 


अपने भहाराजक व्य 
चमत्कारपूण कहानेयाका रचनाक 


.. आल, वैदिक घम । 


` आश्रय बनाया ओर उन मरहापरुषंके प्राकृत 
संदेशको " वाणी ” छ श्टंगारम बात दिया । 


वेसाही प्रयत्न क्षि दयानन्द्क हम उत्तराधि 
कारियोका चल रहा है। जो कलतक तम्बाकू 
ईंआ-धार करता था वह आज, “ भरतका उद्धार 
हो, वेदिक जीवनकी छटा पूर्वे पश्चिमतक 
हो जावे, गोतम कणाद जसे ऋषियांका बाहुल्य 
दशमे सब आर हो जावे, ” इस आकाशो कल्पना 
की उमंगर्मे लोगोंकी चिळमांको ताडन लगता है 
क्रिन्त उस उमंग, उस महचाकक्षाक उद्छासक 
कछ जीणे होनेपर वही सुधार-उत्सक अपन 
पूव व्यसनके स्मरणस अपनी सिगण्टोको लुक 
छिपे ढंढने व उनका रसास्वादन करने लगता है 
और फिर “ दयानन्द एस महात्मा थे. स्वामीजी 
यो. कहते हे, सत्याथप्रकाशम यह लिखा हे 
आदि प्रलापही “ आर्यत्व ” का चिह्न बन जाते 
हैं ओर यही व्यक्तित्वकी पूजा तथा वाणीका 
श्ंगार है। 
जो आयसमाजक मंत्री और प्रधान पदतक 
हुंच चुके हैं, उनके घ.में भी पौराणिक कृत्य चल 
रह ह । स्त्रिय श्रद्धास किवा बडी बड़ी स्त्रियांक 
लिहाजस पोराणिक अवैदिक कृतियाको मनाही 
छता हे । हम आयमादेरमं आदश ओर दाशनिक- 
ताका मंथन करक अपन अन्तःपरकी इन रुंढियाँ 
* स॒ तटत्थ अयवा उदासांन रहत ह आर मतक 
श्रा जस हास्यास्पद तथा लज्जाजनक कृत्य हा 
` ज्ञाते हँ! हमारी गृहदेवियां भी हमें किसी वैदिक 
छत्यम रत न पाकर श्रान्तिके सन्मखही अपनी 
भद्धाज़ला समापत कर दती हं। यह सब विकार 


986 


श्रामोफोनके समान शब्द-संदेश खु 
क्रान्तिप्रिय यगने ऋषि दयानन्द क खण्डनक्षा 

स्वागत क्रिया । चिरकालके अनभ्यासने ऋषिक 

मण्डनका हमार जावनका अण न बनन दिया 

यम तो क्या हम पच नियमास मी न रंगे जा सके | 
बोद्धक खण्डनन, यज्ञ यागक अ! 

के हृदयोको वीरान, शम्शान बना डा 


कि अनभ्यासने, तत्कालीन दुव्य था असं 
यमन हृद्याका सदाचार, झन -सो ए ळावितन 
होन दिया | मानवहृदय अधिक काळ तक नीर: 
वतामे नही रह समता । खण्डनके नहा लि कलांत 
बाद हृदय ऋत्‌-सोपानको न पाकर श्रान्त श्रद्धा 
की आए द्ववित हो पडा । जो श्रान्त श्रद्धा वेदिक | 


दूवताओंक कृचिम चमत्कारांल मोहित होकर 
असुर-कम करा रही थी बही खज्डनले आक्रान्त 
बोद्ध हृदयकी मसीहा बनी | 
आज वहीं राग ओर चेही उसके चिह्न हमपर 
प्रकट होने लग हँ । हमारा हृदय श्रद्धाको ढूंढ 
हा हे । यदि उत्त प्राकृत जीवनक अभ्यासस श्रद्धा- 
मय न बताया गया तो वह हठात पो ताणि ह अन्त 
प्रद्धाक समान भ्रान्त व्यक्तिको पञ्ञामें बह निक 
लगा, इस लिय आवश्यक हे कि हमारे प्रच्चारको 
का जीवन, वदोऊा प्रचार व प्रसार प्राङृव हो ओर 
यह सब आफेकुलसे सम्भव हो सकते हैं । कृत्रिम 
विधानका कोई भी आविष्कार इसे सफळ न कर 
सकेगा । 


च्च 


हमार आधानक गुरुकुल । 


( छे०-- श्री० वसिष्टजी ) 


हमारे आधुनिक गरुकटोसे निराश होकर जो 
आय महानुभाव गुरुकुलासे उदासीन व विरक्त हो 
चुक हे उनके इस योजनाम विश्वास होनेकी सपभा- 
चना नहा हे | दूधक नामस जिसे आटेका पानी 
या गया दे भोर जिले उस ध्वेत प्रबाद्दी 


वस्तुम दूधका विख्यात स्वाद व गण नहीं मिला 


चह सहसा दूधको पाकर भी उसमे विश्वास न के 
ता काइ आश्चयं नहीं । 


हमारी “ गुरुकुल ” नामधारिणी संस्थाओं 


नाम गुरकुल अवद्य हे, किन्तु किल्ली क 
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| ड दैनेसेही कोइ घसत विशेष्य नहीं हो जाती) 
हा हल १" शाब्दकी निरुक्तिके चा सोच स्मात 
परिमापाके विस्तारम न आकर इस यौगिक शब्द 
का कवळ योगिक अथ हो लवमान्य प्रतीत होता 
हैँ । “ कुल १ शब्द समदायका सचकह जॉ 
कृटम्बका परिवधित रूप हैं गक ' का परि 
वर्धित कुटुम्ब कभी * २ ' “ जोकर” 
_ नहीँ हो सकता | हम बेतनभोयीक-नाकरक शारीरः 
| को खणाद सकत ह ] नकर 
कटम्बका अंग बना कर इ 
है। दोष आनेपर-अपराध करनेपर अगको दडित 
किया जा सकता ह ता! बका नाक या हो 
जावे । पथक्‌ तो अंग मष्ट हानेपर ही होता हं । 
५ कुट॒म्ब '' व कुछ '' हीन घ दोषयुक्त भी 
हुआ करते हैं। उन्हे “ हीन कुडुश्ब, ' “ नीच 
कुल *' आदि शब स्स परन्तु 
En कुटुम्बप रहता ही हे। 
यदि हमारी संस्थाओंमे " कुलपना ” हो और 
उसके दोष भी हो तो उन्हे ' हीन गुरुकुल, ” 
| "नीच गुरुकल ' कहा जा सकता है. किन्त इनम 
(३ ४ करम्बपना ११ त हानसे ह 


के ९ 
क्श 


८ स्य 
! ज्ञाता हे, 


च 
(द 


हुछ ” शाब्द इन 
पर लागू ही नहीं होता, भले ही शाएं आदश 
हो) ओर यदि हम आधुनिक संकर-समयके 


७, 


दाषास उस माननीय  कलपन '” की व्यावहारिक 


| जेब वाद्ध, इसाइ, मुसलमान तथा अन्य मताव- 
| छम्बी गुणकी अपेक्षा गणनासे लोभ करने लग 
ढ | $ फे अदूरदर्शिताक मोहने. जल्दबाजीकी प्रवत्ति 
“i | धारको अपनो सघ-शारणम्रं आ जान 
| हसे बारताका प्रचार भान लिया 
| रचना शशव-काळमे अपने सिद्धान्ताकी 
न तरभ्थ हा रहे तब वे मत अपनी 
केर मृतक शव जड मूर्तिही रह गये 


और आत्मा / 
पेस «मा-शून्य शवकी तरह आज सब प्रकारके 
मि सह रह हू 


३१ 


आये समाजका भविष्य । 


( छे०-- श्री० बसिष्टजी ) 
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ह आर्यसमाज्ञका भ विष्व | 


७४ ७. 04८५ 


रूप नहा दें सकते ता “ गुरुकल ” विशेषणका 
उपयोग करनको ही ऐसी क्या जरुरत हे! हम 
इस अपना दूकानदारीका आधार क्या बनावे? 
विषमिश्चित होने पर भी यदि मिठास हे--. 
“ मिठाई ” के लक्षण है तो वह मिठाई कहा 
लायगा। यादे आधिक ब्पष्ट करना ही अभी होगा 
ता उस ` विषांमाश्रित मिठाई " कहा जा सकेगा 
क्न्तु सुगान्धत ओर गुणकारी हाने पर भी 
“ अगरबत्ती ” मिठास न हानेसे मिठाई नहीं कह 
जाता । “पोशबाजक ” ओर " आनन्द ” शब्द 
तथा उसके वंषभूषाकों तो प॒त्रकलत्रवाले गसाई 


भा उपयागम ल आतं हैं। 


अतः हमार आधानक गरुकुळ सदाचारभ ह 
वा अनाचारम- अनतक पथिक हं वा ऋज पंथक 
इस वितण्डावादमे न पडकर पहले हमें इनमें 
कलपना '' लाना चाहिय, अन्यथा “ गरुकल ?? 
शब्दस इन्हे पक्त कर दना उचित ह। जव स्त्रॉ- 
पुरुष आत्मासे, हृदयसे मिले ही नहाँ तो उन्ह 
गृहस्थ किस प्रकार मान लिया जावे ? मकानम 
रहने. चल्हेका पका भाजन खान तथा वस्त्र पहनन 
को ता “ गहस्थ ” नहा कहा जा सकता । अत; 
जिन संस्थाओऑसे हम निराश हुए हें वें न "कुल" 
थीं, न हें ओर सविष्यम बनंगी, सा कहा नहा जा 


सकता । 


32८ 


CNN He 


घे ही वेदसंहितापं. वे ही मन्त्र और वे ही EE] 
शब्द तब थे जो आज हें, किन्तु उनके माननवाळ | 
तत्कालीन आये दर्भ, आडम्बरक फेरफरमे 
पडकर- '' वेदत्रादरता ' बनकर अहंमन्यता, 
लोकेषणा, गरुडम: प्रतिष्ठाको पातक लिए, देव 
ताआँकी आन्त कल्पना तथा मिथ्या सिद्धिक 
निमित्त मक पशओकी बलिख होम, हामल अत्या छ 
चार, लट और स्तेयमे विजयको कामना करत | 
थे। वे होम आध्यात्मिक नहीं मत्युत आधनिक | 


> 3 
Dee es 


वषे, | चर्म 

विवाहोत्सवौके समान राग-रंग आडस्बस्यक 
अपव्ययके ढौंग बन गये थे | उन ढोंगी हामास 
यजमानकी इस लोक प्रतिष्ठा, परळोकम स्वग 
प्राप्ति मानी जातो थी। उन महग यज्ञोकी धन- 
|. जक्ति-सम्पन्ष राजा. महाराजा ही कर सकत. थं | 
| सत्यनिष्ठा, संयत जीवन, सदाचारका मूल्य लाक, 
| प्रतिष्ठा बढानेवाले यज्ञाक सामने कुछ भा नहा 
 था। परोहिताका दॉष्टम भा यशक पश्चात्‌ भण्डार 


के भोजना. दाक्षिणाक धन तथा दानका गोवा व 


कीमती वस्त्र व सुनहरे अलंकाशका जा मूल्य 
६ था वह यजमानके स्नेह, सत्यानिष्टा ब भक्तिका 
>; | नहींथा। 
| प्रतिष्टाके लोभसे महंगे यक्कैकी प्रतिस्पधा 
४ ` भयंकर रुपसे धारण करती गई जिसके लिए धनः 
| |) वेभवकी आवद्यकता बढने लगी ओर उसकी पूर्ति 
क लिये" संतुष्टा नुपा नष्टाः” का आश्रयसे लेकर 
' राजाओंको दिम्विजयी बननेको टाळसाने आधेरा। 
न्याय, शास्ति व धर्मक लिए क्षात्र शब्दकी 
परिभाषा केवळ कोषका अंग रह गई।वे 
# त्रिय ” अकारणही पडोसी राज्योंको नष्ट 
करक लटने लग | ल्‌टही दिग्विजय थी । लटक 
धनसे यज्ञाका शानदार अस्तित्व था और उस 
दिखिजयो लटकी सफलताक लिए- उस तमोगण 
मिश्रित रजागणकी पर्तिकामनाके लिए यज्ञ किये 
जाते थ | वेदिक देवताओसे गेद्मंत्रांद्वारा उस 
लूटका-सफलताक लिए प्राथना की जाती थी। 
` बैदिक देवताओका यही आवाहन था। 
इश्वरक नामपर, वदांक आधारपर राग द्वेष 
- का भयंकर ताण्डव-नत्य-यह कृत्रिम अनत अन 
छान उन पुरोहित और यजमान नामक बेद और 
इश्वरक ठकदार द्वारा हो रहा था। २. 
बुद्धका आत्मा इसे न सह सकी | मानव जीवन 
का प्राण उन ठकदारोक दष्कमसे घट रहा था। 
वह त्रस्त, आतका तरह बद्धक चरणों झक 


गया आर बंद तथा इश्वरके नामको भारतसे 
"बाहर निकाल दिया गया । 


३२ 


a nr tn 
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[ व्ष | 


बौद्ध सत्यको स्वीकार करके न धारण कर सछे 
न करा सक ओर शाह! नाॉमभचद्‌ करक उसे 
पाखण्ड ओर ढॉगछ ग्रस्त हा गय । च और 
ईश्वरका नांम डुष्टताका अईहास साना जान लगा 
जस न सहकर कपम्तारल < एश कर जस दिगंत 
वौरोंन बोद्ध धमको जड भारतल श्नेकाल फका| 


जोहो चका हे उलक हानका कर भा सम्भा 


७ 
च 


2 


बना हो सकती ह। जिस वेद आर इश्वरक ना 
को बौद्धौने अलोप कर दिया था उसी वेद और 
इश्वरके नामकी ठ केदार आय उको सी 
E 


या जा सकता ह। यह हम 
बद्धस पहर आयान | 


सबसे मख्य लक्षण हे 


यं सम्राजो बचा लकेगे, नह 
4 


और गाठ 


[ चेष्टा करनेवाळा आशे 
र इश्वरके नामक साथ 
के ददमनीय परु 


[ज्ञ अपने वेद 
कुमारिह 
द्वारा भारतस नम 
र्‌ पश्चिमम हम देख 
के हैं कि इंश्वरक नाम और खुद किताब 
लेनिनने मार भगाया। आज हम इश्वरवाद| 
लेनिनको भळेहो गाळी दे, परंत इश्वरके नाम| 
हत्या करनेवाला लेनिन नहीं प्रत्युत इंश्वरक नाम | 
का ठकदार जारशाही ऑर उसका चच-मिशन 

मशीनक पञ थे । 


€ 

किसी बु 
€ ~ 

थ 


यदि हम अव भीन संभळ तो “ ण्व 
हमारी ९४: 


विश्वमायंमू ” तो कया सङ हांगा; 
देखा भा मिट जायगा । 


री 
जन्हें ऋषि द्यानन्द्के व्यक्तित्वकी पूजाम ६ 


निमग्न होना है उनके हृदयो भी भावी आई 
करुण ऋन्दन करने ळग गई हे कि यदि” | 


“रंगा न रंगीलेके रंगीले रंगरागमें; 
ho [oS 
तो प्यारे दयानन्द्की कहानी रह जायगी ! 


चह श्ताया जा यङ 
| घेग अ 

| समयम जव [ऊ प्रत्यक नर 
| ह्यूनाधिक विद्यमान ह+ सः 
असम्भवः हे कि अपने 
| होने दे; तो रोग 
हमारे शरीरम राग 
पर विज्ञय प्राप्त करन 
एस शक्तिकों शार मै दु 
बढ़ाने के कई लाइत है, 
^| म्रण्य साधन त्रह्म हे | 
| प्रचार था तपेदि 


त 
~ | 

३) 
4 | 
ba] 
Cees] 
~ )/ 
क) 
a 


ब्रह्मचर्यके भावसे पदिक दि बढ़ 
७७ त" र ~ 
रहा हे। इम अपने पक्षळी पृछिमे लळ्खे पहले 


 आयत्रेदक मान्य ग्रन्थ खर 


€ ~ ~ प न 
। तपेदिक का रते हुए ऋषि बताते ह- 
दद वय र्‌ 
यक्ष्मा हानका कारण | 
जब मनष्य अत्यन्त हर्षले आलक होकर अधिक 
थत करता हे उल्लल उसका बोय हो जाता 
./ ।वायक्षय होने पर भी चित्त स्त्रोलगले निएुन्त 


५, 


जु नहीं होता वहिक ओर भी अधिक प्रवृत्ति होती 
| जाता है। इस प्रकार स्थोलंसर्गल अधिक प्रवृत्ति 
के वीर्य का क्षय होकर पुन; मेथुन करने पर 
भी बायस घोये की वुद्धि नहीं होती क्योंकि घट 
त्यन्त क्षीणता को प्राप्त हो जाता है । पेसा करने 
स फिर डलके शरीरमे घाय प्रवेश हो घमनीय नखों 
| परीच प्रवेश करके रक्तवाहिनी नलोम ले रक्त 
च पागस निकाळता हे ओर वाय उस रक्त 


ण ओर रक्तको प्रवत्ति होनले संधियां 
2] हर आती हू, तथा शरीर इक्षता उत्पन्न 


क्ल 
पाथ मिल ज्ञाता हे । फिर उस मनष्यका घीये 
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. अहाचये का महत्व । 


जाती हे आर शरीर दुबेलता को प्राप्त हो जाता 
शरोरम वायुका कोप दो जाता है। घह 


डुआ वायु उस दुबल शरोरमे इधर-उधर 


एवं &फ आर पित्तक्गो निकलता हे। दोनो पसवाडौ 
से तथा दोना अंलौते ओर कण्ठमे पीडा को उत्पन्न 
करता हे। ओर कफको बिगाड कर मस्तके 
प्रित करता हे । संधियाम पीडा उत्पन्न करता है 
एवं अरोचकता, अङ्गदद, अडिपा क, इनो उत्पन्न 


गता हे। ऑर कफक उत्झलशक्षे वाय॒क्की गति _ 
प्रतिलोम दोनेस ज्वर, खांसी, स्रभङ्ग, जुकाम - 


को प्रगट करता हे। फिर घह मनुष्य इन शोषण- 
कारक उपद्रवाँडारा पोडित हुआ धीरे-धीरे सख 
जाता है । अतः बुद्धिमान मनुष्य को शरीररक्षाक 
लिये वीर्य की भी रक्षा करनी चाहिये। क्योकि 
वीर्य शरीर में आहारद्रव्या का सर्वोत्तम फल 
होता है । (चरक नि० स्थ० प्र० ६ अ०१२-१४) 


९ 


म 


वर्तमान अन्येषणकी साथी । 


शेकांगों के हँद्थ-क्षमिश्चर पूण अन्वेषण क 


पश्चात लिखते हे- जन्महमय बाइ बालक राजः 
यदक्ष्या में ग्रघ्ब नहीं हाता १७ वषको आयम साठ 
प्रतिशतक्क ओर २० घषक्की आयुम ७५ ख ८० प्रति 


शतक ओर ५० वषं सं 
३ थे ५ प्रतिशतक रोपी इस रोगमे प्रस्त होते 


हैं! (Arnold H. Fegel, M. D., ७०0880)” 
er of Health, Chicago ) जिल आय मे लॉग 


अधिक धीर्यनाश करते हे उली आय में अधिक 

ख्या होना और घालकपन तथा घढापमें ज 
बीयनाश का समथ नहीं रता संख्या कम हों 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि, 
का मण्य कारण अधिक वोयेनाश द्वे! 


ee 


रता हुआ माँ आर रुधिर को सखा देता है 


१०० वर्ष को आयु तक 


इस रोग के होते 
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ह 
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चीये क्या वस्तु है! 

_ आयुवेद ने वीयं का लक्षण करते रभ) 
है कि, प्रत्येक वरतुमे जो कार्य करन का शक्ति 
होती हे वी उसका बोय है! कुछ स्पष्ट रूप म हन 
प्रकार समझिये । हम जो कुछ भोजन करत है 
` उमका स्थूल भांग तो मलरूपमे निकल जाता ह 


` और सक्ष्म भाग रछ बनता हैं। फिर उस र से 
रक, रक्त से मा०, माल ले मद, मेद सं ध्डी आर 


र ~ ~ 
॥ | फिर मज्जा वन्ती है । अन्त को मज्जामें सजा 
| न = € > ~ त... 
है| स्नेह यां स्निभ्ध द्रव्य पदार्थ टपकता ह उस वाय 
(हि श्र ~ ~ ~ ३ ४. ८३ 
| कहत हे. । यह मनप्यशरीर के प्रत्येक भागे दिद्य- 


मान रहकर अपने सक्षम भाग आजक नामे शक्ति- 
प्रदान करता हे । यदि मनृष्यदारीरमेंसे खारा 


eh भाग वीयक्रा निकाल लिया जावे तो उल्लन्नी 


आकृति हडियोक उस ढाँचसे बहुत मिळती जलती 
हो जावेगी जो कंकाल ( ९॥९।९४०० ) के नाम्से 
डाक्टरी कालजोम रख्खा ग्हता हे और जिसे 


| | द्‌खङरवच्चडर जात हैं 'मनष्यमे फगती, उत्साह, 


उमंग, काप करने की शक्ति, अकृड, घेय, स्वात्मा- 
` भिमान, सहनशक्ति, मुह पग छालिमा और चमक 
सब बात उसा समय तक ह जब तक शारीरम वीये 
है । इसके बिना सब बाताका अभाव हो जाता 
छ! ` 
6 0 ~ NN 
चायरक्षा क्या नहीं हाती? 
प्राचीनकालम जहा माता-पिता स्वयं आदर्श 
त्रह्मचारी बनकर अपन जीवन छे छच्तानों को 
र शि ७ ७ ~ 

ब्रहाचर्यको शिक्षा देते थे वही बालक को किशोर 

अवस्था ५. ~~ € = ~ 

तस्या मवश कर्नल पूर्वं ही यज्ञोपवीत 
के समय वीय की महिमा का चित्र बालक के चित्त 
पर अंकित कर दूत थ । ब्रह्मचारी तप का जोवन 
व्यतत करक विद्याध्ययन करते और बनाव->एंगार 
म छे मक्त र्‌ ~“ 0७ भरे 

त दत थं । इधर इनका अध्ययनकाल 

समात होता उघ 2 

न [उधर आचार्य किर डन ही विचारी 
का एए करक गहस्थाश्रपमे प्रवेश करने देता 
जिससे वीय की महिमा हर गइम्थ के चित्त पर्‌ 
. ® A ड > £ ~ 
अंकित रहती | पर जब खे विदेशी सभ्यता ने 


——— 


इडे 


कोष ले होता है । कोष एक बहुत छोटा परम > 
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यहाँ पदापण किया, दीथरक्षा छः 
उसके सम्बन्ध में कुछ भी बालको 
लज्जास्पद समझा जाने लया 
उत्तेजक पदार्थ राय, मदि 


~ ~ 


गर्म मसाले इत्यादे का व्य यने कराया जाता तथा| वि 
~ a Ee 2 ; 
थियटर, सिनेमा अर नाय तम्रा का शो$ ( i 
ति > fe 7? i SE mT ७ 

दिलाया जाता हैं | द्याया घण्डा! बाल संवार प्रा 
और तेल लगानेम लगाते हं । *५छ १६ वषे हे. रहत 
भ्र ~ ~ ळर > 2 
बालका का मा > आदश क्षा! कः 


= 
च 


हें । भला पे: 


बाळक कब बरह्मचार। १ कुश ॥ करोः 
NS भ्र 

अपने जीवन क! नाश । ऊव सागर मे 

5 ८ [| ॥॥ 

आती हैं तब रोग का हाल अ -चिकिसक्। (] 

र ठी). 

लनी 


उजा क्ण | 
FC गात किणे यः 


विज्ञापना ङी शक्तिद चक 


हैं।यद्द विज्ञापन की 3 7 वास्तवमें उनी का 
स्वास्थ्य का जितना नाश छरती हे, उतना नाश र 
~ ~ > Ne ~ ~ 

रोग से भी नहीं होता हे क्यौडि, इनके बनानेवात " 
७७ छे त्र पय ~| E 

अधिकतया टकाएथी और व्यवायी छोग होत * 
2, >. छी ०३, _ ७0, T 
हे। आज दस-दस. वीख-वाल झ्य को नाडर दी; 


० 


की योग्यता रखनेवाले अविद्वान इज्ारो यवशे। 
= = झरे 

के स्वास्थ्य का नाशा कर घड़-घड़ें वेद्यक डाक्टर 

बने हुए ह । पर उनका बडप्पन छ 


Rn ७२९ र. ~ 

संहीहे। विद्याम तो कोर ही 
तो विना पूर्ण विद्या प्राप्त किया हुआ बडा | पद 
हानिकारक है। इसी प्रकार के अनक कारण हे. 


४. 


जिनसे वीर्थग्क्षा नहीं होती । 
(१0 ७ ANN >~ ले 
वीर्यकी हानिसे रोग केसे आक्रमण करता & 


हमारे शरीर का प्रत्येक भाग कोणों ( Cel ) 
में विभक्त है, बटिक हमारे शारीर का प्रारंभ ही प 


है जिसका आकार १६००० इञ्य से ४१०० 
इञ्च तक होता है। यानी यदि बराबर बर! 
उनको रका जावे तो छोटे कोष तो पक 0 
में ६००० आवेंगे और ब्डले घडे कोष भी 
स्थानमें १००० ही आ लगे । अब देखिये 5 | 


शर 
षा 


भी ४४ तो 
बि 


शो 
बाज | मुख्य भाग ह। 
पे ह| रहती है। जिलल ६6 अपन 


| 
a 


~ ७ 


~] ~ 


2 2s OD ४] 


बाहर निकालता है । इल 
मै पक गोळ. बि इन्हे होत 
( Nucleus ) वे हैं. 
| भीज्ञोऽन आधार हे > 


— 


डी 02 
| भी बनाता है । विदषतय 
| कोडी के राथ यद्धे 


नरी होता [कृत दव पदार्थ 
गौर यहा काष राग ण 5 


ही 
छा 


। काषामे पतला तथा चिकना 


' पदाथ वीय ओर न्यक्लिअल का अधिर साग ओज 
प्राप्त होता ह। जव शरीरम खे बीथे अधिक 
जाता हे में स्व॒ इक्क 


गता और न्यूक्छिअल्ल की शक्ति निर्षळ 
रंगती है। बत ढोषो पे 
ती हे अत; बह और शो खने लगता 
। पसी अवस्थामे जब किखी रोत के कीटाणु 
(म पेश करते हे तो उनका विरोध करने” 


न| | 
' काइ नहीं होता । क्योंकि इमारी रक्षक सेना 


दर ड 
डाक र दाशरपम अपना स्थान बनाकर दमको 


जात हैं आर हमारा बह जीवन 
दम निर्वछौ की सहायता कर 
सार आनन्द भोग सकते और 
ज्य तथा मोक्षतक प्राप्त कर सकते है 

सग के क्षणिक आनन्द की भेट 


बिके रत हुप, 
खते हैं, 
सकती रा 


~ हो 
दर्द 


बे द्दो कफ, 


ह से द्रव पदार्थ थक 
[निकलने को चेष्टा करता हे। थोडी दर्ग न्धि 
तो थोडा द्रव पदाथ थकन खे और अधिक हो 
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इसके विपरीत जब हत किली पछी बाटिक्ना में 
जावं जहा हार लार अथवा कवडा के एप्प खिळ 
रह ह ता इमांगजा गहरी गहरी लाउ भीतर 
लेने को होगा। और लाख बाहर निकालने 
भो इच्छात्न होगा। ओर मंह का वह दव | 
( >al५० ) जो दृगम्धि से बार-बार बाहर 
हे थे निगलन की स्वाभाविक इच्छा होगी । 
[कृतिक सियम ठह टहरा छि दुगन्धि तो दव 
छं को बाहर निकाळता हे ऑग सगन्धि रक्षा 
ती हे! देखा स्द्वान्त का लक्ष्य म रक्षक ऋषियों 

नन दु स्थित पदाथ से उत्पन्न साग इत्यादे का खाना 
पे विशेषतणा ब्रह्मंचारो को मना लिखा हू। 


~ 


t 
पदार्थं 
र्‌ 


१.2 "८ 


८ 


| 
पदार्थ वार्यको शरीरस बाहर निकलनशो प्ररणा 


~ 
से दुगन्धि उत्पन्न होता हे । अतः 


छो काम इच्छा अधिक होती हे। एला. ] 


जे लोग बरांडी इत्यादि उत्तजञक्क पदाथ 


७ 


बह तो रोगाक शच ह । पर यह 


कका. गा न्यक्लिअसमै शक्ति आना आरम्भ दा जा गी 
फिर क्षप्रका क्या काम! वहा ता शक्तिका संचार 
होने लगेगा । न केबल रोगी को हो वह छाभ 
होगा किन्त जितने मनुष्या तक उण हदन क 
` सगान्धि पहुंचेगी लब ही को वोयरक्षा की प्रवतत 
उत्पन्न होगी और रोगीस प्रकाबिछा करने को 


शक्ति उत्पन्न होगी । 


यही तो कारण था हि 


नमलि सब छुछ त्यागात पर ऊ 


र 


थश्च नित्य-प्रात करत श । अच माइल 
~ 


सक्ते हैं । 


शन्न तथा 


रप्रात-ग्रथ तथा ना 


(हे०- पं० जयदं 


इल लेखम पाठको शो लाप्रान्यतः शास्त्र तथा 
अस्त्र दोनोक विषयम प्राचीन ग्रन्थोके आधारपर 
विद्या बताएंग कि किस प्रकार शस्बास्त्र विद्या: 
 सिखाई जाती थी. कया सिखाई जाती थो, कितनी 
' उन्नति थी इत्यादि । प्रथम हम नीतिय्रन्थों बः 


ककाखण मध्यम स्‌ 


 स्वयुद्धा्तम स्मृत 


नालिकास्त्र शस्त्र तीसरे दर्जेका कनिष्ठ साधत 


हैं ।उल्लल भा हान बा 


“प्रन्त्रस शोक या बाण 
नाश करना मान्त्रकास्त्रस य 
आंग्नचण या वारूद डाल 
का फकना य नालकङास्तङा 
इलम शत्रको बहुत भय होता हे 
शास्त्रले शत्रऔका नाह करन! शास्त्र यद्ध कहता. 
हैं यह युद्ध वालिडास्ञ या तोप बंदूक क ने होते! 
पर [कया जाता हे ।”२ 


इससे पता लगता है क्रि तोप बंदूको का युद्ध | 

बहुत होता था, परंत जव यह साधन न रहता ग] | 

तब बाधित हो कर तीसरे प्रकार ले शास्त्रों | 
लडना ही पडता था ! कुछ काल तक्र इल दृष्य * 
~ Sf le क छड 7 


—— 
—— 


। राख; कन; युद्ध तु बाहुयुद्धं ततोघम़म्‌ || ३३४ ॥ 


[ छुऽनीति, अ० ४] 


स्‌ ॥३३५॥ नाला'झचूणसंयोगात्‌| क्ष्ये गोल निपातनम्‌ ना ले 


अलघात:, रिपूणां नानं च यत्‌ | शञद्भयुद्धं तु तत्‌ यं नाछाखाम 


( झुक्क ० क? ४ क? री 


फ २) 


वु करके धर्तमान युर तुछना करे तो 
हो पता लग झावेगा कि कितना चपत्कार 
पट चका था । बल्कि मत्तात्त्र का 


उन्नति की 


३ गो 


Se न म मनन Co 

[२] इली प्रहार दालन वा व्याख्या करत हुवे 

०७ [कर ~ > 
` ९ कहते हैं कि ' जिल को फा 

शक्राचाय Se य पीटा 

अश्तर कहाता है । चाह बह सन खं या 

र ब शा > 
+ कका जावे । और शोष सब शास्त्र ह । 

आग स्‌ स गाइज दो प्रकार क 
| न्ते तलवार भाळ आद ६४५९-०३ < Cr (| 
Es क मांत्रिक दूसश मालिक । मांत्रिक 
होता ह्‌ प्‌ः १ घ चर 


अस्त्र के न होने पर नालिळ 


अभ्य या शस्त्र 


भेटे LS र 
के डोरे बडे होने या शार मे सेद्‌ धोने से नामा 
~ ७ 
में भी भेद दो जाता है। १ 
[३] नालिक दो प्रकार का होता हे । एक 


नष्श २. छ 
काम मे लात हैं 
जिसके एक लिरे पर छद होता 


335. ७ ७ ७ 
| न्तिग्निचूणसंघा तसलाका संयुतं दूढम्‌ । 
ब प्रक ७ ) 


३७ 


१ अस्यते क्षिप्यते यत्तु मन्त्रयन्त्राग्निभिश्च तत॥१७१॥ अस्त्रं तदृस्यतः शस्त्र 
| गाहिऊ मान्त्रिक तथा ॥५९२॥ यदा तु माम्त्रक नास्ति बालिक तत्र घारभेत । सइ 
पुदाघाकारधाराभेदो शस्त्रास्त्रना मक्ख्‌ ॥ १९४ ।| ( झुक्र० अ० ४|प्रकष्ठ ७ १ न 
जो नाडिक द्विविधं ज्ञेयं ब्रृहतक्षुद्गवि मे दतः॥ ६ ९५॥ तियंगुष्वे छिद्रमूळं नाल पञ्चबितास्तकी 
सुते सदा ॥ १९६ ॥ यम्त्रावाताग्निकृद्‌ ग्रावचूर्ण घृकणसूळकम्‌ ॥ खु 
लूघुनार्तिक मध्ये सत्‌ भरधाव 


, > >> यथा दीप 

वि यथा तु स्वकूमारे यथ'स्थूरुब्रिडान्तरं ॥ यथा दोघे 
र RCN 

'भेसस्थानभाजि यत्‌ | बृहत्राळिकलश तत्‌ कळबुष्नावानाभतस्‌ || परव! 
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र 
० 


शत्न तथा अञ्ज । 
बि मजबून काठ का दस्ता होता हे । नाली 
ठा अं ग होता घे नो पट 
छिद पक गुल होता है बोचम उसके बारुद 
भरा जाता ह्‌ । इल काय के लिए उसमें पक्क 
£ १ ० ७७ द > 
सलाख पकक छोहे को भी लगी रहती हे । ऐसा 
लघु नालिक कहता है।/ ३. : 


“ट 
| 
छ 


“नल जितना भी पक्का तथा मोटा और लंबा | 
दोगा उतना ही अधिक चोट करनेवाला मुळ या 
आधार में लमे कील या दस्त को घमने से ठीक 
निशाने पर बैठनेवाळा गाडियो आदि. पर रख 
कर दूसरे स्थान पर ळे जाए जाने योग्य बद्दन्ना- 
लिक या तोप छह्दाता है।' ३ र 


( ३) बारुद्ज बारूद बनाने का प्रकार संक्षेप 
से शुक्राचाये लिखते हे कि पांच भाप सौंचल का 
नमळ, एक भाग गन्ध ङ, धूपं को बद करक जलाए 
हुनीथोर आदि का कोला १ भाग शद्ध शुद्ध लकर 
पीसकर चूरा करके मिलाकर थोर छद्खुन और 
आक के रस से पुट द दे, और धप में सखा लेवे 
और शक्कर की तरह पीस लवे तो अग्निचूर्ण 
तय्यार हो जाता है। या लॉचल के ३ भाग या 
चार भाग शेष गंघक ओर कोयला पूरे के अनु- 
बार मिलाइर नालीकास्त्र या बंदूक के लिये बाबद 
चचार ह्रिया जागे । छोटी नाळोक या बंदूक के 
लिये छोह का फोझी गोलो या खोस की, या 
किली और धातु की गोली प्रयोग की जाया करती 
है। नाडास्त्र तोप भी लोहसार को या अन्य मजबूत 

| "> यो 


प्रविकुन्तादिक्दच यत्‌। अखंतु विविध शेय 
देण नु रतिर्विजयार्थ तु सर्वदा ॥१९३॥ | 


= { ~ > 
मूडाझयोलेक्ष्य भेदि,तिलावन्दु- 
[a 


ठोपाङ्गबुध्नन्ज मध्यःङ्गुलबिळान्तरम्‌॥ १९०॥ | 
$ पत्तित्रादिभिः ॥ १९८॥ ( झुक अ० 


इञ्ञाळं दूर भेदि तथा तथा ॥ १९९ ॥ मूलकील अप्ताड 
ह्य शकराय्रेस्ठु सुयुक्त विजयप्रदसू ॥ ९०० ॥ 
[ घुक्क ९ भ० ३ प्रक० ७ |. 


४0 


क 


१40/0090900 


|. पमत 


पाक, बनानी चाहिये, और इसके मालिक 
दो बाहिय कि नित्य इसको लाफ और सुथरा 
रख । १ 
| (४ ) कोयला, गन्ध, 
। हिल, सिन्दूर, ग्रस, दिंगलु, काम्ती लोइ को 
छीर, कपूर, लाख, नीलो, खरलोणान्द्‌, सज्जी 
इत्यादिक द्रब्यौ को थोडा बहुत भागो अनुपात 
करके नाना प्रकारके अग्तिचुण बनाया करत हैं। 
चांदनी फुलझडी आदि भी बना लेते हैं। 
गोडेको अग्नि लगा देनेले नालद्वारा दूर 
फेते हैं । तोपको पहले साफ करे । फिर बाबद 
या अग्निचूण ड ले. फिर गजस उसे मूलमे दूध ढे, 
फिर गोली डाले, फिर कान पर थोडासा अग्निश 
चूण या बारूद घरकै बन्दूक भी कोन पर्‌ घरे 
चूको आग लगा देवे और गोलीको निशाने पर 
मार | २ 
हृल प्रहार शक्राचायन कितनी स्पप्रतांसे बन्दूक 
या बडी तोपका पूरा हाल ळिख दिया है। इसी 
अध्त्रको धारण करने वालोंको सनास भती किया 
एग ळय 
[५] शुक्राचार्य के नियम के अनुसार बनी 
हुई बंदूके अमी तक जयपुर तथा जोधपुर की देली 
रियालतो में घर घर बती जाती हें । उलली प्रकार 


सौंचल, हडताल, भन" 


NS SI 4. ~ 
केवळ 5प वा | सी6स्य ्घुनाळार्थे ह्यन 


~ 
नित्यसम्माजेनस्वच्छमखपा।ती भेराबृतम्‌ ॥ २०५ || ( श॒ुक्र० 


कपुंरस्य च || २०७॥ जनोरनील्याश्च सरल तिय सर 
चतइ विदयश्चद्विका भादि सन्ति च | क्षियन्ति चा 
श्राग्निचूणकम्‌ । निवेशथेत्तइण्डेन । न! 
चूणनिदानेन गोल । ढ्व निपातयेत्‌ | 


ग्निप्त॑योगा 
रसूले यथादढम्‌ 
२११ ॥ [ ठाकर 


६८. 
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(० त च लु ७७ & अ 
की बडी तोप भी बहुत ले पुराने हिलो बे परे 
७ दु 
हुई मिळतो हैं । जयपुर को जात हुवे ४. 8. ६ | ड्घ 


[, रए. की सडक पर मलाखाडाळे स्टेशन ३ | बा 
पास एक किला है. इसमें बृहद्‌।कार तोप पड़ी है। | 


न - ह 
लो कमल प्र टया ना हायका ह, उसका मुख भी क्का 


८३ त्र > > ~ 2. 302 ~, 

एक किट से कम चोडा नह है । उसके बुहदाकार | ते 

को देख कर भय प्रतीत होता है। उल्का पिछला छो 
से ~ शि क उन ये तु 

भाग हतना चांडाळ रछबख छड हाथोवालके वाः 


भी हाथों के घर में नहीं जा सकता! 


गरी का एक नमूना पता 
प्रकार पुराने फेशन की छोडी मोडी 


6७ 
[| 


जगद दशेनीय रूप में रखो हुयी छ 


Oe] 


द 
२ 
$ 


८ रव की. [7 
अन्द्धतालय या मूजियम के लामन पीहल को बनी 
भंगिया को तोप है। इड लाने के 

एर. AS ~ रो CN वठ क "> ७ पड | र 
छोटीलो लोह की तोप हे । दिल्ली के किले पर| है। 
कुछ पु पहियदार ळोंह की तोप पड़ी हँ। भग्तः । 

पुर के किलेमें कतिपय पुराने चाल की तोपें तथा 

एक बृहत्‌ तोप पडी है | इलो प्रकार स्थान स्थांग | हों 
में तोपौ को खत्ता पाई जातो है। हलले हम दष 
परिणाम पर भी पहुंच जाते-है कि प्राचीत काल | अं 
में इ&के बचान के लिए भो विश चतुर व्यक्ति 


५, स्म गज / पा जक अ ~ ° 

, ॐ उपाय पछाविगन्धकासलम्‌ । अन्तर्ूमविपक्काकेसतह्यचङ्गारतः पलम्‌ ॥२०५॥ शुद्ध।न्‌ संग्रह्म संचूर्ष | ¬ 

संमील्य प्रफु' द्रस: स्तुद्यकाणां रसोनस्य शोषयेदातपे पि कर वच्चतर्दाः 

ऊ'दल:| स्ठुह्यकाणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च ॥ पिष्ट्वा शकर वच्चेतदग्नि 

छवणादूभ।याः पड़ वा चत्वार एव वा । नालास्त्रार्था र्किचूर्ण तु ग 
> 


७७७४, 

9 A, 
चू+ भदेतूं खछु ॥२०२ ॥ सुव 
AS > ~ < 
न्घ'ङ्घार। तु पूववत्‌ ॥ २०३ ॥ गोळ।ळोहृयो गर्भ छु 


~ 
अधाउप्रवाप या ॥२०४॥। छोइसारमयं चापि नाळाख त्वन्यधातुजम्‌ | 


२ अङ्गा,स्वैव गन्धस्य | सुवार्दिळवणस्य च ॥ शिळाया इ रिता 5 ०४ - 

र स्य तथा सीसमळस्य च ॥ हिंगुलस्य तथा कान्न रजत 
य तेथव च || समभ्थूना सिर शरान चूण न््नेक त:| २०८ ॥ कर्पर 
होळं लक्ष्य सुनाङगम्‌ ||२०९॥| नाळाखं झो घे दादौ द 
॥ २ ॥ ततः सुगाल्क द्ध्यात्‌ कर्ण ग्निचूणकन्न्‌ | कण 
२, ७ 


व र ढघुन।ढिकदुकानां पदातीनां ग्रतद्वयमु ॥ २२ ॥ भञ्चीरयश्च।नू रथ चेक | बुद्चाक 


द्यं तथा ॥२३॥ [शुक्र भ० श] | 


ha 


A AN ०५ किक २७ 0 

हा हात थ पला क a 
हान निपुण दी दात थ अ (क्यात 
ज्ञ किन किन पुरष का सग्रह करना 


7 राजी कं ~ 0 
बा तोकी गणना करते इए पेले व्यक्तियां 
SS) रय > 


चाहिये ">! ७ Mi गोळा रखकर छाड 
> गणना करत हाल गाळा रुखकर छाउ 


द्‌ 
र मारने में उतर हो ओर जो 


ज्प्र 


देल आध्नेयास्च् 
[च इसी आचार्य 


> 


हि छक 
१ सक्षप स 


छिखते है । 


[५] धनुष्यवाण-- ६ 
हुवा बाण दो हाथ छबा ह 


he 


गदा-आठ कोनोदाली छातो तळ 
छि च का तला बड़ा होता हैं 
हे।[२] नोच का तळा बडा होता हे । 


& 


नसा छ! छार छुर ठः न Ss 
पट्टोश-फकनेवाले का बरावर लम्बा होता हे 
हाथपें उ्लका हत्या होता दे) दो घात होता है।[१] 
खड्गः- कुछ गोळ, थुक तर्फ घार । चार 
३ य 
अंगुल चौडाई, छुरे की न्याई तेज घारवाळा नाभि 


= ह्वर 


तक रवा, बजवून मृठ्याला चांद की तरह बमः 
कनवाला, खड्ग होता है। [५] 
>> 


धास--चाश हाथ ठंबा छरे की न्यायी तेज 
धारवाङा। [ ६] 


हाथ लंबा-हलकी तहर के 
फल सं यक्त, नीचे से छुरे की तरह आला होता 


_ चक्र-छरे के सदुश तेज्ञ घारवाला गोल, 
छेः हाथ परिधिक्का होता दे। बीच में नाभि लगी 
होती है | « ] 

पाश-तीन हाथ का दण्डा, तीन फलौ 
छी चोटीवाला, और उलको पक्क लोहे को तार 
लगी हो।[९] 


करच-डउजादृके पंजे की न्यायी. मोटे पत्ते 
का लोहे का बना हुआ दढ शिरस्त्राणयुक बनाया 
जाता हे। [ १० ) 

(६ ) शक्राचार्य की शुक्रनीतिम कवल शास्त्र 
तथा अस्त्र के विषय में इतना मात्र उपलब्ध हाता 
> 
ह 


0 0 2200 


म्त्न्क्त्स्स्यः्ःश् 


Me se टन स्स्स 


5 


पिकारिणा ॥१९६॥ योग्या; कार्यानु- 


> ~ ~ ठी गो Ey 
[१] मदानालिकूयन्त्रस्थ - गोळे लट्ष्पावि मेदिनः ॥ रघुपन्ताग्नय चूणेवाण- गोछासिकारणा | 


रूपतः ॥ २०४ ॥ | शुक, अ० २ ] 


NN 
[२] लक्ष्यभेदी यया बाणो धनुज्पाविनियोजितः भवेत्‌ तथा तु घन्याय। हस्तश्चाश खु 


बः ॥ २२१ ॥ 


[३] अष्टाश्राएथुबुघ्ना गदा हृइयसस्मिताः ॥ २१३ ॥ [ शुक्र, अ° ४, ७ ] 
४ | पट्टेशः स्वपतमो हस्त बुध्नश्रासतो सुव; ॥ २१३ ॥ | ला 
[५ ] इंगशचक्र रो विस्तारे चतरंगुङः । छु(प्रान्‍्तो नामिप्षनो इरमुष्टि; सु ररदूग्क्‌ ॥ २१४ ॥ जड़ 


$ ] प।सश्चतुरडरस्त इणड्बुष्नः क्षुराननः ॥ २१५ ॥ 


9 दशहस्तमित्तः, कुन्त $ फाळाग्रः श॒ङ्बुध्नकः ॥ २१ || 


ं ८] चकषटड्इस्तपरिधि । क्षुरप्नान्तसुन'मियुक्‌ ॥ 
र ~ 
९ ] ब्रिहस्तशिखों । छोहरञुः सुवाशक; ॥ २१६ ॥ 


गे हि ७ ४ दे 
१०] ग्ोधूमसम्भितस्थूपन्न॑ छोहमयं इढस. ॥ कववं सशिरख्ाणमुः्वकावाविशोयत 


न 


म्‌ ॥ २१७ ॥  शुक०्भ ७) ०] 


व. श अस्त्र। . 
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बया कारण है जो मनन हृरयमे, 
ईश सदा रहने पर भी | 
दृष्टि स ओझल रहत ह, 
ओर दुख मनुज निज स्त ह १ 
दया ईश मनज हित अपने का, 
ओझल रखना ही हँ चाहते ? 
अथवा मनज हो अपने को, 
भगवत खे दूर रखे जात ! 
इन दोनों का सूत्र मिलन कभी, 
होगा भी .भला केल होगा? 
अथवा मिलन की चाह लिप, 
मानज निज बाट रहे जोहता ? 
कया कोई-पसा मारग हे, 
जिसस प्रभमिलन सनम होवे ? 
और जीव निश्टतम होकर भी, 
न वृथा झंझट में चित खोवे ॥ 
हाँ, साधन ही पक मारग है, 
जो प्रभृ से मेल करा देगा, 
जो जीव-इश क अन्तर को 
निश्चय ही अवश्य घटा देगा ॥ 
. जब साधन में पुरुषारथ*र 
मानज का साहस बढता हे, 
तब शक्तियृत वह नत्र बना 
दुनिया मे आग धढता हे ॥ 


आठ चक नौ द्वारे वाले, 

` ढुगेरुप इक नगरी हे। 

मन रंजित अह लज्जित बहुविधि, 
शोमायृत वह लगरी है ॥ 

दो रक्षक हैं अन्तःप रमें, 

आउ ब्राहिर के थानो में। 


. जज और इशक पुन; (शलून । 


( कवि= गी० छाल ्रज्ञी..) 


ज्ञो पक्क शकर शन 
विध्नौं को दूर भगा 
नित नए नए आनंद उ? 


न 
ड 
ए 


> ae Kd 


साधन हो इल दुनिया 
Ce त! 


सब कामना परी करता! हे, 


i+ (5 | 


n= oe 


यत्नो से वश मं कशत! हे। 


र्क ७-0 VP 


लब धार छार यत्न ) ९४2 छु 
आहा आग बढता ह 


सब भइ भाव पोळ रह जात, 
` 


उच्लतिशिखंए दर चढता हे ॥ 
ऊपर जाते जाते उसळी, 


पथमे चिन अनेक रह 


पर दे सब उसका अहित कदापि : 


कर न सके जो सचेत ग्हे॥ 

जब मनज एक पग बढ़ता हे 

प्रस प्रीतम दो आग आते । 

इख भान्ति मिलन निज प्यारे का 
झगम प्रभ करते ज्ञात ४ 


नित पग पन पर फिर अहर यह, 


घटता हा घडता. जाता ह, 
और घोर धीरे जीव-इशाका 


पुनः मिलन हो ज्ञाता है ॥ 


शराररूपी नगरी । 


~ 


मंत्री सचिव अमात्य चतूर सब, 
रहे सभी निज स्थानों में ॥ 

स्वणजडित चमकाले मन्दिर, 
अन्द्र राजा घाल करे । 

पक स्थान में रहन पर भी, 
प्रम सभो के छाथ कर ॥ 
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(१) एक बारे य नेता ने 
घ्रोषणाकर दी कि मे समस्या 
के निणयके लिये व खे आरस्भ 
करूँगा और जब तक यह निर्णय नहीं होगा, तब 


छाप नर ७ 


ही हो जाय। इस 
{सं पढ़कर एक भक्त 


तक व्रत नहीं तोडगा, च 
भयङ्कर बतकी घोषणा ! 
विहल हो उठा | उसने कि ऐसा उच्च 
कोटिका नेता इस प्रकार गंबाया नहीं जा सकता। 
उस ने स्वयं उली दिनही व्रत रख लिया ओर 
परमात्मा की ओर चित्त छगानका यत्न दिन 
भर करता रहा। सार्यकाल उस ने अपने विचारा- 
नुकूळ अपनी हादिक शक्ति ले अपना सरेशा 
सरकार के उच्चतम अधिकारियों, महाराज तथा 
महामंजिकों भेजनेका यत्न केवल दिव्य उपायोखे 
किया ओर परमात्मा की एक प्रार्थना इसी विषय 
को एक कविताम लिखी । उस को अतीव प्रस" 
नता हुई जब उस ने समाचार पत्रोम पढा कि उसे 
नता को एक सप्ताह ही घत रखना पडा, क्यों कि 
निणय हो गया । भक्त ने धन्यवाद किया उस भग- 
वान्‌का जिस ने उस की टेर खुनी तथा सरकार के 
हि उलका सन्देशा तुरन्त पहुंचाकर उश्च सत्य 
वा भक्त अतीच प्रसन्न था कि मद्दामान्य 
ब ता अपनो आयु पूरी भोगेगाही । 
ह गन को लडकी का विवाह था | उस 
ही कस विवाहले तीन चार द्नि पाहिलं 
उस सज्जनन कहा कि “मेरा विचार 
की ie से बहुत पहिळे आकर मेरे 


A | ® 


|) परणात्मष्यात् न 
अर्थात्‌ पराविद्ाके चमत्कार। ¦ 
(३) 


ले- भी० रुलिया रामजी कश्यप, एम. एससी. ) 


साथ विवाहप्रबन्ध करनेम सहायक होगे, परन्त 
तुमन लिख दिया कि में एक दो दिन पहिले ही 


ES Ie 


आऊंगा। में स्वयं सुस्त ही रहता हूं। दो दिन ज्वर 


हो गया एक दिन न हुआ ” इत्यादि । पुत्रने उत्तर 
दिया तो पिताजी! पहिले तो यही होना चाहिये कि 
आप को स्वस्थ रक्खा जाय। फिर जव वह सोनें 
छगा तो उसके सालेने बात बताई कि वर्षा के 
लिये छाया अर्थात्‌ चांदनी आदिका प्रवन्ध करना 
होगा । उस ने मनसं सोचा कि वर्षास भी बचाव 
करना चाहिये । 


उस जामाता ने इन दो विचारों को अपने हृहय | 


में धारणा कर लिया । परमात्मा को अपार कृपाल 
[oS € 
उसका ससुर विवाह समाप्ति तक सवथा स्वस्थ 


- रहा। तत्पश्चात्‌ वरात अभी बिदा नहीं हुईं थी कि 
.उसको कुछ अजीणेसा प्रतीत हुआ। उसन कहा 


कि काका तुम्हारा ज्योतिष गळत हाता जाता ह । 
उस ने कहा कि पिताजी जब हा जायगा तो कहना 
बस वहीं व्याधि रुक गयी । इस प्रकार विवाह- 
काल भे वह सब प्रकारसे स्वस्थ हा रहा ओर 
सम्पूर्ण कार्य उस ने 
निबाहा ! 


वर्षा न हो इस निमित्त वह ज्ञामांता प्रति दिन 


< 
स्नान करके सबिता सूर्य हिरण्यगर्भ [5 भगवान्‌ 


आदि वर्षा विरोधी देवताओंकी स्तुति एक बार 


अवश्य कर लिया करता र्हा । इस आ. के “ 
दिन करते रदनेसे वर्षा विवाद के दिनोम न छु, 


विना कष्ट के आनच्दमें ही. 


POSSE SPS 


rN 
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[ अनन्त शक्तिमय हे, उस क भक्त जब उससे 
. उस्बन्ध जोडते हे तो वह अपनों शक्ति उनमे स॑ 
भेजने लगता ठे जसे तांब का तारोमेंसे बिजुला 
खेजी जाती हे। परिणाम यह होता है कि भक्त 
केवल (Medium) माध्यम ही रह जाता ह आर 
उस का कार्य सर्वथा ऐश्वरीय ही हाता हि! इसी 
प्रकार से ईश्वर अपने जनो की सहायता के लिये 
अपने भक्तों को उनके पास भेज दता है आर 
कार्य सिद्धि का निमित्त उनको बना देता दै । 
(३) उपरोक्त विवाहम एक विचित्र बात हुई | 
बह यह कि कन्याका फुफ्फड ( भुआझा पति ) 
- एक विशेष भयणे प्रायः छः मास स प्रस्त था, उस 
की कहानी कन्या के पिता ने अपने जामाता का 
सनाने के लिये कहा कि काका, यह विचित्र रूपस 
फंल। हुआ है । इस का भी कुछ बनाओ | उस न 
सम्पूण कहानी सनो, फिर दूसरों बार सुनान का 
_ कहा उन फुफ्फड ओए पिता दोनों ही ने बडी 
सत्यता से इस प्रकार उस का वणेन किया - _ 


एक अपने गांववाले के साथ इसकी अनवन 
है । उस ने इस को तथा इस के पुत्र को फंसाने क 
 छियेइनपर एङ झडा अभियोग करवाया, परन्त 
उस में विपक्षी हार गये ओर यह सर्वथा छट गये 
इन का कुछ न बिगडा । इस पर उन्हो ने इन्हें तंग 
ने का एक विचित्र ढङग निकाला] उन के पास 
आठा ( यन्त्र ) हे, वह उख से एक शीशे 
९08)के द्वारा अपने घरकी एक लडकी के माथे 
ङिरणाँ फेकत हैं, तो वह लडकी बोलने लग 


~ 


ता फुफ्फड को गर्मी (सेक) 
ओर उस का दिल घबराने लगता हे, 
हे आर उठ कर जपजी का पाठ करने 
ह। जब तक वह यह क्रिया करते रहते हैं 
जपजा पढता' रहता हूं, क्योंकि जैसे उधर 


त 
का स्फुरण होता ह आर उसका वाण! सत्य कई 
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इस को लडकी, यन्त्र, शीशां आदि 
सब कुछ दिखाई पडता रह । 
यह सब कहानी सुन कर समझ कर रू हे 
जामाता ने कृहा कि कुष्फडजा ! आप की शहि दो 
उनसे बहुत बढी हुई हे क्योकि वह तो यन्त्र, शशि. ` 
लडकोरूपी माध्यम, आदे को सहायता से ता 
कळ करत हं आर फिर भा ना १ का कुछ बिगाइ| इन 
सके और आप विना किसी माध्यम यव बा 
आदि के ही वह सब कुछ देख छेते हैं और] ६: 
ककी कुचेष्टा को केवळ जपजी पाठ द्वारा ही निफ। ज्ञ 
कर देते हैं। अन्य उपस्थित छज्जनोने भी इस ते 
का अनुमोदन किया। ऊुफ्फड़का उत्साह क हे 
गया । अगली प्रातः उस मे बतलाया कि आज| बा 
मुझे बहुत कम कष्ट हुआ । तब उस जामाताने उहे/ न! 
कहा कि फुफ्फडजी | क्योंकि उनकी नियत अश ज 
नहीं और वह आपको बहुत तङ करते रहेछ झ 
इस लिये मेरे विचारम । इसका भी आंध्र रि 
कार हे कि जब आप को गर्मी ( सेक ) लगे उस य 
समय आप यह उन को कहे छि में यह सेई| प्र 
तुम्हे वापल करता हूं, इस से वहीं सेक यदि अ 
की नियत बरी होगी तो उनको- छगेगा ओर यदि| अ 

बुरी नहीं होगी तो उन की कुछ हानि नहीं होगी 
और आप का सेक हट जायगा, क्योंकि आतता) उ 
को दण्ड देनेमे दोष नहीं छगता ओर श]ठफ द 
साथ शठता करने म भी विशेष पापका भय नहीं। ब्‌ 
अगले दिन फुफ्फडने बतलाया कि में आज उन र 
प्रतीक्षा भी करता रहा पर कोई दिखाई नहीं दिए ए 
अगले दिन फिर उल ने यही बतळाया कि मेरी बे 
“ना 


क. | 


पढना प्रहान्‌ भयका निवारक है जले कि का 
जपजी पाठसे फफफड अपने शत्रु ओका म ग 
करता रहा | और दूसरे कि भक्तको समय |. 


हे जेस कि भक्त जामाता तुरन्त व्याधि ५६ 
गया ओर वचन मात्रसे उस व्याधिको उस 
कर दिया । - 


5 हक ९] क 
ननौ घटना आसे पता चलता है कि पर- 
[ वावच तथा प्रबळ 


है क्म होती हं Co चेडे इग- 
` उस हुँडमं विचार पहुचाना Ro € ए हृदया 
शक्ति| द्वो दूरस प्रभावत पक 0. व द्र 
र गाता, किसी पुरुषक रोका इ ह रखना, 
त एत्रओोके मानसिक प्रयोगास कष्ट पानवाळाको 
बेगाह। उन प्रयोगौक प्रभावले मुक्त करवाना आदि । इन 
यत्र) द्वारे प्रकार की शक्तिका भकाश = यक्तेसे 
र| हुआ जो पूर्व लेखों करे अनुलार ओम्‌ का हार्दिक 


» शाक्तस्जात 
ता वहा आउसूकार CHINE 38 गा श्रद्धा 
छ्न्‌ 


है वह होनक कारणवह अ ॥वकाथ 

आग्। बार कहनपर भो स्वतन्न उपाजन करना ढ्ड्ग 
हे त न र ना र्य 
ने उपे नहीं करता, कयो (के उसका अटल (वश्वास ह कि 


जब में अपना मस्तिष्क ही भश 

झाकर रखनेका यत्न करता रहता 

रिक विचारोको परे रखना चांहता रहता हूं तो 

यह कब संभव हे कि भगवान्‌ सेरे थो 

प्रबन्ध न करे । इस 

भगवान्‌ पर किसीको हो तो भगवान्‌ उसका 

` अवश्य जीवननिर्वाह स्वयं करवाते 
जिस ओ३मूङारका इतना महान्‌ प्रभाव हे 

| . उसको व्याख्या तथा वर्णन सवांत्तम रीत्या माण्ड 


शठ ` क्योपनिषद्‌मे क्रिया गया हे ऑर उसमें केवल इसी 
नह क 

| का वर्णन ह इसी कारण वहा उपानेषद उपानषतू 
उती | स॒ 

| दिये एर कहो जाने की अधिकारीणी हे क्‍या कि उस 

2 पी । एक हाका आश्रय लेकर भक्त भगवानके समीप 


| बिहलानेके लिये उस उपनिषद्‌ का गद्य यहां वर्णन 

| रतह। वह यह हे-- 

आम्‌ ही व्यापक नित्य तत्त्व हे । माण्डुक्य 
' मेहात्माका ब्रह्मके समीप बैठना । 


॥ ने उपासक लोग हम आखांसे कल्याणरूप 
. भारम्‌ कार भगवान का ही दशन कर। अङ्गांका 
| चल करके अपने शरीरके सम्पूर्ण वाकू आदि 


- लिये शान्त हो जावे, हम सघथा शान्त हा । 


| बेंठ जाता हे,इस कारण भक्तोंकों भगवान्‌ के समीप - 


` दृश्यमान कार्यों ते जब अपना बुद्धि प्रग करता 


कानोसे कल्याणरूप ओ३म शब्द ही सुने । 


- ७९0, Gurukul Kangri ' ०००००, /०००५०० Diced bY 0 तत Haridwar, Digitized by eGangotri | 


अवयचांद्वारा उसी भगवान की लि छ निके 2 
विद्वान्‌ तपस्वी यतियोके लिये जो आय दि 
शाक्तयाक संघष द्वारा परम देव.परमात्माने भो 

गी विशेष भक्ति करते 
रा भांग। चह अत्यन्त बढे हुए यशवाला पर- 
मश्ययशारा इंद्र भगवान ओ द्‌ 
वाला ओउम्‌ रूप भद्र हमें ला ल कार तै 
सार तथा वेदका पाठन पोषण कर्ता पषा सग- 
चान्‌ आउम्‌कार उत्तम अस्तित्ववाला होता हुआ 
हम कल्याण दवे | सूक्ष्म पदार्थोको भी सक्ष्मतम्न 
करनेवाला सर्वाधारनाभिः अटलछ.तरव जो किसीको 
भा कष्ट अथवा दुःख दना नहा चाहता एसा ताक्ष्य 
भगवान्‌ ओउमकार सदा अपना सखदायी अस्तित्व 
हमे अनुभव कम्चावे। बडे से बडो का भी प्रशाश, 
वाणा आद्कामा रक्षक पाठक हप्र सष्टतसा 
धारण करे जिसस हमारा सदा कल्याण हो । 
उसी ओ३म्‌ की कृपासे सर्व प्रकारके शारीरिक 
मानसिक, आत्मिक दुःख भय शोक हमारे सदाके 


ओम्‌ ' तो एक अक्षर मात्र ह परन्तु वास्तव 
में सारा दश्यमान जगत्‌ ही उसकी व्याख्या ह्‌ जो 
बीत चका,जो,अब बना हुआ हे ऑर जो भी आगे 
कभी सम्भव हो सकता हे,बह सभी अलळप ओर. 
म कार मात्र ही हे। कहां तक लिख काठको जहां 
पहंच नहीं यदि वहां भी कोई सत्ता सम्भव ह ता 
बह सीं ओ३म्‌ ही हे, वहभी इससे भिन्न तथा बाहर 
नहीं तात्यय यह कि यह सब ही ब्रह्म है।यह आत्मा 
भी ब्रह्म है, यह ओउम्‌ कारही ब्रह्म आत्म सव 
कारण कि यह चार रूपोमें प्राप्तव्य है । 
सवेरुपम यह स्थूळ बद्धिवालोको भी अनुभव 4 
हो सकता हे। यथा जागता हुआ प्राणा वाहक . । 


हे तो बह अन्न खाता शॉच जाता लोगांवे मिलता 
जळता हे इत्यादि स्थूळ भाग भागता हुआ अपने 
उन्नीस प्रकारक भोगला तरवो के प्रयोगसे अपन सा क 
ङ्गा दढ अथवा क्षीण कएता हुआ समीको | 
प्रत्यक्ष शरीरधारी प्राणाक रूपं इ । 
है। इसी प्रकार सव संसाररूप शशर ७ 


SB दाला ब्रह्मरुपी प्राणी सर्वथा जीवित यप 
है। अञ्निमुखमं स्थूल पदार्थौको डालकर अ 
सर्वथा चण बारीक टुकड तुकड करके अपने अ 
रिक्षरूपी उद्र में उन्ह सवथा जीण र 
आदि अपने मस्तिष्क आदि सातो अङगॉकों 
जीर्ण रससें तप्त तथा दृढ कर 

भाग वह लोकलोकान्तररूपो अगम 
कर पाता, वह प॒रीष तथा मूत्र,आंल 
मे फिर बाहर फेक देता ह आर, भू 
पचित्र करनेक्का यत्त करती हे, ठाक उसी प्रकार 
जसे मनष्यके मूत्रको तथा पुराषका पृथिवि फिर 
खाद समझ पवित्र करक आषधा आदि रूप दे 


Cn 


देती है। सूर्य चन्द्र इसको आंख ह सूय का रहिम 
इसकी ०४० 7९7४९5 चाक्षुष शिराए ह्‌ वाय॒ इस 
` क्रे खास प्रवास हें.दिशाएं इसक श्रांत्र ह। अथवा 
सम्पण प्राणियांक मख वाहु ऊरू पाद वाक्‌ हस्तशार 


आदि सब उसी वश्वानर के मुख वाहु उरू पा 


| आदि हं क्याकि इनमल जब जिस चाह. उस 
वह अपने शरीर अवयवक रूपमै प्रयोग कर सकता 


परिणत नह! 
तथा वर्षारूप 


आदि हे वही वेखानर हे । उसके भोगसाधन 
सुख १९ उसी प्रकारक हैं जिस प्रकार इस देहधारी 


अन्तःकरणवात्तियां । सम्पण प्राणियाक यह १९ 
मुख हा उस वदवानरक १९ प्रकाशक मख ह। भद 
यह ह कि प्राणि के तो यह एक एक हैंपर उसके 
यह सहस्थ सहस्र हे अर्थात्‌ उसकी ज्ञान इन्द्रियां ५ 
नहा परतु ५ सहस्र, कम इन्द्रियां ५ नहीं वरञ्च ५ 
सहस्न, प्राए५ नहा परन्तु ५ सहस्त, अन्त:करण 
४ नहा वरञ्च ४ सहस्थ इत्यादि जहां सहस्नका अर्थ 
सर्व हे ओर दोनोंका अनन्त! ऐसा वैदचानर स्थल- 


भुग्‌ जागरित स्थानमे बहिःप्रक्ष ह, १९ मखावाला 
सात अड्‌गोस युक्त है । जस हम जाग्रत अवस्था 
में पूणतया सं सारी होते हैं ऐसे ही यह वैश्वानर 
सृश्किल्म दिनमे पणं संसारी होता हे, इस 
रूपमइस पाढु म इसको पूजा कवळ, आदर्श संसारी 


ता है ओर जा स्थूल. 


मे उसे फिर 


. हें यह 6४8 ह 


हे इसी लिये वह सहस्रशीर्षा सहस्राक्षः एहस्लपाद्‌ 


मनुप्यके हें यथा ५ ज्ञान, ५ कम इंद्रिय. ५ प्राण, ४ 
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ही कर सकते हें। संसार मे हर वस्तु का 
चित प्रयोग ही इस देइचानरकी ॥| 


च 


वास्ता वेक प्‌ 


भे 
र 


ला पाइ 


यही हे जो यही नहीं पढत! यह आगे झा 
चलेगा! इस को परीक्षा का पत्र मी यही चित 
ह चह ह के कया वार तस भइ ब्रह्म के पीडे 
ऐसा हाथ घोकर पडा हे कि अव पीछे लोरन का 
नाम लेना भी उसके लिये अलेभव है यादि वास्तव 
म उस के दृष्टिकोन में इतना अन्तर पड चुका है| 


तो समझो कि उस ने पहिली श्रेणी पास करही! 
हे क्यों कि यह आरंभका मडनपत्न हे. यही (गात) 
garton class, Jaby class च्चा पाहिली | 
कि बच्चा पा भेजन योग | 
हैं, कि नहीं, sehool में इसे र करवाना| 
चाहिये या अभी ओर कुछ वर्ष और रहा! 
होगा | इसी कारण इस का नास '' आ” रचखा गया 
ह, आदि होने से आप्तिसे । जिल की सब ससा 
रिक कामनाएं तप्त हो सकी हुं इस ने ब्रह्मध्यान | 
आरम्भ किया हे, आदि ग इस सस्यामं| 


उस को 
सारा 
खर 


व्र 
ष्‌ 
T 
। 
र 


[ 
[खि 


जि 
हो गइ हे यही दो शर्त हं ॥रिक कामनाएं 
पूण हो जां वास्तविक हो जाए तब जानी | 
वद्वानर को उपासना सिद्ध हो गइ, उपनिषद 
अधिकारी हो गया। यहां तक पहुचकर र 


अगली जमाअत में चढा दिया जाता हें, अगला | : 


श्रेणीमें प्रविष्ट होता हे, दूसरे पादकी अन्वेषण 
आरस्भ करता हे। 

वह हे स्वप्नावस्थाकी न्यायीं। जैसे हम सा" 
से पूर्व तथा पश्चात होत हैं अथवा जागने से पचर 
तथा पूव हात ह। इस म हप्राा शान अन्दः 
की ओर होता है परन्त सातो अङ्गोपर प्रमी 


उस का इस समय भी पडता हें। १९ मुख भी 


त 
दशाम भौ भोग भोगते हैं, पन्त भोगते हे एका 


म विशेष विविक्तता में । अत्यन्त सूक्ष्म भाँग 
हे क्यों कि यह केवळ विचारभोग मात्र दै । 


स 
पः 


उदा 
]य 
ही जते प्रथम अवस्था स्थूळ प्राकृतिक भोग की 


सक्म मानासक 
साधन वही 
[त अङगों 

ह कि पहिलीमं 
नेथां की वस्तऔ 


हिस | है, बैलेही यद डितीय अनसन 
 विचारात्मके भोग की हे; परच्तु भा 
| (९ मुख दै और भोगका प्रभाव 
पडता है। भेद केवळ यही 


क Ce 


टो 
ट्‌ 


लझ्चा हावा हु ६ 


020 


ए गिर जानेसे 
चीख मारकर 


| है परन्त 

| हे सप्ताङग ओर क्यों ।खे ५ ज्ञान 

५ कमे इंद्रियां ५ प्राण छ अतःकरण रूप भोग- 
साधनों से ही स्वप्न भोगता हे, इस लिये मख 

हां भी १९ही हं। कया कि बितर पर पडा अपना 

| ही रजाइम लिपटा सवथा अकेला ही स्वप्न देखता 
स्थाम) हे, इस कारण प्रविविक्तमंश है, सर्वथा अकेला 


भांग भांग रहा हाता ह। परन्त यह जाग्रत स 
 "प्रउपसगे ळग गया। अर्थात प्रविविक्तमग कहा 
'गयाकि हे अके है 
कह अकेला पर हे सं 
प्रकृष्ट दशाम । क्यो कि जो शक्तियां जात्रतम 
का ह उन्हींक विकाशल इस स्वप्नमे सम्बद्ध 
हाता ह इस कारण “तेजस” कहाता हे। क्यों 


6 


कि उदान आश्रित सन मद्धा से हृदय को जाता 


ण उस तेज के आश्रित आत्मा 'त जस 
दि है | परमात्माको दूसरी अवस्था भी यहा 
|. स्वप्न अवस्थास्थित जीवोंकी स्वप्न अव- 
“| को साक्षी अधिष्ठाता । इस कारण इस दशामे 
ै माका वही वणन किया जा सकता हे जो 
._ जीव का हुआ है। भेद्‌ केवल यदद हे कि जीव 


दखता भाळता ह ओर यदि चाहता हं तो स्वप्न 


अकळ अकेले इस दशा का अनभव करत हं, 
परमात्मा सबकी इस दशा को अस्तर्यामी होकर 


म हा दुव्य दशन दे जाता हे। आकाश पाताल की 
सूचना प्राणमात्रको स्वप्न द्वारा ही दे डालता ह 
इस स्वप्नस लारका अधिष्ठाता तथा दिव्य तथा 
पितर छाकाका साक्षी तथा संसार के रचने से पर्व 
उसका मानासक चित्र निर्माता तथा वेदरूपी सष्टि 
विज्ञानरचयिता इत्यादि रूपोप तथा पार्थिव संसार 
छ पूववता शाक्तिक संसार का रचयिता होनेले 
परत्रह्म 'द जस .इ. 'प्रावाव्तभग' ह, तप्रज्ञ! 
ह परन्तु प्रभाव क्याकि उसका इस अवस्थाम ओर 
भी अघि सष्टिक सय, चन्द्र अग्नि, पथ्वी, आदि- 
पर पडता ह इस कारण हे फिर भो ' सप्ताङग” 
ओर क्योकि उन्हीं १९ भोगसाधनों क द्वारा सब 
जाँचा तथा निजांवांपर भा शासन वह कर रहा ह. 
इस कारण मुख १० ही हैं इस दूसरी अवस्थामें 
भी उसके । 


यह अवस्था सूक्ष्म हं पर शक्तिशालिनों हैं, 
विचारमयी ह। इस कारण प्रथम स उत्कृष्ट माना 
गयी हे, क्योंकि संसार में भी विचारो का प्रभाव 
बडा प्रवल दृष्टिपोचर होता है। एक विचार ससार 
को ऋर बना देता है, दूसरा नरम स्निग्ध । एक 
ज्ञानविस्तार करता है, दूसरा अज्ञानता के गढेमै 
धकेल देता है । एक बच्चों को बहादुर बना दता 

दूसरा ख्रैण । इत्यादि। वास्तवमं विचार, स्थूळ 

तिका अधिष्ठाता हे इसी कारण स्वप्नज्ञाग्रतका | 
अधिष्ठाता हे इसी कारण तेजस वश्वानरका खात 
है। विचार भोक्ता, एकान्तसेवी, स्थूळ भागका 
नियामक हे, अम्तःप्रज्ञ हि बहि'प्रज्ञतास सफल हो 
सकता है। उकार ही अकारकों ' आकार रू 
शक्तिसंपन्न प्रकट कर सकता ह । दूसरी श्रण 
पहुंचा हुआ ही प्रथम श्रेंगीवाळा पर आज्ञा 
सकता हें । ३९०णात 3097 वाळेही ist 
वाळौको !00! बना सकते हें वास्तवमै 
ही ऊंचा हे क्योकि यही स्थूल साट उ 
ध्यकों एकाग्रता, चित्तवृत्तिनिरोध आदि ब | 


. लक 5 ले जा सकता ह । यही विचार 
इस दशाम विचार 
प्रविचार संसारको 


क्तल्लोतकी अ 
_ ही दोनोका सम्बन्ध कता ह । 
बिस्तार खूब होता ह!उत्तम उत्त i 
इस दशावालोंसे ही मिळत ह । Preame!s ने ह 
संसारके इतिहासक पृष्ठ बदल डाळ हे! आदश स्वप्न 
दवेवाळोमे ही महात्मा गांधी, रवीन््रनाच टागोर, 
मदनमोहन मालवीय, महात्मा हसराज! आदि 
गणनीय हे,यही इतिहास बदलत हे। इनक स्वप्नांन 
ही), १.१ Collage, Hindu Univ टाडा 
Vi-hwa Fharati, Non- cooperation आदि 
यणपरिवर्तक काण्ड खडे कर दिय हे । तजस हा 
शक्तिशाली विचारकही वैश्वानर वनते ह, संसार 
का नेतत्व निमा सकते हैं,इत्यादि। इस दशाम पहुच 
की पहिचान यह है कि उसक उच्च विचार, सत्य 
बिचार बहुत विस्तार पाते हैं। चह इन्द्र आदस 
भक्त सा समान एकरससा हो जाता हे एस 
विचारकोके जो सीधे सङ्गम एकवार आ जाते है 
बह फिर पीछेनहीं लोट सकते । गुरुक पाच प्यारे, 
दयानन्द पांच लफटानट स्वाण्श्रद्धान ,प० ळेख- 
राम पं० गुरुदत्त विद्यार्थि, महात्मा हरूराज, स्वा० 
` दृशेनानन्द्‌, यह उनक उज्ज्वल विचारसे विमुख 
' होना मृत्यु ही समझगे । वास्तवम्‌ अब्रह्मवत्ता उस 
ब्रहवादिक कुछम नहीं जन्म ळे सकता,जिसने उ 


ध्यायकका ऋग्वेद मन्त्राम तथा 


) 


गद्त्य लाकम तो ' म ध्यायक 


ह, सब को जाननेचाले हे । जले सुषुप्त 
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गीतियौपर अधिकार उसे ही होता है बह, | 
मात्रावाला पद्‌ कोनसा ह चह आग 'ळखत हू | 


बह पद्‌ वही है जो हमारी सुपुण्तिकी दृशा ५ ' 
जहां हम सवथा काई इच्छा मने नहीं रखते ४ 


कारण कोइ स्वप्न ना हम 


क्या थां? सवथा निद्राभ्रत्त 


hoc ०: 


पडे खुर्राटे ळगां रहे होत हैं! उल दशाम हमारी 
प्रज्ञा न बाहर व्यवहारास स्थूळ सांसारिक 
विषयोमें चलती, हे न आन्तरिक मानसि 

Nr क 


सक्षम विचारमें विचारती हे। इम 
लोकिक अनेक रूप त्याग कर 
के होते हैं. प्रज्ञा हमारी जम चुकी 
बफे की न्यायो सवंथा अचल 
हे इसमें जल की भान्ति प्रवाह सघ 
बिचारतरंग शान्य, सवथा प्रवाहरहित, 
गम्भीर होती ह । आत्मा 
भोगता हुआ आनन्दमय हं 
नता ही उस समय इस का एक मात्र भोग साधन | सब 
होता हे इसी चेतनतारूप मखते बह, आनन्द | शील 
स्वादन करता हुआ आनन्दमय होता हे | उसी से | 
प्रशञास्रात [नकल कर स्वप्न जाग्रत अवत्या 


शात्त | 
ळी ई 
छ खुएमि आनद |. 


20) 


राजल तामस प्रज्ञा प्रयोगम ळायगा जसे प्राज रुप 
होगा तदनुकूल ही तेजस तथा वेददानर स्वरूप | 
प्रगट होगा। इसी कारण प्राज्ञ “स' का वाच्य ६|: 
क्योकि प्राज्ञ ही तेजस वेइवानरका मिननेवार्टा | 
हें। मितिले ही इस अवस्था का वाचक म है| है, 
अप्रीति के कारण भी। क्योंकि इसीम द नौ 
जाकर अन्त होते हैं, यही दोनोंका ली 
ह । इस प्रकार जीव की तीसरी अवस्था का वण ७२ 
हुआ इस अवस्था का अधिष्ठाता परमाला | उत 
प्राज्ञ ह। यही परब्रह्म की तृतीय प्राप्तव्य अवर 
हे, इस की तीसरा पाद हे, इल दशाम वर्दे सरव 


शड 


ह अपने रूप का शाता हे वेले हो सृष्टि 


| वास्त. सम्बद्ध परमात्मा, सबका जञाननेवाला 

७ । प्र मर 

ह सव रका अघिष्टाता सब की अन्दर सख (नयमन 

स तेवाला यहा सब का कारण, सब्‌ का खात 
| छा त है 

तो| ` प्राणि अप्राणियौ की उत्पत्ति तथा भरळयका काणर 


ह इस दशाम जेसे जीव अपनी थकना 


रेम | ३ | वास्तव Ma, 

सै | नारकर शरीरको नवीन शक्ति इफूति युक्त कर 
क | दता हे. ऐसे ही इस अथर, Zl न्‌ !वद्च को 
क नव जीवन प्रदान करत हैं Ri काना कॉ 
[ए | {तनी महिमा. वणित है कि सम्पूण का [मन 
हे | डाठते है. सम्पूर्णका आप्यव इसीम इब्हीमे हो 
सः ज्ञाता है । परमात्माकी इस अवस्था का ध्याता भी 
[तौ | यही पद प्राप्त कर जाता हे. नह सा (वद्व का 
ता | प्रिनने टग जाता हे, वह भी विचार तथा क्रिया- 
स्त | प्रय अन्तरिक्ष तथा पथ्दीलोकस्थ प्राणि अप्रा 
न्द्‌ | णियोको वश कर सकता हे. सव का वह आप्यय 
रत । स्थान हो जाता है। सव उस की ओर आते हैं बह 
धन | सब को नापता हे मिनता है। उसकी शक्ति विचार- 
नद| शीळ “उ” उपासक से अनेक गणा बढी होतो हे। 


गया 


जा 


| इत्यादे “म” पादका वणन किया 


"अ? उपासक की कामनाए सिद्ध होती हैं। 
है| आरम्भ ब्रह्मविद्या का उसने कर लिया हे, उस 
| का आदे हो जाता हे। संसार सनष्य लोकसं 
सका जड लग जाती हे, वंश उच्छेद उख का 
। पेश होता। लोग उसे भकत समझ उस के पास 


| जातह्‌ । पत्र पोत्रवान चह चिराय 
| पाता है इत्यादि । 


3 ' उपासक उत्तम विचार विस्तार करता 
पि द समान रहता हे, इस लोक आर 
त षयम दोनो को समान. समझकर 
है (ति के ह्‌, मरे ज्ञीतोम एक खी उपेक्षा रखता 

| होता हा ल कोइ परमात्मा से विमुख नहीं 
भा उसका चेला, उस चलेका चेला, 


दे उ 
दि उसकी बह्म गद्दी चलती हे। उस के मरने 


का” 
3७5 


` सर्वथा पृथक्‌ है। उस दशाम पञ्चभूतौ के पञ्ची- 


< ०० किङ 
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पर ही उस के विचार समाप्त नहीं हो जाते। 
भ उपासक सम्पूणं ससार को मिन जाता | 
सव का आश्रय आप्यय हो जाता है। वही सर्बज्ञ 
सर्वश्वर, सवयोनि, सुष्टिप्रलयकारण और सबका 
अन्दरसे नियमनक्कर्ता हो ज्ञाता हे। चाह इन 
सिद्धियोका प्रयोग करे, चाहे इन से विरक्त हो - 
चतथ पादका ध्यान जमावे | 


> 


७) ७) ७) ८८० ञे _ ~ ८. ९ त्स 
चाथ क लय [म्‌ शब्द म काइ मात्रा नहीं 
ए [a 


रक्खी गइ। क्योकि वह वास्तवमे व्यवहारले तो 


i 
[3 ०२५ 


करण प्रपञ्च की तो सर्वथा शान्ति पहिले ही, देर 
हुई 0 हो चुकी होती हे । अतः वह सवथा इन्द्रियागो- 
चर हे, वह चक्ष सं देखा नहीं जाता, वाणि से वणन 
नहीं किया जाता, हाथो से पकडा नहीं जाता प्रकट | 
चिह्न कोइ उस पहचनवा नहा सकत, मन का 
विषय नहीं विचार से परे हे, नाम उसका रख नहा 
सङ्गते क्योकि ओउम्‌ कार को मात्राओंस भी पर 
हे. प्रज्ञा के व्यवहारसे सवथा ऊपर हे, शान्तानस्त- 
रंग कल्याणमय शिव सवथा डित्वराहत कवळ 
व्यापक सत्ता मात्र कंबल एक तत्त्व है। वह अन्तिम 
अवस्था ज्ञेय विज्ञय है। वहां जीव परमात्मा भद 

वहाँ एक ही आत्मा हे। आत्मा हा आत्मा क 
द्वाराहि आत्मा को हि प्राप्त कर ठता ह' सवथा 
उस समय एक ही आत्मतत्त्व अनुभव हाता ह्‌। 


जबतक दूसरेका भान दै, तबत$ चतुय पाद प्राप्त | 
हीं हुआ। 


इस प्रकार ओउमूकार का मात्राओ तथा 
अम्नाज्ञ चतर्थ द्वारा ब्रह्मात्मा क पाद बित च 
क्योंकि इन दोनों का परस्पर पादमात्रा श ८ 
बडा सन्दर समुचित हे) आशा है र र र | 
खोलने से वह ब्रह्मात्मा मुह॒पः प्रसन्न होर्ग र 
झ तथा पाठकों को रौ दशन 


अपने चा ग 
उपा 
कृतार्थ करेगी । बारबार उसे तथा उस के उप 
को को प्रणाम हो । 


rn 


( कबि-- भरी० लालचन्द्रजी ) 


आसक्ति ही निज पाशी में 
मानष को जकड पकड रखती । 
ओर दथा णठ मे एठ रहें 
मरख को सदा जकड रखता ॥ 
इस बन्धन को कसे काट 
ष्या यतन सफल होगा ? 
अथवा मानष इस दुनिया म॑ 
निज आशाहीन विफल होण्या ॥ 
कया हृदय़गांठ खुल जायगी 
ओर ज्योतिका अनभव होगा ? 
अथवा दुख ददं भरी छांसो 
क्का नित्य नयां उद्धव होगा ॥ 
भगवान भरोले रह करके 
जो पुरुषारथ नित रते हैं, 


मन प्रीतम साथ लगा मेरा 

मझे और की अव परवाह नही । 
धन गौरव यश सब उसमे हे, 
मुझ संपद्‌ को अब चाह नहीं॥ 


प्रीय प्रीतम साथ रहं नित में, 
मेरे सग प्रीतम प्रम कर। 


तव नाम दयाल सना जगमें, 
मनं आश धरी ताहे प्रिलने की । 
क्या लक चल तोह मिलन को 
आतुरता मोह ताह मिलने की ॥ 
म दृढ़ फिरा घर सार में, 
अपनी न पिळी कोई वस्त मझे । 
जो भेट में तेरे लेके चल, 
और आश धर तोहे मिळनेकी ॥ 


भवसागर का छ 
परमार्थ रत घ 
यम नियम खद्‌ प 


'सतपथ में जो लत्वर चलते, 


प्रभुसे भेट । 


१६९-->% 
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कर्तव्यपरायण हो छश हे 
दुख संकट सें चे नहीं पड 
जबळग भगवान नहीं थ 
तबलग सब दुख बखेड { 
ज्ञब प्रोति लगी प्रभच्चश्णों मे 
घन संपद्‌ सूख बहुनेर हैं ॥ 
हरिभक्तों को इर चनणो म, 
जो प्रेम अलोकिक होता है । 


| 

यू (232 बि र | 

कबहु नहा साइत हाला है ॥ | 

~~ 

अनन्य भाक्त । 

जग के सब सज्जन क्षेम बहे ॥ 
बित कारण प्रेम में 
| 


पर प्रातम भद्‌ रभा ऊ 
व प्रम के रंग मे रग रह ॥ 


हिट ° 
टो! ता त र 
02 004 


निज भेट की चांह बढी नित ही, 
विन भेट भला कया मिलना ह! 

इस भाव से मनन व्याकुळ जो हुआ, 
आशा न रहो तोह मिलने की ॥ 
देखा तो तहो मर द्वार पर, 
आकरक खडा मझे जोहता हैं । 
ओर मधर हास्य निज मखमे धर! 
तूने चाह करी मुझ मिलनेकी ॥ 
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हेन्यमाना ॥ २५ ॥ 
अधबिषा निपतः निपतिता ॥ २६ ॥ 
(५४) 

र विकृत्यमाना पोत्राद्यं विभाज्यमाना ॥ २८ ॥ 
देवहेतिहिंयर्माणा व्य | द्वहता ॥ २९ ॥ | 
पाप्माधिधीयमाना पारुष्यश्वधायमाना ॥ ३० ॥ ,, 
विष प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ३१ ॥ 


अधै-( उपतिष्ठन्ती सेदिः ) पास खडी होनेपर विनाशक होती है और 
(परामृष्टा मिथोयोधः ) स्पश होनेपर इन्द्रयुद्ध करनेवाले शाचुके समान 
होती है ॥२४॥ ( छुले आपिनद्यमाने शरव्या) छुलमं बांधी जानेपर शराक 
समान और (इन्यछाना ऋति?) ताडित होनेपर विनाशक होता हैं ॥ २५ 
(निपतन्ती अधविया ) बैठती हुई भयानक विषरूपी आर ( निपतिता 
तमः ) बैठी होनेपर साक्षात झृत्युरूपी अन्धकारके समान होती है 
॥ २६॥ ( ्रगवी अलुगच्छन्ती ) प्राह्मणकी गो ( ब्रह्मज्यस्थ प्राणान्‌ उप- 
दासयति ) त्राह्मणघातकीके प्राणोंका नाश करती है ॥ ९७ ॥ 

(५४) 9 
( विकृत्यमाना वैरं ) गौको काट देनेपर वैर करती है आर (विभ 


माना पौच्राद्यं ) काटकर विभक्त करनेपर पुत्रादिकोंको खानेवाला हाला दै 


^~ >) EN 


॥ २८ ॥ ( हियमाणा देवहेतिः ) ले जानेपर देवाका वत्र बनती है आर 


षयः 
( हृता व्यूद्धि! ) हरण होनेपर विपत्ति बनती हैं ॥ २९॥ (अघि घं 


वधाथमानां ` 
माना पाप्मा ) काबूमें रखनेपर पापसहृश होती है और ( अ : 
र । ३० ॥ ( प्रथस्यन्ती विषे ) 


पारुष्य) तिरस्क्रृत होनेपर कठोरता बनती हैं । 
७ २२ र स्वरको 

कष्टी होनेपर विष होती है ओर (प्रयस्ता तक्मा ) संतान पर 

समान होती हे ॥ ३१॥ 
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_ वैदिक धम ` अथवंवेदका स्वाध्याय, 73 [ काण्ड १२ | 
अध पच्यमाना द॒ष्वप्न्य पक्का ॥ ३२ ॥ 
मलबहणी पयाक्रेयमाणा [क्षतः पयोकृता ॥ ३३ ॥ 
असंज्ञा गन्धेन शुशुद्ध्रयमाणाशीविष उद्धृता || ३४ ॥ 
अभूतिरुपहियमांणा पराभृतिरुपहृता ॥ ३५ ॥ 
शव क्रुद्धः पिश्यमाना शिमिंदा पिशिता ॥ ३६॥ 
अर्वतिरशयमाना नितिरश्षिता ॥ ३७ ॥ 
अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मग॒वी त्रह्मज्यमसाच्चामुष्माच्च ॥ ३८ ।। (९७) 
( ५।५ ) 
तस्यां आहनेनं कृत्या मेनिराशसंनं वळग ऊर्नध्यम्‌ ॥ ३९ || 


शि १ दुष्वप्न्य) पक जानेपर दुष्ट स्वप्तके समान दुः खदायिमी बनती है ॥ ३२॥ 
( 


पर्याक्रियमाणा सूलबहेणी ) घुमाइ जानेपर सूलका नाश करनेवाली 
और ( पयाळृता क्षितिः) परोसी हुई तो विनादाक बनती है ॥ ३३॥ 
( गन्धेन असंज्ञा) वह गधसे बेहोबी करली है, ( उदिध माणा शुरू 
उठाई जानेपर शोक पैदा करती है और ( उद्धरता! आशीविषः) 
उठाइ गयी सापक समान होती हे॥ ३४ ॥ ( उपहियमाणा अभूतिः) 
पास ली गइ विपत्ति बनती हे, ( उपहृता पराभूतिः) पास रखी 
पराभवरूप होती है॥ ३५ ॥ ( पिश्यमाना कद्ध: चावे? ) पीसी जाते 
समय क्रोधित रुद्रके समान और ( पिशिता शिमिदा ) पीसी हुई सुखका 


नाश करनेवाली होती है ॥ २६ ॥ ( अस्‍यमाना अवरतिः ) स्वायी जाती हुई 


~ 
~ 


विपदा होती है और ( अशिता निऋक्रेति! ) खाइ जानेपर गिरावट बनती 
हे ॥ ३७॥ ( अशिता ब्रत्मगवी ) खाई हुई ब्राह्मणकी गौ ( ब्रह्मज्यं अस्मात्‌ 
अम्नुष्मात्‌ च लोकात्‌ छिनत्ति ) ब्रागघातकाको इस लोकसे और परः 

[कसे उखाड देती है ॥ ३८ ॥ [ २७ ] 

(७५५) 
( तस्याः आहननं कृत्या) उसका वध घात करनेवाला है ( आठदासनं 
नेः ) उसके डुकडे करना वञ्रघातसमान हे आर ( उवध्यं वलगः) 
उसका पक्व अन्न विनादाक होता है ॥ ३९॥ 
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अस्त्रगता परिह्वात ॥ ४० ॥ 
अग्निः ऋव्याद्‌ भूता ब्रह्मगवी ब्रह्मज्य प्रविश्यात्ति ॥ ४१ ॥ 
सवास्याङ्गा पत्रो म्रूलानि वृश्चति ॥ ४२ ॥ 


छिनस्यंस्य पितृवन्धु परां भावयति मातृब॒न्धु ॥ ४३ ॥ 
विवाहां ज्वातीन्त्सवा नापं क्षापयति ब्रह्मगतरी ब्रह्मज्यस्य क्षत्रियेणापुनदीयमाना॥४४॥ 
अवास्तुमैनमस्त्रगमप्रजसं करोत्यपरापरणो संतति क्षीयते ॥ ४५ ॥ 
य एवं विदुपों ब्राह्मणस्य क्षत्रियों गामांदते ॥ ४६ ॥ ( २८) 
(५६) 
क्षिप्रं वे तस्याहनने शत्रः कुत्रेत ऐलबम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थ- वह रिहुता अस्वगता ) ली जानेपरभी अपने पाल 
नहीं रहती अथात्‌. आपना घात करती है ॥ ४० ॥ (ब्रह्मगवी 
ऋव्यात्‌ अग्निः झूत्वा ब्रह्मज्य प्रविदय आत्तै ) ब्राह्मणक्री गौ सांसभक्षक 
आग बनकर ग्राह्माणघालकोम प्रवेश करके उसे खा जाता है ॥ ४१ ॥ 
( अस्य सवा अंगा सूलानि वृश्चति ) इसके सब अंगों आर सूलांकों 
काट डालती है ॥ ४२॥ ( अस्य पितृबन्धु छिनत्ति) इसके पिताके 
बन्थुओको छेइती है और ( सातृवन्यु पराभावयति ) माताके बन्धुओंको 
परास्त करती है ॥ ४३ ॥ ( क्षत्रियेण अपुनर्दीयमाना ब्रह्मगवी ) क्षत्रियके 
द्वारा पुनः वापस न दी गयी बाह्मणकी गो ( क्षत्रियस्य विवाहान्‌ सवान्‌ 
ज्ञातीन क्षापयति ) क्षज्ियके सब विवाहो ओर सब जातीवालॉका नाश 
करती है ॥ ४४ ॥ ( एन अवास्तुं अस्वग अप्रजस करात ) इस घरक विना 
आश्रयरहित आर प्रजारहित करती है, ( अपरापरण; भवति, क्षायत ) 
सहायकस रहित होता हे और नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ ( यः क्षात्रेयः विदुषः 
ब्र.झणस्य गां एवं आदत्ते ) जो क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मगका गाको इस तरह 


[9 


छीनता है ॥ ४६ ॥ [ २८ ] 


| ~~ 
i 'g 
st 


(०६) 


( तस्य आहनने गध्राः क्षिपं वै ऐलबं कुबते ) उस दुष्टके हनन होनेपर 
~ A ० ~ ०२५ 
गीध शीघ्र ही कोलाहल मचाते हैं ॥ ४9॥ 
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पापमेलबम्र ॥ ४८ ॥ 


f 

| क्षिप्रं व तस्य वास्तुषु वका! कुवेत एलबस्‌ ॥ ४९ ॥ 

७ क्षिप्य तस्य एच्छन्ति यत्‌ तदासी ३ दिद नु ता ३ दिति ॥ ५० | 
छिन्ध्या छिन्धि प्र छिन्ध्यपि क्षापय क्षापय ॥ ५१ ॥ 

A अ दानमाङ्गिरसि बहूमज्यमुप दासय || ५२ ॥ 


१०५ 


A व ०१ 
* वेवी ह्यु)च्यसै कृत्या कूल्बजमावृता ॥ ५३ ॥ 


॥ ओषन्ती समोषन्ती ब्रह्मणो वज! ॥ ५४ ॥ 


शी 

6) 

| शुरपविमेत्युभृत्वा वि घाव स्वम्‌ ॥ ५५ ॥ 

शी बक > ० 

; आ दत्से जिनतां वचे इष्टं पते चाशिषः ॥ ५६ ॥ 

| अर्थ ( तस्य आदहनं ) उसकी जलती चिताको देखकर ( केशिनीः 
8 पाणिना उरसि अध्षानाः पापं ऐलबं कुवाणाः परिनृत्यति ) बाल 
£ छोडकर हाथासे छातीयोंपर मार मार बुरा शव्द करती हुई ख्ियें 


2 इतस्ततः नाचती हें ॥ ४८॥ (तस्य वास्तुषु चुका। ऐलवबं क्षिप्र 
| कुवन्ति ) उसके घरोंमें भेडिये शीघ्रही अपना झाव्द करने लगते 
& हैं ॥ ४९॥ ( क्षिप्रं वै तस्य पृच्छन्ति) ) शीघ्रही उसझे विषयमे पूछते 
£ हैं कि ( यत्‌ तत्‌ आसीत्‌ ) जैसा यह था ( इदं नु तत्‌ इति ) क्या यह 
2 वही है ?॥ ५० ॥ ( छिन्धि अच्छिन्धि प्रच्छिन्धि) उसको काटो, काट 
§ डालो और डुकडे करो | ( अपि क्षापय क्षापय ) नाश करो, उसका नाश 
| करो ॥ ९१॥ हे ( आंगिरसि ) अंगरसकी शक्ति ! ( आददानं ब्रह्मज्यं 
# उपदासय ) ब्राह्मणकी गौको छीननेवाले घातकीका नाश करो ॥ ५२॥ तू 
6 ( वैश्वदेवी हि कृत्या) सब देवोंकी विनाराक शक्ति ( कूल्यजं आवृता 
£ उच्यसे ) विनादिनी है ऐसा कहते हैं ॥ ५३॥ ( ओषन्ती समाोषन्ती 
न्रह्मणः बज्र; ) तापदायक कष्ट करनेवाली यह त्राह्मणकी वज्ररूप दाक्ति 
है ॥ ०४ ॥ ( त्वं खुरपविः मृत्यु; भूत्वा विधाव ) तू क्षुरके समान तीक्ष्ण 
2 बनकर उसका मृत्यु करनेके लिये दौड ॥ ५७ ॥ ( जिनतां वचः इष्टं पूत च 
/। आशिषः आदत्से ) विनाश करनेवालेका तेज इष्टपूतता और आशिपषों- 
|| 


को तूं छीनती है ॥ ५३ ॥ 
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नू प -यच्छास || ५७ ॥ 


2293९ 


मनिः शंरव्या| भवाघादघविंपा भव ॥ ५९ ॥ 


अघ्न्ये प्र शिरो जहि ब्रह्मञ्यस्यं कृतागंसो देवपीयोरराधसः || ६० ॥ ह 
| त्वया प्रमूणे शृदितमञिदंहतु दञ्चितम्‌ ॥ ६१ ॥ ( २९ ) | 
(५७) । 

वश्च प्र वृश्च सं वध दइ प्र दंह सं दह ॥ ६२ ॥ 

ब्रहमज्य॑ देव्पध्न्य आ मूरादनुसंदह ॥ ६३ ॥ 


यथायाद्‌ यमतादनात्‌ पापलाकान्‌ परावतः ॥ ६४ ॥ 
एवा त्व दव्यध्न्य ज्ल्ज्यस्य कुतागसा दवपीयोरराधत! ॥ ६५ ॥ 
वज्रेण शतपत्रेणा तीक्ष्णेन छ्षुरक्षृष्टिना ॥६६ प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरों जहि ॥६७॥ 


९ 


अथे- ( जीत आदाय अशुष्मिन्‌ लोके) हिंसक घातकी पुरुषको 
पकडकर परलोक ( जीलाय प्रयच्छासि ) उसके घातके लिये तू देती 
है॥ ५७॥ हे (अघ्नथे) अवध्य गौ! तू ( ब्राह्मणस्य अभिदास्त्याः पदवीः 
भव ) ब्रा्मणप्रशसासे सबकी प्रतिष्ठा करनेवाली हो ॥ ९८॥ तू ( सेनिः 
रारव्या भव ) विनाहाक शास्त्र बन, ( अघात्‌ अघविषा भव ) पापसे पाप- 
रूपी बन ॥ ५९ ॥ हे ( अप्नये ) अवध्य गौ ¦ तू ( ब्रह्मज्यस्थ कृतागस! देव- 
पीयोः अराधसः शिर; प्रजहि ) ब्रह्मवातकी पापी देवनिंदक अदानी पापी 


9 


* का शिर कांट डाल ॥ ६० ॥ ( त्वया प्रमूण सुदित ढुश्चित अग्नि; दहतु ) 


द्वारा मारा गया नष्ट भ्रष्ट हुआ दुष्टवुद्धि शच्चको अग्नि जला दे॥ ६१॥ 
(५७) 
( वृद्ध प्रवञ्च संबद्ध ) काट, आधिक काट, अच्छीतरहसे काट, (दह 
प्रदह सदह ) जला, आधिक जला, अच्छी तरहसे जला ॥ १२ ॥ हे ( अघ 
देवि ) अहिंसनीय गौ देवि! (ब्रह्मज्य आसूलात्‌ अनुसंदह ) ब्रह्मघातकीको 
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लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वचमस्य वि वेय ॥ ६८ ॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं वृह ॥ ६९ ॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय मज्ञानमस्य निर्जेहि ॥ ७० ॥ 
सवीस्याङ्घा पर्वीणि वि श्र॑थय ॥ ७१ ॥ 
अग्निरेन॑ क्रव्यात्‌ पथिव्या नुदतामुदोषतु वायुरन्तरिक्षान्महतो बरिब्ण 
बये एनं दिवः प्र णुंदतां न्योपतु ॥ ७३ ॥ (३०) 


र! 
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॥ इति पश्चमोञ्चुवाक; ॥ 


॥ द्वादश काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


माष्टिना ताक्ष्णिन वज्रेण प्रजहि ) सो नोकवाले छुरके समान धारवाले 
तीक्ष्ण वत्रसे काट डाल ॥ ६४-९७ ॥ ( अस्य लोमानि स छिन्धि) इसके 
लोम काट डाल, (अस्य त्वचं वि वेष्टय) इसकी त्वचाको उचेड, (अस्य मांसा 
नि शातय) इसके मांसको काट डाल,(अस्य स्नावानि संदह) उसके स्ना यु- 
ओको कुचल, ( अस्थीनि पीडय ) इसकी हड्डियोंको पीडा दे, ( अस्थ मज्जानं 
निजहि ) इसकी मज्जाको नाश कर, ( अस्य सवो पवाणि विश्नथय ) इसके 
सब पाका अलग कर ॥ ६८-७१॥ (एन क्रव्यादू आशिः एाथेव्याः 
नुदता ) इसका मांसभक्षक अग्नि एाथिवाके बाहर निकाले आर ( उत्‌ 
ओषतु ) जला देवे ॥ ( वायुः महतः वरिम्णः अन्तरिक्षात्‌) वाशु बडे भारी 
अन्तरिक्षसे दूर करे ॥ ( सूयः एन दिवः प्र नुदतां ) सूयं इसे युलोकस दूर 
कर देवे ओर ( नि ओषतु ) जला देवे ॥ ७२-७३ ॥ [ ३० ] 
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पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 
द्वाददा काण्ड समाप्त ॥ १२॥ 
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गाका महत्व! 


इस पूक्तमें ओर अगले छक्तमें गोका महत्व वर्णन किया है । इस दृष्टिस ये दोनों 
वक्त मनन करने योग्य हैं । पहिले ही मंत्रमें कहा हे कि ( ददामि इति एव 


ब्ख्यात्‌ ॥ १॥ ) में दान देता हूं एसाहि यजमान बोले, दान देनेमे संकोच न हो, न 
देनकी ओर किसी प्रकार विचार न हो, सदा उपकार करनेकाही विचार मन में 
रहे । ह 


जाह्मण क्‍यों याचना करते हैं ? 


ब्राह्मणोका घर एक कुरुकुल होता हे, वहां अनेक छात्र होते हैं, उनका पोषण 


करना आर उनको विद्या 
उसका कतेव्य हे । इस सबके लिये विद्वान्‌ ब्राह्मणको गाकी आवश्यकता होती ह । 
इस परोपकार और जगहुद्धारके काथेके लिये ब्राह्मण लोग गोओंकी प्रार्थना करते हैं 
ओर अन्य लोग उनको न मांगने पर भी सत्पात्र ब्राह्मण देखकर गोदान करते हैं। 
गोका दान तो ऐसे सत्पात्र ब्राह्मणको स्वयं करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करते, 
परंतु मांगने परभी नहीं देते, उनसे न समझते हुए बडा सार्वजनिक पाप होता है । 
बराह्मणोंको जिस राष्टरमें मांगनेकी आवश्यकता होती है अर्थात्‌ उनको सहाय्यताकी 
न्यूनता रहती है, उस राष्ट्रमें बडा पाप होता हैं । क्यों कि सद्गाक्षणोंके विद्याप्रचार सेहि 


[a 
4६4 


NA ANN 


राष्टूमे संस्कृति ओर सभ्यता स्थिर रह सकती ह । इस तरह विचार करनेसे विदित 
होगा कि ब्राह्मणोंके मांगनेपर भी न देना कितना राष्ट्रीय पतनका हेतु हो सकता 
_ 
ती 


दानका अधिकारी ब्राह्मण । 


हरएक ब्राह्मण मांगनेका भी अधिकारी नहीं हे। और गोका दान लेनेकाभी 
अधिकारी नहीं हे । इस विषयमें वेदने स्पष्ट दानके अधिकारी ब्राह्मण का लक्षण 
बताया है— 
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ढाना उस ब्राह्मणका कतेव्य होता हे । यज्ञयाग करनाभा _ 


` शोका महत्त्व । ॥ क 7 
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७ 
१ यदन्ये शत याचेयुब्रा्मणा गोपतिं वशाम्‌ 


अथेनां देवा अब्नवन्नेव ह विद॒यो वशा ॥ ( सं० ९९) 


| 

४ सेकडो ब्राह्मण लोग गौकी याचना करते रहें, परंतु उनमें केवळ विद्वानकोही | 
गो देनी चाहिये। ” यह वेदका आदेश सदा स्मरण रखनेयोग्य हे! जो चाहे सो & 
ब्राह्मण दानका अधिकारी नहीं हे, जो विद्वान्‌ ब्राह्मण होगा वही दान लेनेका अधिः & 
2 कारी होगा । यहां वेदने ब्राह्मण जाती का पक्षपात नहीं किया हे, केवल विद्वान्‌ तच्च | 
$ ज्ञानी आचारसंपन्न ब्राह्मण जो कि अपने अध्ययन अध्यापनमें सञ्च रहते हैं, | 


जिनसे अपने लिये धन कमानेका व्यवसाय नहीं हो सकता, जो कि अपना जीवन § | 
$ ज्ञानवराद्रेके लिये लगाये हुए हैं, जिनके सत्संगमें रहते हुए अनेक छात्र कृतकृत्य हो 8 
रहे हैं, ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ को हि गौ दान देनी चाहिये। यह आदेश सब दानोंके १ 
लिये हे आर गोके दान केलिये विशेषही हे । ; 
# यहां पाठकोंको विदित हुआ कि ऐसे सद्राह्मण का ही गौपर अधिकार हे और & 
| ऐसा यह अधिकार हे यह बात ( देवाः अब्रुवन्‌ ) देवोंने स्वयं कही हे । अतः इसमें | 
कोई किसी प्रकारका पक्षपात नहीं है । | 
8 
मंत्र २ओर ३ में ऐसे विद्वान्‌ ब्राह्मणको गौ न देनेसे केसी दुर्गति होती है वह बात 8 
कही है । विद्वान्‌ ब्राह्मण राष्ट्रमै न रहे तो ज्ञानव्रद्धि नहीं होगी, ओर राष्ट्मे ज्ञान § 
न रहा तो सब प्रकारकी उन्नति होना असंभव हे, यह बात स्पष्ट हो सकती है। $ | 
चोथे मंत्रमें बिलोहित ' ज्वर ओर पांचवें मंत्रमें “ विछिन्दु ” नामक रोग 
का वर्णन है । ( या मुखेन उपाजेघ्रति ) गो जिसे मुखसे संघती हे उसे यह रोग & 
होता हे और बह मरता हे । इस हक्षणसे यह रोग कोनसा दे, इसका पता आजकल | 
के वैद्ययी लगा सकते हैं । वेद्य और पशुडाक्तर इसकी खोज करें। | 


छठे मंत्रमें कहा है कि कई लोग गौके शरीरपर चिह्न करनकी इच्छासे कानपर | 
अथवा किसी अन्यभागपर चिह्न करते हैं यह भी लोगोंकी परिपाठी बहुत बुरी है, | 
| कि इससे भी गोको बडे झेश होते हैं। गोका ऐस केश देना योग्य नहीं हे । | 
गोको ऐसी उत्तमतासे रखना चाहिये कि उसको किसी प्रकार भी कोई कष्ट न हो,वह । 
| 


आनन्दप्रसन्न रहे। ऐसी आनन्द प्रसन्न गो रहेगी तोही उसके सब्र गुण प्रकट होत हैं 


नदि वही गो उत्तम गारस दता ह जक मनुष्यमात्रक लय हितकारी हो सकता है। 
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कहे लोग गोके बाल काटते हैं । ऐसा करनाभी उचित नहीं हे ऐसा सातवें मंत्रमें 
कहा हे। आठवें मंत्रमें गोकी रक्षा करनेके संबंधभे एक बडी महत्त्वपूर्ण बात कही है। 
गवालिये गोवांको लेकर गोचर भूमिमे जात हैं आर गोवोको चरनेके लिये छोड देते हैं 


आर स्वयं इधर टकते रहते हें । ऐसी दशामें कोवे गोके पीछे पडकर उनको 
सताते हँ । ऐसा न हो यह सूचना मंत्र < वें में हे। गवालिया गोकी योग्य रक्षा करे, 


कोवे आदिसे गौको पीडा तो नहीं होती हे इस विषयमें सावधानता रखे । रघुवशमे 
दिलीप राजा जेसी बसिष्ठकी गोकी रक्षा करता था, वैसी रक्षा हरएक गोरक्षक करे । कोई 


[3५ ~ 


जीवजन्तु गोको पीडा न देवे । ऐसी रक्षा करनेवाला ही सुयोग्य गोरक्षक कहला- 
वेगा । 
00७९ 
गोबर ओर सूत्र। . 

नवम मंत्रमें गोका गोबर ओर मूत्र इधर उधर न फेकनेकी आज्ञा कही है। किसी 
विशेष स्थानमें उनको अथात्‌ गोबरको ओर सूत्रको सुरक्षित रखना चाहिये। क्यं 
कि यह उत्तम खाद है, जिससे धान्य फल फूल साग आदि उत्तम पेदा हो सकती है। 
इधर उधर नौकारानी फेंक देगी ओर उससे बडी हानि होगी । एसी अनवस्था किसी भी 


'गृहस्थाक घरस न हा इसाल्य यह आज्ञा दा ह,गांबर आर मूत्र इथर उधर फक दना 


_ 2 (एनसः ) पाप हे, यह पतन का हेतु हे । यह पाप कोई न करे। 


आग दशमस द्वादशतवक के मत्राम फिर कहा हक यह गा ।वद्वानू्‌ सुयाग्य 


१ सदाचारी ब्राह्मणको होती है। ( आर्षेय ) ऋषिग्रणाली के अनुसार आचरण करने # | 
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सोलहवें मंत्रमें फिर कहा हे कि “गो तो ऐसे सत्पात्र ब्राह्मणोंकाही थन 
।  गोके स्वामीके पास तो वह तीन वर्षेपर्यंत रहे, उसे वि 
सत्पात्र बाह्मणको दी जाय । योग्य बाह्मण प्राथेना करनेके 
ब्राह्मणको दृढना चाहिये, परंतु कभी अयोग्यको दान देना नही ! 
आगे २१ वें मंत्रतक दानकाही महत्व वणन किया हे । ९९ ह. सत्र विद्वान्‌ 
ब्राह्मणकोही गोका दान करना चाहिये यह बात फिर कही हे । सेकडा 3 
उनको देनी नहीं चाहिये। केवल विद्वानही दान लेनेका अधिकारी ह,थह बात हर 
एक दान दनवालको स्मरण रखनी चाहिये । इस तरह दान होते रहेंगे, तो जगतूका 
उद्धार होगा । कुपात्रमें दिये दानही अधोगति करनेवाले होते हैं । 
आगे तेईसबै मंत्रमें विशेषही बलसे कहा हे कि यादि कोई मलुष्य ऐसे विद्वान्‌को 
दान न देकर अन्य अविद्वानोंको देगा, तो उसको बडा दुःख होगा । 
अगिक तीन मंत्रेमिं कहा हे कि ब्राह्मण आग्न्यादि देवताओंके उद्देश्यसे गोके घृतः 
दुग्धादिकी आहुतियां देते हैं ओर देवताओंका संतोष करते हैं, इसलिये उनको 
गो दान करना चाहिये। यदि दान न किया तो यजमानको बडा कष्ट भोगना 
पडेगा। आगे ३२ वें मंत्रतक यही विषय कहा हे । 
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क्षत्रियको माता । 


३३ वें मंत्रम कहा हे कि “गो क्षत्रियकी माता हे ? ( वशा राजन्यस्य माता ) 
इसलिये क्षत्रियको उचित है कि वह गोको माता मानकर उसका सरकार यथायोग्य 
करे | गोको यदि कोडे मनुष्य कष्ट देवे, तो क्षत्रिय अपनी माताको कष्ट देनेवाला 
समझकर यथायोग्य दण्ड देवे । 

अगि ५३ वें मंत्रतक् अर्थात्‌ खक्तकी समाप्ति तक गोका दान सुयोग्य ब्राह्मणको 

देना चाहिये, दान न देनेका भाव कोईभी मनमें न धारण करे, दान देनेसे कल्याण 
और न देनेसे दुःख होता है यही वर्णन है । 
इन मंत्रोमे कई स्थानांपर “ गोदान न देकर जो स्वयं अपने लिये ( पचते वशा ) 
गौको पकाता है” ऐसे वाक्य हें। जिनको वेदर्क भाषाका परिचय नहीं हे वे इससे 
ऐसा अनुमान करेगे कि गोको पकाना, अथात्‌ गोमांसका पकानाही यहां अभीष्ट 
जो लोग ऐसा विचार मनमें रखेंगे उनके विकट्पके निरासके लिये यहां थोडा- 
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सालिखनेकी आवश्यकता हे । 
बेदम लुप्तताद्वेत शब्दप्रयोग होते हैं जिससे “ गो” शब्द ` गोसे उत्पन्न हुए 
पदाथके वाचक ' हाता हे । अथात्‌ ' वक्षां पचति ' का अथे गौसे उत्पन्न दूध, 
घृत, दही, छाछ ' आदि पकाता हे, गोदुग्धसे किया पायस तेयार करता हे । ऐसा 
है। इसी प्रकार गो या “वशा” के अर्थ जैसे ' दूध दही छाछ, घृत ” आदि पदाथे 
हैं वेसा हि इस शब्दके अथे ' मांस, रक्त, हड्डी, चमडा, बाल, गोबर,गोमूत, ' आदि 
भी हैं। हमारे विचारसे ' दूध, दही, छाछ, घृत ' आदि अथे हि यहां लेना चाहिये । 
पाठक इसका विचार करें ओर इन मंत्रोंका आशय समझ । 
चतुर्थ अनुवाक समाप्त , 


१ 


RES Ie 


9999 9999399%933999939939233932399333 DID 


.9999999999999939999999299999999999999999999939999%99 
रे हे हँ.) १. # की, |“ रह ही. ह वत, है. 


22229 


पंचम अनुताक । 

` इस पंचम अजुवाकमें ७ पर्याय ( विभाग ) और ७३ मंत्र हैं । इस संपूर्ण वृक्तमें 
गौकी महिमा कही है ओर ब्राह्मणक्की गो कोई न छीने, ब्राह्मणको गो दानमें दी 
जावे, जो ब्राह्मणों-अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मणको सताते हैं, उनकी गो चुराकर ले जाते 
हें, उनके स्वेस्त्रका नाश होता है, इत्यादि वणेन है । 
विषय यही होनेसे इस खक्तका विशेष स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं हे । 
जो पाठक मंत्रका अथे पढेंगे उनके समझमें उनका आशय सहजहीमँ आ सकता है । 
वणेन कविकल्पनासे पूर्ण हे और उसी दृश्टिसे यह खक्त देखना चाहिये । 


पंचम अनुवाक समाप्त । 


ह” 


द्वादश काण्ड समाप्त ॥ १२॥ 
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| | राष्ट्का धारण २, सो वर्षोकी पूण ३ १०० 
| ऋषि देवता छन्द ३ | स्वग और ओदन १०३ 
& मातृभामेका सक्त ७ स्वगका साम्राज्य १२५ 
§ मातृभूमिका वदिक गीत २३७ | बलका महत्त्व » 
| सूक्तका उपयांग २९ | एकताका संदेश १२६ 
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f मंत्रांकी संगति | ७० कुमे एकता ८ १३१ 
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§ नीचके मागे १9 आदश गृहस्थाश्रम १ 
पापाचार आर दुष्ट विचार ,, बशागो १३४ 
कंजूसी,दारिश्य आर मृत्यु ९२ ्राह्मणको गां १५० 
8 पितृयज्ञ ` „ ९३ गोका महव १५९ 
$ हवन अग्नि RN ब्राह्मण क्यों याचना करते हैं? |, 
§ सरूयेप्रकाशका महत्त्व 2१ दानका अधिकारी ब्राह्मण. , 
शुद्विका उपाय,नृत्य ओर हास्य ९६ गौकी रक्षा १६१ 
8 मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा ९७ गोबर और मूत्र 33 
§ नदीका प्रचडवेग ९ क्षत्रियकी माता १६२ 
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| ॥ ०७ (च A Ee 99 i ८ 
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॥ रेशमी ।जउड 3) १ । ३ ३३ देवताभोका विचार £) >). १.५ 
। गा ठश्ाछ॥ १ अः उ .।£2) ~ क ८ देवता दि र ४/9 
/\ (३) संस्कृतपाठधाळ। ) ) ॥ ४ दंवतावचार । =) -) iy 
A १२ अझाका सूर्य 3) ॥) | ५ अग्निविद्या । १॥) ।“) ww 
१ ME का टो A (१४) दालकघमेशिक्षा। शु 
i 7D गा २) ॥ १ प्रथम भाग ) ) \ 
)!! ५ ) अथवेऊेल: ५ भ | | क 
॥ न १ प्रथम काण्ड क) ॥) |, २ बाजि हि पद! -) ५७ 
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|) ४ चतुर्थ काड 2) ॥) पै १ बाइक र 5 ।-) -) ९ र 
iN ५ पंचम्न काण्ड ॥) Lo मानवी आयुष्य । ।) 80 
(0 ६ पष्ठ काण्ड ॥) ) ३ वेदिक सभ्यता । i) =) 
(| ० ॥) ह ध्यक भिकिलाच्य ०) ८) ४ 
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गीता। 


सपादक- प० श्रापाद दामांदर सातवरूक 
इस मालिकमें निम्न लिखित विषय होगे -- 
( १) श्रोमद्गणवद्गीताकी परुषार्थचाधिनी भाषा टीका १६ उछ, ( २ ) शीतके अन्यान्य 
बिषयोपर निबन्ध, १६ पष्ठ, ओर (३)-रपनिषदादि संबंधी ! (कुछ पृष्ठ ४०) 


“गीता? का घार्षिक मूव म० आ० से ३) :>) रू८ 

“वेदिक धम?! क्का’? 3१ मृ आ० से ३) ङ्‌. =) 59 

दोना मासिकाका सहुलियत का वार्षिक मल्य म. ॐ. टो ५) छ 
११ 233 ty) 99 99 99 दी. १ ; ५ ) छ्‌ 


दोना मासिकाक ग्राहक बनकर पाठक छाभ उठा सकते ह्‌! 


संपूर्ण महाभारत 


अब संपणे १८ पवे महाभारत छप चका हे । सजिव्द अथवा विनाजिङद धा आप चाहते 
ह वेला तयार ह । इस महाभारतका मल्य विनाजिब्द ६०) रु० ओर रूखिह ६५) रु० रखा 
गया ह । जा ग्राहक सब म्ब्य म०आ० द्वारा पंशगी भेज दंग, उनक लिये शेलख भेज नेका व्यय 
माफ होगा। आप अपना रेलका स्टेशन लिखिये | इस स्टेशानपर हम रळवे पासल दारा 


यहद प्रंथ भेजंग, जिससे आपका सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपक 
, पास नहीं हे, त। डाकद्वारा भेज दंगे रुपया म?» आडरलि भेज दें,जिले आधा डाकव्यय माफ 
_ होग। | वी० पी० सं मंगत्राथंगे ता सब डाकव्यय आपकी देना दोगा । 


~ रे >> 
महाभारतक फुटकर पर्वोक्चा ( विनाजिल्द ) डा० व्य० सहित मद्य निम्न लिखा हैं- 
- आ।दिपवे ६॥£) रु; सभापर्व २॥) रु; वनयं ९=)र.; विराटपर्व २)» ; उद्यागपर्वे ५॥२,रू 


- भोष्मपर्च ४॥2)२.: द्रोणपर्व ८॥ )रू५ कर्णपव ३॥)२.; शब्यपर्व २॥-)रु.; खोत्तिकपर्व ॥- 
.. श्रीपवे ॥॥-) रु.; शांतिपर्व १२) रु.; अनशासनपत्र ६॥७) र.; आश्वमधिकपर्व २॥-) रु. 
` आश्रमवासिकपव १) रु; मोसल-महाप्रास्थानिक-स्वर्गाराहणपर्व ॥।-) रू० 


| सचना-मद्दाभारतका काईभी फुटकर पचे आप मंगवा सकते हैं | डाकव्ययसहित पूढ्य 
भेज दे, जिलसे आपका अधिक लाभ होगा । ] बडा सचीपत्र आर नमुनापृष्ठ मगवाइय 


मेत्री-स्वाध्याय-मंडड, आध, [जि० सातारा | 


तथा का तकर श्री०३० साततळकर, भारतमुद्आालय, झव जि० पातारा 
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सपादक 
श्रापाद दासादर साह 
छ्पध्याय-ममंडळ, आध, (जिल्छातारा) 
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पा संस्कृत सीखना चाहते हैं ! तो आप क 
“सेस्कृत-पाठ-माला” क 


हक २४ भाग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर पक घषेमें महामारत समझनेको ये।भ्यता प्राप्त | 
व्कोजिय । २४ भागाका मूल्य ६॥।); १२ भागाका मूल्य ४); ६ भागाका मूल्य २); ३ भागाका मृल्य१) सा 
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मूल्य 2) दो आने | डा० व्य-) डा० व्य० लॉहत र जेगत ऑर स त, ः 
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[गलाधनक्षे हमारी शक्ति बढती हे, इसलिये £ लिखी हानक कारण इसकी पढनेस हरपककार 
योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातोका ॥ दी! सकता है । पूची घे का मून्यास) ऑर डाय, 
इल प॒स्तकमें संप्रह किया है। ॥ विवेक 7० )ओर डा | 

अच्छी जिद मू०॥) बारद्द आने | डा०्व्य० |) स्व!च्याय--मंडल, औंध, (जि० 
इस लिये १) एक २०. म० आ० से या टिकट 0 न कप बक कम ठाण 
द्वारा भजकर शीघ्र ही यह पस्तक मंवधाइये। 
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घेदिक-तत्वज्ञानप्रचारक मालिक पत्र।  ज्ञनवरी | 
१ क १ [पादक श्रीपा दामोदर सातवूळेकर। . र 
इत्रच्याय-मंडळ, आंध, ( जि० सातारा ) 


कालादापः सुमभवन्काला द्र तपा दश; । 
काठेनोदेति हयः कालं ।नािशते पुनः ॥ )॥ 
कालिन वातः पवते कालन पुथिवा महा! 
गोपही काल आहता ॥ श॥ 

अथर्व वेद १९।५४ 


होतो है, ( कालात्‌ तपः ) मयपर | 


"(कालात आपः समभवन्‌ ) समय पर वृष्टी 
उष्णता होतो हे. ( कालात्‌ ब्रह्म ) समयपर ब्रह्म प्रकट होता है, (कालेन सय उदेति) ४ | 
_ समयपर सूर्योदय होता हे। ( पुन काळे निविशते ) समयपर [फर अस्तहोताहे' | 
(कालेन वातः पत्त) समयपर वायु चलता हे, समयपर एथ्वी और आकाशक _ 


जगत्‌ मे सूर्यचन्द्र आदि समयपर कार्य करते द) यह देखकर मनुष्यको. 
काय समयपर ही करने चाहिय । प्रनध्यक्की सब उन्नति इसी समयशताप 
त होगे । यह विय 


; नियपसे चला है, अतः नियपस्त चलनेवालेंही यहाँ उन 
र य अपनेमे नियमितताका धारण करे और अपना उद्यक्रां साधन 


हमने स्वयं सहाख्र, समंत्र एवं खास पद्धतिसे 
प्रतिदिन सूर्यनमस्कारका नियमसे अभ्र्याल किया । 
हमने देखा कि इसले हपारी शारीरिक एवं मान 
लिक उन्नति बहुत हुई । एसी ही उन्नति सब खी- 
पुरुषोकी होवे इसी विचारस हमने सूर्यनमस्कार! 
नामकी छोटी पुस्तक मगाठीमे लिखी । पण्डित 
खातवळेकरजीने अपन 'भारतमुद्रण।लय” में छाप- 
कर उसे १९२२ इ. में प्रकाशित किया । 


इस छोटी पुस्तकस तथा हमारे अन्य लेखों एवं 
व्याख्यानोंक कारण सूर्यनमस्कार की महत्ता महा- 
राष्ट्रके बाहर उत्तग्मे 6रमीर तक तथा दक्षिणमें 
ळ॑का-लीळोन तक फैल गई । किन्तु उत्तर भारत, 
दक्षिण भारत एवं लंका मराठी भाषाका प्रचार 
तहीं। फलतः उन स्थानोक अनेक आरोशय-हच्छ क 
बिद्वानोन हमसे कडा तथा पत्रोक् द्वारा भी सचित 
किया कि पुस्तक अंग्रेजी भाषामै लिखी जावे 
जिल्ल सम्पूर्ण भारतवर्षमे, यही नहीं, भार तसे 
बाहर भी सयनमस्कार की आवइयकता एवं महत्ता 
प्रतीत होगी | हमें भी यह बांत जंचो। और सन 
१९२८ ६. में 'लूयनमस्क्ार' नारी पुस्तक अंग्रज़ी 
में प्रसिद्ध हुई । इस पुस्तक नमस्कार कैसे डालना 
चाहिये, उनल शरीरके कोन कौन स्नाय और 
अन्तरिद्रिया सहृढ होती हैं, चित्त झो एकाप्रत्ता 
केसे बढती हे, किसको कितना छाभ. हुआ, नम- 
स्कारोसे सोलह आना लाभ होनक लिये योग्य 


5 खर ५ 
हार कोनला हे, आहार क्षेसे तैयार करना 
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प्रास्ताविक 


शिष्द घहस्वक्के विषः 


£9 ७) ~ a 
चाहिये, इत्यादि अनेक अ! 
र विद tof ON $ यकी छ्‌ "५ 
यका विवचन [कया अर वजया ख्पए कर नक 
~ ७. ९४५ ¢ = ७. 
लिये ३०-३२ चित्र मी दिये । इल लिय यह अंग्रजी 
पुस्तक मराठी पुब्तक्त की अपल्या बहुत बडी हो 
गई । बद हिन्दुस्थानमे इतना पललं 
की अब तक तीनबार छए सका 
तर हिन्दी, कानडी, तेलगू, वाख्िल, शुजराधी, 
बंगाली भाषाओम हुआ । इन भाषाओम भी यह 
पुस्तक अनेक वार छप चुकी । इसके लिवा मल्या 
~ 3२ ~ ० [a ~ 
लमू ओर उदू भाबाओमे भाषांतर हो रद्वा हे। 


[द्‌ आया कि उस 


>>> ~ A (१५ ¢ ५ 
इल पुस्तकम हमारे अंग्रजी पुश्तक्कक्की सब बात | 


संक्षेपमे दी हैं | नप्रस्कारक कुछ आस्मर्नोमें, आसः 
नौक प्राणायाममें और अल्यान्य वातोमे जो जो 


सुधार अब तक हुए वे सब इस पुञ्तश्मे शामिल , 


किये हैं। इस पुस्तकके लाथ नमस्कारका बडा 
चित्रपट मी तयार किया हे । उसमें दसा आलि 
वडे चित्र देकर प्रत्येक आलन झान्ञोक प्राणायाम: 
लहित केसे किया जाय इसकी सविस्तर सूचना 
भी दी गइ है । ३ 

सुज्ञ पाठकोले हम यही आशा करते हैं कि 4 
सब आबालवृद्ध स्त्रीपुरुष शास्त्रशुद्ध एवं पद्धतिसं 
नमस्कार डालकर आपना शारीरि 
सिक उभयविध-कदयाण कर छे, तथा अपना 
अनभव दूलरोले कहकर उन्हें भी नमर्कार डोलत 
क लिये उत्साहित कर | 

भवानराव पण्डित ( औंध नरेश ) 
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"| यकता होने के काण अध के 
` आरोग्य नष्ट होन छगा, अनक रोगोझो उत्पत्ति हुई 


शक्ति आवश्यक 
ज्ञगत्‌ का अधान [्‌ 
अर्थात जाना, हिलमा धातु से बना हे। हलचल 
जगत का मूल स्वभाव है | 
पथ्वीपर वनस्पतिय को 
प्राणि उत्पन्न हुए ! हमारे 
कर्ता तथा आधूनिक पाश्चिमात्य पण्डित दोनों इस 
हत्कान्तिवाद छा मान 
मनष्य प्राणि जब पहल 
हृदरनिर्वाह छ लय लवडा प्रयत्न कष्ना पडता 
था ओर आत्मगन्क्ष क लिये दुखर' झ प्राणि- 
योले क्षणडन! पड़त 
घना गति-प्रवख क आर 
एमय उस विशो 
थो | परन्त जेस जेल न 
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होन लगी ओर उ ते के झाघन्न विना विशेष 
oe ams बै > >) ७ ठा 
यक्तिक परिश्रम के प्राप्त होन छगे, वेले वेले शारी- 


रिक श्रमका आर का उछका प्या 
किन्त शारीरिक स्वास्थ्य के लिये श्र 
[भाब म उलक्का 
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ऱ्या 


ओर विकृत बद्धिसामथय के बळपर औषधि से 
रोग दूर करनकी अर्थात विना अमके रोगपरिहार 
_ करनका प्रथा शरू हुह । परन्त्‌ शरार छा मूल 
घम हो श्रमोपज्जीवी हे । अतः उचित पब मन्पूर 
भ्रम के विना आरोग्य का ळाभ कदापि न हागा। 


. आजकल किसी को भी एला शारीरिक .परि- 
लेम सदव नहीं करना पडता । खेतमै काप करने 
पाल फिसान को मी बारह घण्टे परिश्रम नहीं 


तताय 
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पाउ पहला 


के लिय व्या 


डी 
+ अवश्यकता 
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। मोटर ब 
जानस गरीब लोग भी चार बेन 


छ मील चलनेप्र 
नुष्य को. तबियत 
र कश्यक्षत्र होनेके हि 

लय तथा 
द दाघाय बतनके लिय, आजकल शारीरिक 
मको-उन्नित व्याय म्रकी-विशेष आवश्यकता हं। 


अस प्रकार अच्छा अन्न, स्वच्छ जल, खळा 
दद ॥ आर खूब-प्रकाश छी मनुष्य क जोवनके 
र्र मा आ आचञऱ्यक्षता हे, उसी गकार आजङ्ळ 
छ जावनकळह स उल व्यायाम का अतीव आइ 


सिकता हं, जिखले जि वह स्वयं अपनी, अपने 
समाज की एवं अपने राष्ट्र को रक्षा करनेकी तथा 
बाह चलानेको योग्यता प्राप्त कर ळे । 

अयाण्यभक्षण, आतभक्षण आर व्यांयास के 
अभाव से आजकल रोग प्रबल हुआ हे। जवान 
स्त्रो पुरुष कराल काल का भक्ष्य बन रहे हैं । नया 
ध्रजुपर नोकरी या धंदा शरू करके संसार का 
आरम्भ करताही हे कि वल, इननेही में बह नाम- 
शष हो जाता हे! यवती स्त्री क्ष दो एक बच्चे 
होत ही वह राजयक्ष्प्रा जेली बीपारियों का घर 
बन जाता हे! भारतवष घ आयुको औत २३ वष | 
है! इसो लिय व्यायाम को आवश्यकता एवं मइसा 
है । ह | 
आठ. दस, वर्षही अवस्था तक प्रायः ससी । 
बालक दौ | लना आद कष्त रहत हे । इस | 
लिय इस उमरमे यदि थे ओर कोइ निश्चित पद्धति 
का व्याधाम न ले तो चल सकता हे। परन्तु स्कूल 
मे ज्ञाङर सवेरे तीन घण्टे. दोपहर को तीन घण्टे; 
या ११ से ५ तक बालकको बंद करना आरंभ 
होतेही या छटपन की मुटाई जाकर उनकै शरीरम 
कला हुआ आकार छानका समय आत ही 


५५ 


३: 


छो आवश्यकता है, जिससे उसका श 
९ ॥५ _ ५ 
उ लामध्यबान्‌ बनया। | 
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. ........ । उमर में बालक-बालिकाए व्यायाम र 
महत्ताक्षो स्वयं समञ्चन लगती है उस उमर तक ५ १ 
व्यायामको ।जलल शरीर नीरोग, कायक्षम तथ्‌ 
सरद बने और मन उत्छाहों तथा तजस्थी बन) 

मातापिता, अभिभावक तथा विद्याधिक्षारो बालक 

बालिकाओपर सक्ती करे । कवठ विद्यार्थिशौकी 
इच्छा पर छोड देतसे काम न चलेगा । क्योकि 
अगली पीढी पिछली ख उत्साह म. आ में भो कम 
दिखाई देती है | जहा यह हाल हे, वही यदि अपन 
. चपबेठेतो देश को हानि ऐसे ही होती रहगी । 
तै ट इसालय एख हान क्का राक्ना आवश्यक ह । व 
ओ- आरोग्य ऐसा विषय इ जा कवल लिखाने स 
` था केवल व्याख्यानसे प्राप्त नहीं ही सकता। शिक्षक, 
` मातापिता और अभिभावक अपन स्वतः आचरण 
से बालक, बालिकाएँ, विद्यार्थी और विद्यार्थियौको 
दिखांवे क्रि आरोग्य केस प्राप्त किया जा सकता ह। 
तभी वे भी व्यायाम करक हाँ आरोग्य प्राप्त करग 
और शक्तिमान्‌ बनेंगे | यह लिद्धान्त बिलकुल छुट 
पन से घर में तथा शाला में बालकों के मन में 
अच्छि तरह जमा देना चाहिए कि आरोग्य दायक 
व्यायाम का हाल जानना तथा उसकी आवश्यकता 
अमना केवल व्यक्ति क ही हित का नही $ितु 
अपने देश क भी इित काह । 
- खास खास बाहरी अवयवा को बलवान बनाने 


जीवनशक्ति ओर बल का संचय शरीर 
सूय-नमर्कार करत हैं । 


गज 


छ इस सम 
[र का राग उत्पन्न नहीं 


En 


६२ 


होने देते । सावेजिक अनुभव मी 
१ प्रथम अवयव ण्चना 
तिल्ली, अतडिया आदि 
पचनेन्द्रिय के विकारों 
अपचन, अग्निमांद्य, 
यकुतवद्धि, उद्ररांग, १ 
( ८०॥९९। ) इत्यादि । र 
२द्‌लरा अवयव-हृदय आर फफ 
से खदी, खाली, क्षय, दसा 
का दाह (P०९०२ ~आदि वि 
(३ ) तीलरा अवयव-याद्ृत 
Nervous 987७९0] इलम 


क 
स 
ज्ञ 


हृद्यव्यथा, फफाइ 
[र होते है । 
सज्ञातन्तुप्रदेश 
पोइ का रीड, मस्ति 
ष्क. संज्चाग्ज्ञ ( 5.79) ८०४८ ) छोलर प्लस 
(६ solar plexus ) छामिेछ हे । मज्जा 
तन्तु क वकारा रद्द, मस्तकशल, 
अधेलोसी, मतिञ्चंश. स्मतिनाश, पागलपन, अधा. 
गवाय या पदश्चश्र!त, लिटर 
थोड श्रम म थक्ावट आना 
निरुत्लाह आदि विकार 
मानवी शक्ति छा ॐ 
मउज्ञातन्त हैं । मञ्जास्थ 
के घटक घातुओं को ओ 


आर फूती मिळतो हे 


४१२ 
x] त ट्‌ 


ह्प्छु 


~ 


ह्वा 


का शारी 
~~ 


०७ 


३ 


[यपर ठण्ड पडना, 
2 पालम होता, | 


आरोग्य का उद्गमस्थान | 
से सम्पूण शरीर | 
रिन्द्रिण को उत्साह | 

त 


केवल स्वायऔ से किन्तु उनके प्रेरक | 


मज्जातन्तऔ से मिळता है । योग्य व्यायाम 


~ 


केवळ तन्दरुस्ति ही नहीं मिळती शित मज्जा « 


ण 


तन्तआ का भा 
चढता है । र 

पागल बननेवाळे लोग हम छोगोमे कम होत है! 
क्रिन्त हृदय, फेफडे और पचनन्द्रिया ब्रिगडनर्स 
अकाळम्र मुत्यक मखम घडनवाळ ळोगौकी छ 


चेतना [मिलकर उनका सामथ्य f 


झ्य | | ३३ 


आजकल मारतमें- विशेष रीतिले-लिख पढ लोगो ॥ 


बहुत अधिक है। 'पथ्य-हित-मित-भ 
अभाव पक्ष कारण होगा; किन्तु इथ बात के 
कारण हे याग्य व्यायामका अभाव । 

तब यहं स्पष्ट है कि सयेनमस्कागी जेश 
एवं पद्धतियक्त व्यायाम आरोग्य खामर्थ्य 
दीघांयुक खंपादूनम अत्यावइथक दै । 


jitized by eGangotri 


क्षण! | | 
[ सच्या 


2 


ह तळ १] रॅ 


नमरकरोंको 


he 


स्वदेशी और विदेशी कोई भी खेल खेलनके 
9 अथवा कुस्ती खेलनेक लिय पक या अनक 


क 


छि 


साथियों की आवश्यकत हो है। गोडी, डम्बेदस, 
| गेंद बॅट इत्याद साप्रश्री छगता ह! डे बंठ$क 
लिये व्यायामशाला या पकान्तस्थान को जरूरत 
इती हे | तरनक लिया पाना चा च्य । चमकर 

परी मेहनत होनके लिय कमसे कम रोज आठ दस 

प्रीठ चलना चाहिये । १५ मिनटस एक मोलके 

त. हिसाबस कह तबभा द ढ'इ घण डौ छप् झम्य न 
पञंगा । इसके सिवा सेदानी शलोक के लिय, 


तेरनेके लिय, चलनक 
नहीं होतीं । 

. आय्यापाथ्या, खो खो, मि केः 
खली हवाक किसी मी छल कै । 
फ्रोडांगण चाहिये । ऐल! 
| मिलता नहीं । पूना-बस्बई 


शबगौम छोटे 
बडे सभी विद्यार्थी एवं विद्यार्थिनियोझी पर्याप्त व्यायाम सूर्यनमस्कारका ही है। र; 
भ न 
पाउ तीलरा 


जंसे बड़ 


अन्यान्य व्याप्राधो की अडचनो ओर अस विधाओ 
का विचार कर तथा प्राय: लभा घकारके देशो 
ओर विदेशी व्यायाम स्वयं अनेक वर्ष करन क 
[ह श्त हमने निश्चय किया हे कि नमस्कार का 
|| भायार ही उत्तम हे । स्वयं हमे सर्यनमस्कारो से 
| हुप छाम हुआ हे । इली छिये हमारा निश्चित 
| मतह्‌क्कि प्रत्य क्क मनष्य-चाह घड ब्त्रा हा या परुष, 
पुगा हो या वृद्ध हिन्दु हो या आहिदु-प्रति दिन 

| पूनपस्कार नियम से डाळे । 
) म | हरय ऑर फफड विकृत हो वे यदि सय 
यथाशाब्त्र बीजाक्षरों के साथ यथाशक्ति 
दि ल डाळ, तो उनके चे अवयव विकार" 
| पक कर कायक्षप्र होवेग। इसके सिवा उनकी 
दर्या ओर मञ्जातन्त अपने कार्य योग्य रीति 


पाठ दूसरा 


छे इ अन्य व्यायामकी अइचन और अपुविधाएं। 


हेनिवाछ मंदांन मिळना असंभव होता हैं! पनाके 


लोग बडे अभिम!नले कहते हैं क्रि हमारे नगरको 
कवळ स्युनिसिपळ पाठशाल 


विद्यार्थिनियोकी 
यह ठोक भी हं। उनके खलनेके चार मेदान 


हे; किन्त्‌ पत्ये$ मैदान पर दो तीन सौ से अधिक 
बाळक खल नहीं सकते | 


कि शारीरिक अवयव, स्नाय तथा अन्तरिन्द्रियौ 

का वळ बढ आर लाथ ही मानसिक और आत्मिक - 
सामथ्य भी बढ़े । इल प्रकार का व्याव्यांम ळाक- 
मान्य तथा लोक-प्रिय होनेके लिये साधन । 
सामग्री या द्रव्यक्की आवश्यक्रता न होगे | बह | 


उत्तम व्यायाम सूय नमस्कार 


€ * 
स्य नमस्कार । 


[आक विद्यार्थी तथा 
संख्या १०,००० होगो'। और 


सख्ताका व्यायाम पेसा होना चाहिये जिससे 


करनम सरल होवे; थोड समयमे होच; वह कही 
भी, कसो भी, आए कोई भी ले सक्के, तथा उसमें 
किछी भी साथीको आवश्यकता न हो । पसा 


खे करगे। डु 
लडकपनमे वालक खलते हो हे । इससे उनकी 
सब इन्द्रियं और अवयव नीरोग तथा सामम्ये- | 
य॒क्त होत हैं । परन्तु आठवे वपेल किसी भी जाति 
के और धर्मक लडके-लडकोस नसस्कारका 
व्यायाम करा लेना चाहिये। | 
साथारणतः नीरोगी स्त्री-पुरुष को कितने नप 
स्कार डालने चाहिय उल्का प्रमाण दिया जाता हे- 
नमस्कारो को संख्या 


वय दु 
८ से १२ वषे RN 
ह्‌ SR ५०. से १०० 


गी शाकि के अनुभ 

१६ वष के बाद अपन र 

बढकर आहार, समय और व्यायाम का विचार न; 
तीन खो तक नमस्कार डाळनस कोई हानि नहीं। | 


वि ........... घेदिक धम । 


र सयतमस्कार डालते समय चार बाते कहनी 
` . चाहिये, एसा 'धमंसिन्धु' आदि ग्रन्था मे कहा है। 
घे चार बात-- 

(१) मित्र, रवि, सूय, भान, खग, प॒षन 
हिरण्यगर्भ, मरिचि, आदित्य, सवित अक, 
भास्कर य सयं के वारा नाम | 

( २ ) ३० यह प्रणव-- 

(३ ) उह, उह, हहूं, हूँ, वहो, महः ये छः बीज 

अक्षर 


TE 0 ती 
+ 


“३४ इस एकाक्षर ब्रहम का जप करते करते 
गति मिळती दै । 


~ 


> इत्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन | यः प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ (भगवद्गीता दीर ] 
और मेरा स्मरण करते करते जो देह त्यागकर जाता हैं, 


८८७), Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Bgitized by eGangotri 


|| षष १ 
तथा अव्याहत लेना चाहिये; तभी उससे | 


८ कार 
६० वष क बाद ताकद क उ ताह। 
` आप्रण चालू रखे जाव । ऐर शक्तिक विचचार खे थोडे 
ह लाम साम) यर थोडे हो नमस्कार ) (सक 
इस प्रकार सूर्यनमस्कार अव्याहत > लिप्त रह यदि डाळे, तब भी थे रोज नियमले झह! ८ 
अ ~ 
चालू रखें, तो किली निवाय रोग से चाहिये । „ पूर्ण: 
सकत हे । , कुइती, आडजा पार द; 
दो चार महीने हजार पान दो नमस्कार डालना आखाडा डु क्रिकेट, होह, | मुख्य 
चार महा बिलः फटबील इत्यादि मदाना खेळ नमस्कार | भर 
आऔर बादूम पांच पचास पर ल आना य्य । है नत 
क 
कुल छोड देना अत्यन्त बुरा है! उसले इ परिणाम पूरक ह क 
होता ही नहीं, पर अनिष्ट परिणाम अवश्य हाता आग क पाठन बतलाये अनुसार नमस्कार डाह ४ 
| है। ब्यायाम सदेव, योग्य प्रमाण म, प्रतिदिन तो जो लाभ दोग वे अनमोल हे। | 5 
। आर 
ड्‌ श 
भक ५०७ चक ५ 
य नमस्कार केसे डाल ! छ 
नगा 0 है , पवन 
| १ इत्यादि तान | 
pd साष्टांग-नमस्कार । (४ ) 'डद्यक्षर! इत्यादि तोन ऋग्वेदीय च| = 
वा हल; शः “सुत बहत' 
९४ उरस!.शिरसा दृष्ट्या वचसा मनसा तथा । aT 3 कृत ददत्‌ क. और 
१ यज्ञ वदीय ऋचा । 
॥ पद्धयाँ कराभ्यां जानभ्यां प्रणामोऽष्टांग उच्यत॥ ७ र्‌ 
Bi प्रत्यक नमस्कार क समय निम्न लिखित आठ होता 
९: ` अंगों ले जो नमस्कार होता हे, वढी 'साष्टांग-नम- प्रणव आर बाजाक्षर । ह 
| ल w > णु ६् 
॥ रि स्कास्”कइलाता ह्‌ ळर ३.० यह प्रणव आग उह, न्हा हृत्यादि छः बाज्ञा ह 
by १ हक ५ द क्षर इनका अथ तो कुछ भी दिखता नहीं। त ट्‌ 
र्य. २ हा १3 उन्हें क्यो कहें? इस भेद लन १९२७ तक हम स र 
॥ वे: दाय ताण न हुआ था । छन १९२७ छे अप्रेल महान क पि 
४ दो घटने ८ मन यक्त 


जिकल कल्चर! नामक अमेरिकन सालिकम लश | ३ 


खेजारिओ नामके अंगस्टिअन शास्त्रज्ञ का हेह हे 
छपा। उलके पढने खे ये एकाक्षरी मन्त्र उन | (२ 
स्वरमें कहने से क्या लाभ होता हे. सो माई रोगः 
- हुआ और हमारे पूर्वजोने प्रणव और वीजा भौ 
को सूर्यनमस्कार मे केचल छारोरिक और मॉ ध्याय 
लिक आरोग्य के लिये ही जोडा हे यह बात i 
तया विदित हुई । 3४ और बीज्ञाक्षगे केयु 
इच्चार स थोडे ही महीनो में उनका प्रमाठशाठी + 
कायै भी शरीर के भीतरी भागोपर कसं होता | कुछ 


hi 


उ 


_लो० तिलक ( अनुवाद | 


: | | 
ह] 

इडा मे सुन्दर अनुभव हुमा ie 

६ ॐ इस प्रवण का या 9” कार का लशांस्त्र, 
पे और ऊँचे खुरमें उच्चारण करनले शगोरक सब 
| व अन्तरिम्द्रियोको-विदोबतः मस्तिष्क, हृद्य 
| और अश्चाशय को चालन मिलकर वे बलवान्‌ 
| २९ 

| ब्तत हैं । ब, रे 

वहां इल बीजाक्षरके योग्य उच्चारणले प्रक्तिष्क, 
या पचनन्द्रियां, श्वा्र्नाळक!, कंड, फफड, 
| और अप्र की पललियाँ! उत्तजित धोकर सशक्त 
८५ x 
` बनतो हैं । 


2 


वही से कंठ, ताल, हदय, श्बलनेडियी और 
भर ७ ~ र iC Fp i > 
„ पवनन्द्रिया उत्तेजित होकर काथक्षेभ होती हे 
पी |. «हमें यकृत, तिल्ली, अज्लाशय, अत डया, उद्र, 
ih > 28 क अय < 

यह | और गर्भाशय का बढाने को सामथ्ये हैं । 

2 ने ज्डजिण्टौ'एऱ 

हैं क उच्चारण रे मूत्रपिण्डाएर सुपरिणाम 


| होता हे। 
. हों इस बीजाक्षर खे मलाशय, गृदकाँड और 
| गुदद्वार सशक्त बनकर मलविसर्जन अच्छा होता 
४ । 5; से छाती, गला और अञ्न सुडढ बनत हैं। 

| एस प्रकार प्रणव और दीज्ञाक्चरोंके लाथ पद्धति- 
| यक्त स॒यनमस्कार रोज निर्ध से डाले, तो ( १) 
ह| सब इर्द्रियो ओर अवयवोकों बाह्यतः दिखनेवाली 
प्रमाणबद्धता और सौष्ठव प्राप्त होकर इसके मिवा 
(२) सहनशीलता, मनोबल, आत्मविश्वास, घेये, 
| रंगप्रतिबंधक शक्ति इत्यादि अद्य गुणलमुच्चय 
| गी पाप्त होते हैं । यह दुहरा लाभ अन्य किली भी 


> 


Mf | ध्यायाम्रसे. नहीं निल ता। 


इस संबंध का सविस्तर हाल सूर्यनमस्कार! नामकी अंग्रेजी पुस्तक के आठवें पाठमें दिया है । 

से दस आसनों के 'अवस्थान,' 'जानुस्थान' आदि नाम ध्यान में रखनेकी सुविधाके लिये श्री० 
/ एम्‌, ए. ने संस्कृत श्‍लोक रचे हें। वे इस प्रकार हे- [ न 
4 अवस्थाने जानुनासं ततश्चोध्वंनिरीक्षणम्‌ । Me 
दपुस्तुलितपूर्वं च साष्टांगं नमनं परम्‌ ॥ ३ ॥ Me अमन 
घष्ठं कशरुसकोंख कशेरोविंस्तरस्ततः । 
पुनरूभ्वेक्षणा दीनां ब्युत्कमः क्रमशो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
दृस्यतरासनेः कुयात्‌ सूयस्यापासमं नर; ॥ ३ |! 
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ह ु 
सूय नमस्कार | 


नमस्कार केसे डालें ! 

नमस्कारक समय पुरुषके लिये पहननेको हल- 
का अगाछा या लंगोट होना! चाहिये। बाकी 
शरीर खुला रहे । स्थ्रोक लिये हलकी साडी और 
ढीली चोली हो । जह तक घन सके स्नान करके 
सूपोंद्यपूवे विना कुछ खाये नमस्कार डालने 
चाहिये। कयो कि इल समय घरमे तथा घरक 
बाहर शांतता रहती हे और मन भी शांत तथा 
उत्लापूर्ण रहता है। ब्राह्ममहर्तमे याने बडे सवरे 
४॥-५ के पूर्व उठकर शौच, मुखमार्जन, स्नान 
करनेसे साधारणतः सूर्योदयक पूर्व नमस्कार 
समाप्त करक ७-१० मिनट विश्रांति भी लनमें 
कोइ हानि नहीं। या यदि संभव हो तो सर्योद्यक | 
समय कोमल सूर्यकिरण खुल शरीरपर पडे ऐसे 


` स्थानमे सूर्यनमस्कार डालनसे व्यायामसे लाभ 


होकर रोगनाशक ओर रोगप्रतिबंधक बालकिरणों 

(Ulra-violet 7७५७) का भी लाभ मिलेगा । 
कोई भी व्यायाम-- 

'अर्थेशकत्या निषव्यस्तु बलिमिः स्निग्धमोजिभिः। ? 
इस प्रकार करना चाहिये। छारांश शक्तिसे 


` बाहर व्यायाम न करना चाहिये | व्यायामक पश्चात्‌ - 


पांच सात मिनट विश्राम मिलते ही मनष्यक्षी सब 
थकावट दूर होकर अपना काम करनेमे उत्साह 
मालूम होना चाहिये । यह उत्तम नियम नमस्कारो 
को भी लागू है। 
नमस्कारोंके आसन, । 
प्रत्यक्ष नमस्कार मे दस आशन + हैं, उनको 
रीतिका वर्णन संक्षेप मे करते है 


धोंडो विदूठठ | 


RN 
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अक 


चित्र नं० १ 


.अथम आसन अवस्थान। 


नमस्कार क लिये अपन ही हाथ से पक हाथ 
अंगुल लम्बाई-चोडाई का एक वस्त्र लेना 
ए। षह रेशम का, ऊन का या खादी का और 


परमे तान पड । हाथ छाती पर जड हुए और 
हुए हो । हाथ के अंगठे स्तनों 


हि) : 


आइना रखो | क्योकि आइने में अपने शरीर कको 
ओर द्खकर कंधे शग सिर झोधा रख सकते दै 
चित्त एकाग्र कर लकते हैं, तथा थइ भी माहा 
होता है कि शरीर के किल आय पर केला बह 


: पूरक से भीतर ली हुई वायुको रोग रखना । 
अर्थ हे कुंभकसे रोक रखी भक भौर 
EN र क वायुको नाक के द्वारा बाहर छोडना । पुरक, कु 3 / 


[ षै 
अंगुलिया मिलाकर अंगूठो से दूर फेलाकर क्स 
चाहिय । छाती लामन न्कालो आर पर बिर 
बन सक्त भीतर ले जाओ । फेफड़े फुळाओ, ॥ 
फुलाओ; आंख को लोध मे दो; नासाग्र मे रे 
रखो । 'समं कायाशिरीग्रीबम्‌' रहो अर्थात शरोर 
गदेन आर मस्तक एक रषा म तना हुआ | 
रखो । 

यदि सम्भव हो तो सामने 
कमस कम कमर तक 


कफ बडा जित 
शरीर दिखे, ऐश | 


९ एट 


ष्का खथ 


होकर शरीरक्षा | 
वद्द भाग केले सुडो ज्ञाता है और यह 
मालूम हो जाता है कि व्यायाप्त की क्रिया 
ठोक ठोक कर रह ह या नहीं, लाथही डलमे गलती | 


होने पर लघार भी छर छक्कल हे! 


बनता 
न 


~ ८ 
उपरोक्त रीति से खीधे, नालाच्र मै दृष्टि देषा 
खडे रहन पर 'ॐ उहाँ मि 


मन्त्र उँचो आवाज में कहो। मुह बन्द करो। पूरक! 


करो अर्थात नाक से ही पूर्ण श्वाल ध्चनिणक्त भीतर | ड 


लो.) कभक करो । ( चित्र नश्बर १ देखो ) 


के 


दूसरा आसन-जाडुनास। fi: 


पहले आसन का कुंभक कायम रखकर धटे 
नबाकर नीचे झको | दोनों हाथो के पंजे आस 
पर या आसन के छोर पर पड़ियो की सीध | 
इस प्रकार रखो कि अंगठे दूर रहें और अंगुलि 
मिली रहे । घटने लोधे रखकर पेर क पंज 


कर नाक या भाल को घटने में लगाओ 
चनं स 


ध्वनियुक्त रेचक करो । पेट भातर खाचन ८) 


| 


\ 


१ 
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गय नमः? यह पहला | | 
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साज 


ad प्रन 


ee 


खर्थ-नमस्क्ार | ु 


का कोण बराक ल 
पाक द 2 ड कोइ हातो की अंग- 
काकर हाथ रखत हं । 
सिह न भी हो, कमसे कम इतना अवश्य करना 
चा'हय के हाथ के तलव पड़ी की रेषा में, और 
नहा ता प्रक अंगूठो की सोध में अवइय रहें । इस 
कार जमीन पर रखे हुप हाथ के तळवे नौर्चा 
आसन समाप्त होते तक न हिलाना चाहिए। | 
त ल छॉपाको इस दूलरे आशन के करने में 
कठिनाई भालम होगो । घटने न झका कर जो 
सहज ही. म हाथ की अंगुलियों स पेर की अंगलिया 
छ सकता हे उछ इस आलनके करने मं सरलता 
होशी । प्रय्न करते रहने पर हाथ का पंजा 
जमीन में रिकाक्र घटने सीधे रखकर भी झक्ते 
बनेगा । प्रथप्र हाथके पज्ञ जमीन पर छपार रखकर 
बादम घटन सांच करन का प्रयत्न करना चाहिये | 
इस आछन की आखीरी कृति हे छटने सोधे 
रखकर घटनों सें नाक या भाळ लगाना | यह काम 
पहल कठिन मालम होगा । कत लगातार प्रयत्न. 
से बह साध्य हो जावेगा। नघस्क्कार से हॉनवाल | 


है|. 


te] 
। > ~ & 2 
| आसन करना सरल हाहा ह । डार कुभक् का 
हे 


। रै पण्य मख्य लाभ इस एक आसत के साधन से प्राप्त र 

रेचक भी सुगम ओर पूर्ण होता हे। यह आसन ७ £ ही |! 

र २३ ० होते है ।( चित्र नम्धर दान ठखा ) ह || 

| करते समय मनम एला भाव रखो कि मुझे आरोग्य, आस | 
`| कार्यक्षमता और दीर्घायुष्य तीसरा 


| निश्चय से प्राप्त हो रहे हैं। रेचक - द. नाझ से ध्वनियुक्त साख भीतर लेकर याने | 
' करो। रेचक केवल नालिकाद्वार 
८ गे हो भरपूर ध्वनियक्त करो । 
है यह आसन कप से सांध्य होता 
E k । प्रथम प्रथम हाथ क उंडे 
:| पेर को अंगुलियों की रेघा में 
| रखने भी काम चळ सकता 
हि है । घार घोर उन्हें एाडया को 
र पाप लाने का प्रयत्न करना 

* घाहिये। 
ह के पज्ञ आसन की की 
८ के समानान्तर अथवा उन 
रौ स साधारणतः २५-३० 
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र” न ह वैदिक धमे । के. 


छशष्द्‌ प्रक करके दण्ड (मुः 
जाएँ ) विना झुकाए सीधे रख- 
कर पक पेर पीछे छे जाओ और 
उस पर क! घुटना और उसकी 
अंगुलियों जमीन मे रखो । 
दूरे पेर का घुटना कख के 
नीचे से भुजा के सामन छाआ। 
. पूरे कदमकों जमीनस छिवाओ। 
मस्तक जितना घन सके पीछे 
ले जाओ और ऊपर देखो। | 
त पीठ और कमर झुकाओ | कुंभक करो। नं०४ 
| हः नमस्कार के प्रथ आवर्तन में दाहिना और को छुवाकर रखो । भूजाएँ सीधी 
दसरे आवर्तन मे बाया पेर इस प्रहार बदळ कर भै रखो। पडी, पोद, पीठ ओर लि 
घेर आते पीछे ले जाओ ( चित्र नम्बर तीन देखो) भाग ये सब एक रेषा में छ 
चोथा आसन-तुलितवपु । और दोनों पैरों की जुडी हई तळी ( अंगूलियो 
कुक कायम रखकर पाद न उठाकर दूसरा के पांस की ) इन पर हारे शारीर को साघो। 
| चेर पोछे लेओ। अंगूठे, घोटे और घुटने एक दूसरे कुंभक कायम रखो । ( चिज नम्बर चार देखो) 


~ 


~ 


MOM DO 8 ०८१ “४११ ०१. “57 ४७ 


ष्क 
५३ 
स 


AT ०६ /R ~ था 


DT WE छा 


पांचवा आसन-साष्टांग । न कर भाळ के ऊपरी भाग से और 


के भाग से एकसाथ जमीन को स्पा 


छाती के नीचे ( 
क्रो । पट ९ 
ह 


८. त क्र ह कबीर त र्‌ 
अब कुंभक न छोड़कर घुटने जमीनसे छुआओ ऊपर खींच लो | उससे जमीन न छुओ | पेटी | 


१३8 | १ 


पु टर > 2७ CH ९ ०. हे र 
पर हाथ के तळवे और पेर जगह से न दिलाओ। खींचने पर पूर्ण रेचक सशब्द करो सब क हेत 


दुडी गले के नीचे के भाग को छुआओ या छुआने नाक हो से आवाज करते हुए छोडो ( चित्र 
का प्रयत्न करो और नालिकाप्र घे जमीन को स्पे पांच देखो ) 
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बतलाया हे 


ह १] 


आसन कशेरुसंकोच । 
वे आललनमे जैसा 
उसो प्रकार 
देर घुटने और दाथ क्‌ 
पंजे स्थिर रखकर भुजाए 
घीधी करो । ध्यनियुक्त 
परक करके छाति सामने 
हाओ और पीठ को झाका" 
ओ। मध्तकू्‌ पीळ का 
कए ऊपर देखो । कुमक 
करो। (चित्र नम्बर दे 
देखो ) 


छठ 
पॉव 


` ~ ee 


सातवे आसन केरे | 


झुरती हुई करो । मस्तक दोनों 
हाथों कवीच में बिलकुल नोच 
लाकर ठु्ठी से छाती को 
करो | पट भीतर खीचकर प 


म 
क्र 


सीधे रखकर कुंभक का 
रखो। (चित्र नम्बर छात देखो) 


आठवा आसन ऊब्वेक्षण । 


भुजाएँ फिरसे लीधी रेखा- 
आमे लाकर एक पैर आणे 
छाओ ओर उसले बीच मेँ 
जमीन न छूकर हाथ के तळवे 
कोरला मे आसन ( 
७ ॥ वस्त्र) 
® | ज | पर रखो । इल पेर 
का घुटना भुजा के भीतर से 
४ छाओ ओर पेर का 
बी पण रीति से जमीन में 


छग >) ३३ 
ओ। दूसर पर व्हा घुटना 


नप ७ 


ननद 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हि) २ 


| वेदिक धर्म | 


- ज्ञमीन पर लगाकर तीलरे छ 
गईन ओर लिए पोळ ले जाकर अपर 
और पीठ झुकाओ । कुंभक कायम र 
नम्बर आठ देखो ) 


[हन में कहे अनेसार 
देखो | कमर 
खो ( चित्र 


१ 
Rt र 
८७ ८०० 


ARE 
Screen न्ठ शै 2 NN 


23 प 2220002. धच्य्सटांन 
क क्त 


न || 
नमस्कार होता है । पचील नमश्कारो का ए | हो 
आवर्तन द्वोता हे । होत 


नँ०९ दुखरे नमस्कार को शुरू करते समय 3” है । 
रवये नमः? यह दूसरा मन्त्र कहकर मुद बन्द *े | 


नवा आसन-जानुनास द 
हाउस ओर ध्वनियुक्त पूरक करके मुह बन्द करक १% | थां 


जु ~ AN 
यह आसन हूबहू दूसरे आसतके समान है | पेट से श्वसनक्रियां करके दस आलतों से युक पदिः 
भीतर खींचकर घउनम नाक या कपाल लगानेपर दूसरा नमस्झाद डालो । प 
i 


क ce ~ ~ 
वनियुक्त पूण रेचक करो। (चित्र नम्बर ९ देखो ) चाहिए | 
- आरम्भ में नमस्कार ळावकाश डालना | 


. देसी आसन-अवस्थान । जिलले मालप्र होता है कि किल अवयवपर बिरे 


सशब्द पूरक करके पुन; प्रथम आसन के लमान तान पडता हे और किं अवयव पर पडना प | 
सी ~ ~ ~ ~ 0७ ०५ दे i) 
खड रहदा । किलु खड रने तक घुटने एक दुखरे तब पता चलेगा कि प्रध्ये अवयव की * र 
, सै चिपक हुप, सीधे ओर न शुके हुए हो । एर इतने जर 


व्यायाम हो रहा हे। कभी भी नमक 
इस प्रकार यद्द दुल अ।छन मिलकर पक्क संपूण न डालना चाहिये जिसले देप लगें । 
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St च ९ क्र 
( १) स्नायुआका इढोकरण । 
शरीर को सासथ्य अधिक तर स्नायुओ पर 


अवलम्बित रहती हे । प तियक नम 
कवळ स्नायु ही बलवान्‌ नहीं हाते, अन्तरिनि 
मी बलवान्‌ बनतीह। | 

अब देखें कि नमस्कार के प्रत्यक 
कौन कौन से स्नायु पर 
होते दै 

पहला आसन-अवस्थान । 

इस आसन म॑ गद क 
भजा, पट, कमर, पे 
लॉगाकपरटढ शह 


अखन में 


Pf FP र्‌ १० हि 
तान एड फर च प्र्डबत 


ध् 


रीति से करने से पेरा का टेढापन निकल जावेगा 
he be] ०५ 
हीधे खडे रहने से घुटने में घुटना लगता है। 


ददान 


हाथ के तळवे ए दूसरे पर 


` पीछे के त्रिशिख स्नायु ( ४770००३ ) प्रजबूत होते 
| है।नासाग्र दृष्टि साधन घे गईन और गलेको, पेट 
| भीतर खींच ने से जठर को, अन्ध प्चनेन्द्रियो 
| को ओर गदन के पुझे को अच्छा व्यायाम 


। होता है। 


दूसरा आसन-जाङुनास । 
दतला, हात की अंगलियां, फिडरियों के तथा 
' गोंधों के पीछे के भाग के इनाय परक, नितंब के 
अर पोठ के स्नायु, अतडिओ छ स्नाय पर जोर 
पडता हे। पीठ और बाधो को जोडनेवाळे बडे 
ह पर विशेष पडता है और अच्छा व्यायाम 
0. गामा के पास का तन्तुज्ञाल ( 80९ 

) उत्तेजित होकर उसकी शक्ति बढती है। 


तासरा आसन-ऊध्वक्षण । 
गदेन को, पीठ को और कमर को 
क याम होता हे । जब अपन दांहिना पैर 
| “तह, उत्त सप्तय बायो जांघ से प्लीहा दबती 


१३ 
पाठ पाद 


रर(२ आर मन सुहह 
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ह 
सूय-नप्रस्कार | 


~ w ~ ~ f 
है| वाया पर पीछे ले जाते समय दाहिना पेर से अ 
यकत पर दबाव पडता हे । जाघो के नीर 

= राव पडता ह । जाघो के नीच के रनाय 
तनत ह । पीछ गई हुई जीघ को, घोर गौर कलाई 


NN 20 | 
चोथा आसन-तुलितवपु । 
भुज्ञाएं, इतलिया, पेर को अगलिया इनपर शरीर 


तालना पडता हे, इसलिय हाथ और पेर के | 
स्वायुआ को तथा पढ्न को व्यायाम होता है। 


पाचवा आसन-साष्टांग । 
गल क ऊपरी भाग पर ठड़ी के नीचे के भाग 

पर दाच पडता हे | कण्ठमणि के पाल की बहुत _ 
महत्व को कण्ठग्रन्यो ( Thऽ7०ं्‌ Gland ) को 

[लना मिलती हे, इल से वह बलवान होकर अनेक 
रोगौ का प्रतिबन्ध होता हे। घटने के ऊपर के भाग, 
हाथ, भञ्जाएँ और कळाइया इन पर शरीर तोळा . 
जाता है इसलिये इन भागोक्षे छब पट्ट मजबूत होते 
। इस आसन में पेट भीतर खींच कर नितंब को 
ना बन सके ऊपर उठाना पडता दे, इक्षलिये 
ओर नितंब के स्मान छो व्यायाप्र हो कर 
पष्ट ओर बलवान होत हं। गद्न पर अच्छा 
खींचाव लगता है। 


छटा आसन-कशेरुसकोच । 


गर्दन, गला, कण्ठग्रन्थी ( ॥॥१7णंत Gnd ) 
पीठ, पेट, भजा के बहुतरे स्नायु, विशेषतः त्रिशिख 
इनाय ( 7008 ) को व्यायाम होता हे औँ 
लडौल पं बलवान्‌ बनते हे । फफड विस्तृत दो 
छाती भरी इई तथा चोडी बनती है | पट का 
कम होने लगता हे, पेट का घरा कस दाता 
छाती का घेरा बढता हें। यदी आरोग्य का त. 
सामर्थ्यं का चिह्न है । ऱ्य 
उद्र के, यकृत के और तिल्ली के विकार न कि 


OWE ६ 


श्र ब्र 


हा टी 
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छल जनक, ] 
वैदिक घम । 
गो जे उर वारे 
होते हँ । अयोग्य अश्नभक्षण छ न्य होने व 
गळे के चट्टे, मेंडके आदि विकार नष्ट ६ जाते इ र 
उम्मीद तो यद दै कि गण्डमालां जेस रोग भं 
ha क्र 
अच्छे हो जावेंगे । इल आसन में पाठ की रीड 
मडने से शानतन्तुजाल उत्तेजित होकर मस्तिष्क 
“तेज होता हे । 
22 [a 
सातवा आसन - कशेरुबिकसन। 


इस आएन में पेर, पिंडरी,नितंब,कमर, पेट,पीट, 
गर्दन, गला, सुजाएँ और हाथ के पंजा को भरपूर 
व्यायाम मिलन से वे सुदढ होते हे । छटवे आसन 
में पीठ की रीड मडने से उलका संकोच होता हे 
और इस आसन में बई तन जाता हे- अर्थात्‌ 
उसका विकास या विस्तार होता है। इस प्रकार 
पृष्ठवंश का संशोच ओर विस्तार प्रत्येक नमस्कार 
में होता है; इससे मस्तिष्क का बल बढता हे और 
स्मरणशक्ति की वृद्धि होती है । जी से उझ्ता 
उठता या जीबनके नाशके विचार आना ये विकार 
नष्ट हो जाते हैं । 


आसन ८, ९, १० ये फ्रमसे ३,२ ओर १ आसनो 
के समान ही है । 


(२) यकृत पाणथरी, (तिह्ली), फेफडे, पृष्ठ- 
बंश, मज्जातन्तु, आदि मजबूत बनते हैं । 


आरंभ में नमस्कारों का एक ही आवतन ( पचीस 
नमस्कार ) वनने लगगा तब पहले नमस्कार छे 
समय तीलर आसन में यदि दाहिना पेर पीछे छे 
जाओ, तो आठवें आहन मै भी दाहिनाही पैर 
सामने लाओ | दूसरे नमस्कार में बाया पेर पीछे 
ले जाकर बाया ही पेर सामने छाओ। इस प्रकार 
अदलबदल कर पेर आगे पीछे करना चाहिये। या 
पहल बारह नमस्कारी मे दाहिना पेर ही आगे 
करना चाहिये ओर बाद के तेरह नम्रस्कारों में 
बाया पेर ही आग करना चाहिये । आगे चलकर 
जब एक से अधिक आवतन करने लगेंगे तब पक 
आवतन पूरा होते तक एक ही पैर आगे पीछे 


थि ~ ~ ¢ 
छाया जावे; और दूसरे आवर्तन में दूछरा पैर तथा 


१४ 
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तीखरे मे फिर पळा ऐर इस एकार हा 
रखना चादिये। ऐसा करने से दोनो षग 


तथा दोनो जांघों को पळा व्याथाम मिलेगा। | ११ 
50] 
अं 


| 


भ्र DE 
यकृत मं यदि कोइ विकार हो तो इसके 0 | पडता. 


पेर ही आगे लाया जावे । डि 
परंपरा से हे या हमेशा के लिये हे इसे छ तर प्र 
जा टु ह्‌, न्ह्मो मं 


दाहिना पैर हमेशा आगे छावा चाहिये । मे नी 
पाणथर ( तिठा )-- ही शर 


जिनकी प्लीहा या 
पेर पीछे ले जाकर बाया पे 

इस विषय में प्रत्येक घत 
फे विचार से निश्चय करके 
करे! 

१७ २०० 

कुमक कायम रखकर दुसरे आसन का आरम मा 
होता है भौर इलसे बहुत लाभ भी होता हे। १२ नोव: 
भीतर खींचकर जब अपेन झुकते हैं तब फेफडोक होई ४ 
नीचे के भांग पर दबाब पडता हे । इससे भीतर लिय ह 
ली हुई इवा फेफडौ के ऊपरी भाग में जाती ह| इतक्षा 
इस रीति से हवा फेफडो के कोनो तक पहुंच जाती १ तथा 
है और शुद्ध हवां के अभाव के कारण या कमी ® | 
कारण जो इन कोनो में तपेदिक के जतु वढत ४ शीर 
उन कोनो में शद्ध हवा के पहुंचने से उन जत» तेजा 
का नाश हो जाता है। सातवें और नवें आसन ९ हतो. 


as 


भी यही लाभ होता हे। पात ७ 
० हर । ऐएचर 
पुष्ठवंश ओर मस्तिष्क - र, रो 

| 
मनुष्य की उत्साहशक्ति का उद्गमस्थान i भात; 


020 
भण्डार पृष्ठवंशा तथा मस्तिष्क हैं। प 
असंख्य ज्ञानतंत शरीरभर में फैले रवे ६ 
र > ने ० [न (८) र; 
व्यायाम से मस्तिष्क और पृष्ठवंश बटवा > १ 
पचनन्द्रिय तथा दूखरी भीतरी इंद्रिय 
| SR 
फुर्तीळी ओर क्हार्यक्षस रहती ६ । 


परहवर्श = 
| ८ श्र वि दोषत! दट दे 
| नमस्कार मे विशेषता यह 
स्थ न न्न म छोड षी 
| पतन तथा नवे आसन में पोठ की रीड पर 
पडता है इसलिये उसका पखरण होंता हे तथा 
पर हसरे, छै, तथा! आठवे आसन में उलका संझाच 


[oS 


दाई 


हना 


उद्र- 
पहले, दूसरे, पांचे, झालव 
३ छ्‌ (३ हि 


~ 


0७ 
४ 
न 


पत हे पेट के स्नायु आं पर त 
तष पराद्य आदि पेट के विङ। 
अतिया और दूलरी पथ 


मनोबल - विकास ¦ 


प 
> 
~ 
Et 
६ 


ह 


एप मनुष्य की प्रत्येक कृति में 

मनोबल का इतना प्रभाव रद्दता हे किड 

बी. लो कार्य सम्पूर् फलदायी नहीं होता । इल. 
अस्त में मनोभूमिका इन विचारा की होना 


| 
» मै 


म ३ ॥ त महत्यपूण हे कि इसर व्यायामसे में निश्चल 
गरोरस्वास्थ्य प्राप्त करूंगा तथा उस लामर्थ्य का, 
“0 जिका और वीय का सत्काय सें उपयोग करूँगा !! 
किसी भी शारीरिक 5 लत 
पा यायाम को लेते समय यह 
हद म रखन चाहिये कि डलके कई क्रियाओं 
का परिणाम किली खाल इनाय पर था 
श) भाग पर होता है और वह भाग उत्तरोत्तर 
पडित या दृढतर होता जाता हे; परम्तु 
Rs [000 इच्छाशक्ति और चित्ते काम्य्य यि 
वा्‌ बनते पर कन्द्रित करे तो वे स्नाय पूर्ण 
रहो, दो है जब कि मन इधर उधर भटक 
[रै हचर म कवल यन्त्र के समान शरीर 
पनल कुछ भी लाभ नहीं होता । 
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खूये-नमङ्ङार । 
अन्य व्यायाम तथा खेलौ मै अपना सब ३ 
जळ को कुशलता तथा दूसरे पक्ष को कि रह 
उ > 6 
हराव इन बातो की ओर रहता हे । कित ठ 
सकारो मेमनश्वक्ष के सामने यही हमर 
~ ~ "न्ष क सामने यही लक्ष्य रखना 
पडता हे कि अपना स्वतः रोग्यं, कार्य 
इता हे बत; का आरोग्य, कार्यक्षमता 
ओर दीघ-आयु । 


~ ~ 

अनेक दिन तक यदि सूर्यनमस्कार अव्यवस्थिः 
तता स डरते डरते तथा चंचल मन से डाळे जावे 
तो उनका शरीर पर अंशतः परिणाम होगा, श्ति 
पूणरीति से नहीं होगा । प्रत्येक अवयव का और 
इ्द्र्यि का विकास होकर रोग, दुःख आदि विकार 
अच्छ दोना उन अवयवो पर चित्त एकाग्र करने 
ह खंखधेगा। चित्त-रहित व्यायाम से अथवा 
परिश्रम से स्नायु लुहार के या लकडी चोरनेकाछे 
को भुजाओं के स्नायुओं के समान कठिन भले ही 
हो, परन्तु उनमें सजोवता, झुक्ने को शक्ति और 
लुडोळपन य गुण न आवेगे । 


'हुप्न १००० नप्रस्कार डालते हे' इल प्रकार कह- 
कर केवल संख्या को. ओर ध्यान देने ड आरोग्य, 
कार्यक्षमता ओर दोघं आय यहद नमस्कारी का मुख्य 
ध्येय और खाध्य प्राप्त न होगा । 


ज्ञानतन्तु = 


देइ के अवयवा के समान उसके श्षानतत्‌ भी 
सदैव काम में छाने ही से उद्दीपित हो बलवान्‌ 
एवं कार्यक्षम बनते हैं। इसीलिये आधुनिक फोजी- 
शिक्षा का प्रधान उद्देश्य यही रता है कि शरीर के 
शानतंतु बलवान्‌ एवं कार्यक्षम करना दूसरा तरह 


से इस प्रकार कद सकत हैं एक ओर मन और 


दूसरी ओर स्नायु इन दोनोको ज्ञोडनेवालो शानतंतु 
सांकल है। मन की इच्छा वा आशा शानतस्ट 
द्वारा स्नायऔ को पहुंचाई जाती है! हब र्क्त 
आदि की अनैच्छिकर-पराधीन क्रिया भी य क 
से अपने अधिकार मे रखी जा सकती हे) चित 
की प॒क्षोप्रता की ऐली भारी घामथ्प ह 


दृष्टियोग । 
प्रन की एकाग्रता के लिये दृष्टि का अत्यन्त उप- 
योग हे। पन एकाग्र करके अभ्यास करने क लिय 
. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हेर 
सम कायशोराव्रीवं घात्यक्षचल स्थिरः 
संग्रेक्ष्य नालिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
(गी. ६१३ ) 
भावार्थ- पीठ, खिर ओर गदेन लीधी खरल 
रेखा में रख कर स्थिर होदा चाहिये। आजूबाजू 
[गपीछे कडी भो दृष्टि न घुमाकर घह अपनी नाक 
की नोक पर अचल रखो। इस प्रकार जब यह 
आखत पर्ण वेठ जावेगा, तब फिर दोगाभ्याछ को 
आरम्भ करनां चाहिये! 
मन को एकाप्रताक लिये दष्टिनालाप्र पर रखनी 
पडती हें । इसलिये नमस्कार डालते समय इधर 
उधर न देखकर अपनी दृष्टि नासाग्र पर रखनी 
चाहिये । 
ह [णी-योग । 
सू्य-नमस्क्षार के मन्त्र नीचे लिखे अनुशार हैं 
) ॐ - इले 3.6कार या प्रणव कहते हैं । 


वेदिक ऋचाओं के पूवे और बोजाक्षरो क्षे पूर्वे ड 


~ 


2 


) छः बीजाक्षर- हा पहु पं; पं 


बारा नाम ५ -- म्रित्राय नम: । 
 नमः। भानव नमः । खगाय 


र gr (१) मित्र जगन्मित्र ( २) रविर सबके लिये पूजनीय ( 
नु= तेज या सोंदर्य देनेवाला (५) खग = 


$ ) अक्क = आदरणीय ( १२) भास्कर = प्रकाशमान 
अ भ थे सब ताम सवसाक्षी पंरमेइवरके भी हे, यह बात पाठकोंको स्पष्टत 


अथो द्वारिद्रवेष में । ८ हरिमाणं निदध्मसि ।९ 


भाव्कशाय नस; । 
(६४ ) वेदिक ऋचा ¬ | 
'उद्यक्षय मित्रमहः ...... रो अहं द्विषते रधम । । 
ऋग्वद का तानं फ | 
'हंहः शाचषद्‌ 

छी एक ऋचा । प्रण 

खय क वारा मामां 

इसङो समझने के हि 

इयक हे! 
सर्य नमस्कार के लिणे प्र 


- के बारा भाग ओर 


भाग किये गये ह । 


ऋग्वेद की तीन ऋ 
१ उद्यन्नद्य मित्रप 
३ हृद्रोगं मम खर्य । ४ हरिमाणं 
दाकेष मे हरिमाणम्‌ । ६ रो 


शय ।५| स 
ध्मसि ।७ | पस्त: 
ठहर 
उदगादयप्रादित्यः । १० विश्वन छहसा सह । (| दलः 
ड्विचन्त मह्यं रन्धयन्‌ । १२ मो अहं द्विषते रधम॥ | गदर 
यजवेद्‌ की एक कुचा की बारा सागत स २० 
१ हँ; शचिषत। २ वसुरंतरिक्षल्तत्‌ । ३ होता ) पार 
वेबिषत। ७ अतिथिर्टगोणसत्‌ । ५ नुषत्‌ । व्वरसत पश 
७ ऋतसत्‌। ८ व्योमसत्‌ । ९ अब्जा गोजा' | | र 
ऋतजाऽआंद्रिजा । ११ ऋतम्‌ । १२ बुहत्‌ 
प्रणव 3३४ -- नमस्कार क प्रत्य 
एक्षबार अथवा अनेक बार कहा जाता हैं | 
सर्य के प्रत्येक नाम के पहले एक १ | 
आता हे । इखी प्रकार प्रत्येक वैदिक ऋचा क हात 
) सूर्य ७ 
इंद्रियोहीपक (६) पुषन्‌ = ` हं 
सर्वरोगनाशक (९ ) आदित्य .= सर्वाकर्षक ( डे 


।पणाकास 


क्क मन्त्र 


या विर्दित होगी 


| के आरंभ मं प्ल खो कर आता हू। 
त दो सूर्य नामों के लाथ दो बीजाक्षर और 
अ 


आयी ४ 


आंत हैं| - “5 ~ 
ना वर्यनामौ के साथ चार बाजाक्षर आर 


दकि ऋचा के चार भागा क गथ र बाज्ञाक्षर 
घ्‌ र 


| आवे । 
१० 
२२,२३ और २७ वे नमस्कार के लमय सूर्य 
2 (3 
थम छः बीजाक्षर दा कार 
[al २ ५ € 
एक प्रा ऋचा या ऋग्वद का तान चाप ल्पृण 
कहकर पनः छः बाजाक्ष' १ का दावार ड 


गै । करकाद्‌ में सूप क वारा नाम एकदम कहना: 
h ~ 
श | घाहिय इसी पद्धति के अनलएर पसतक के अन्तमें 
य हें। पाठ उ 
| समंत्रक संपर्ण नमस्कार देयं हे! घाउक उन्ह दर 


वादक ऋचा क {य 


> 


सबसे पहले ध्यान श्श्वने की धात 
| पुस्तक में या तस्त में दिये हुए दस आसन बिना 
' ठहर लगातार पकक के बाद एक करने चाहि 

। दल आसन मिलकर पक पण नमस्कार होता 

| पद्स आशन समेत्रक पूर्णतया करने छे लिय १५ 
२० सकद स अधिक समय नहीं लगता । ऐसे 
` पचास नप्रस्कारो का एक आवर्तन ७-८ मिनट में 


मकार को तख्तेमे दिये हुए. नमस्कार की 


(> 


. भैपक्षा ( चित आधक्कत समय छगगा, कया कि 
का तर्त समान प्रणव और बाजा क्षण ता कहने 
| Tz प 3 पे 
| उ्तिहपर इसके लिया बैदिक ऋचाएं भो 


केहनी पडतो हैं । 


ने 
: 2 एए का आरम्भ में कुछ अधिक समय 


र कि आ<दुउन्हनकहस्कंगेयाचेन 
हे शुभ चिन्ह हे क्रि इन सर्यनमस्कारों 
की प्रहार ओर सारे हिदुस्थानम 


१७ 


0० 
[ता द । पुस्तक क अन्त में दिये अनसार एक - 


दिक ऋचाएँ मर नहीं दी 


हे सूपेनमस्कार । 


बहुत शीघ्र गति से होने छगा है। सभी पाठशा- 
ओ में यदि इल व्यायाम की शिक्षा अनिवार्य कर 
दा जाते तो बहुत लाभ होगा | शी लिय तख्ते- 
मन दक ऋचाएं नहों छापो गई । इलले तख्त का 
> गग हिंदू, आहद, पारसी, मुसलमान सब कर | 
सलकग । जिनका घे दो पर विश्वा नहं हे या जो 
पर्दा को नहीं मानते अथवा जो वेद-मन्त्र कहना 


नहा चाहत ब तख्तम दिये अनछार नमस्कार 
डाले । 


तख्ते मं दिये अनुभार प्रथम आछन करके 32 

। मित्राय नप; यह मंत्र स्पष्ट और ऊँची आवाज 
में कहना चाहिये | उक बाद मह वंद करके तरते 
में या चाथ पाठेम बतलाय अनुसार नाक के द्वारा 
श्वासोच्छ्वास करक सब आसन करना चाहिये। 
जब दसद आशन करते हे, तब एक नमस्कार 
समाप्त होकर दूश्लरे नमस्कार का आरंभ होता 
ह। 

तख्तेमे दिये अनलार ( १) पहले बारा नम- 
स्कॉर १ संबारातक 

१ ॐ उहाँ मित्राय नमः । 

२ ३ उहीं रवये नमः 

३ ३४ ऽ्हू सूयाद नम; 

४ ॐ ऱ्हे भानवे नमः. 

५ ॐ उहों खगाय नमः । 

६ र 3३: पृष्णे नपः। 

७ ॐ उहाँ हिरण्यगर्भाय नमः) 

८ ॐ रही मरीचये नमः । 

२,३ उहू आदित्याय नमः। 

१० ॐ ऱ्हे सवित्रे नप्रः। हर 

११ 3४ उदों-अकोय नमः | किन 

१२२० उड भास्क्रराय नम; | ु 

(२) दूसरे छः नमस्कार १३ से १८ तक | 

१३ झैँ र प्रित्ररविभ्या नम। || 


१५ «जहा ऽः खगपषभ्यां नम! | हर, 
हा हिरण्यगर्मेप्ररीचिभ्या नमः । 
[दित्यसबितुम्याँ नमः | 


वि? पा 
| 


` बीजाक्षरो क॑ पद्धतियुक्त उच्चारण से यह 
लाभ प्राप्त होतां हे। 


6 
वैदिक घम । 
१८ अऱ्हों पहः अकभास्कराभ्यां नमः । 
( ३) तीसरे तीन नमस्कार १९ स २९ क 
१९. ॐ उहां पदों पहं “हैं मित्ररविसयभानुभ्या: 
तप्र; । 


ह ९ 
उहां उद्दी खगपूष हृरण्यगभ- 


२० ॐ उद्दा वहः कपी 
प्ररोचिभ्या नमः । 


€ 
आदित्यस वित्र” 
भास्करभ्यो नमः । 


ऽहः 


2 १ 3 व्हू व्ह ऱ्हौं 


मित्ररविसूयमानुखगपू षहिर ण्यगर्भेसरीच्णादित्यः 
सवित्रकभास्करभ्यो नमः 


[ २३; २३ ऊपर के समान । ] 
(५ ) अन्तिम पर्ची खवी नमस्कार 
२५ 3.० भ्रीलवितृलूयनारायणाय नमः । 


` इस प्रकार २५ नमस्कार का एक आवतंन 
होता है । र 

नमस्कार के समय मंत्रोच्चारण की पद्धति 
पूउज ऋषिया ने जो बदला दी हे वह बिलकुल 
शास्त्रोक्त होने के कारण नमस्कार्गों के कितने भी 
आवर्तन करने पर भी दप या दाख नहीं फूलती । 


नमस्कार के दूछरे आवतंन के आरंभ में पहल 
आधप्रतन क आरंभ के समान ही बटिक अधिक 
होबियारी मालूम होती हे । यह होबियारी कुछ 
अशम प्रणव और बोजाक्षर के स्पष्ट और ऊँची 
आवाजम कहने के का'ण और कुछ पहले आव- 
तन क कारण आलस झड जाने स आती हे। १०- 


१२ आवतंनों के बाद यद्यपि स्नाय ओम थकावर 


A ~ नश SN 
अजाता ह, तब भी दम नहीं फूलता । प्रणव ओर 
अपूर्व 


१८ 
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NN mw 
> 


मन्त्र जो कहने होत हैं वे भी 
और हाथ जोड़कर कहने 
झुकना, पीठ वे झुकाव देकर ऊपर देखना, ह 
अंगञ्जमीन मे टिकाना, ऊपर उठना आदि च्च 
छरत समय श्वासोच्छवाल केबल नाकले र 
हे ओर मनमे सदेव यह आयना रखनी पडतो $ 
कि 'इल व्यायाम से मं सढ एव नीरोग वो 
इस प्रकार शा क उन्नति ओर मानसिक उन्नति 
करनेवाला सूर्य नमस्कार का व्यायाम दो प्रकारे 
छामदायक हे । 


नर 


5 ह 
साथ खयनमस्कार | 


नमस्कार डालने की इच्छा कग्नेवाल ऋगेदी 
और यजुेंदी प्रणव, बीजाक्षर और वैदिक कच! 
कहकर प्राणायाप सहित नघस्कार डालें। ए 
कुचाओ के सहित नपस्क्ार डालनले कुछ अधिक 


जल अदयव मजबूत करने 
~ बटन रे ते 
आक संहनत दे सकते 


की इच्छा रहती है उन्हे 


डट 


। नमस्कार षे! 


7] A. 
3) ७०५- ०9. 


१ पः 
, इर 
(| 


हें। इलके सिवा यदि ऋचा ओ का अर्थ प्रनमे| हेर 
लाकर नमस्कार डाले तो चित्त को एकाग्रता 
बढती हे और मन शुद्ध होता हे । शु 
ऋग्वेदी और यजुवेंदो नीचे लिखी तीन चाप | 
कह; हे 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहुक्तरां दिवम्‌। वा 
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशाय ॥१॥ र 
शुक्षु मे हरिमाणं रोपणाकालु दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेष मे हरित्राणं निद्ध्प्रसि॥१। 
उदगादयमादित्यो विश्वेन सद! खद | ुर 
द्विषन्तं महो रन्धयन्मो अह द्विषते रघम्‌॥३। न 
ऋग्वेद शणण १ ८ 
ष्र 
इन क्रत्राऔ का भावार्थ क्ष भे 
“मित्र के लमान सुख परिणामी प्रकाश | है 


> ०. क. टे त 
बाळे हे सूर्य! आज आप उदय डोक 


१९ 


क: 
सूय-नमस्क्ार | 
र-लदा प्रकाशमान आका 

०० | ति ऊ्च दयळाॉकप द्‌ मे ८. डु शा अब्ज्ञा ण्जेवन-उ पन्नकती 
५ | प९-आरोदण कर मेरा हृद्दोब ओर पोळ्या नष्ट गोजाः इन्द्रियों को ज्ञीवन 


१०७ राकि देनबाल्ला 
५६ मेरा पीतवणं रोग आप तातो में आर रोप- आट -खत्यतत्त निर्माता ` {i 
ho ५ झा = 
पक्षियोमं रख देँ या पेशा झरे जिसस मेरा . जा;-आदरणीय वस्तं 
~ ऋत प्‌ सत्य; सवगम 


| | आएन त्र 

१ पीलिया पित या बु) छै ताम बद्दतू-श्रष्टाः बडा 

| घे सञ्ज होकर यद आदित्य यव ऊग हे 
ने 


को जन्म देनेवाळा 


पहरा 


त्रको मेरी शरण में आन की लिय उन्दो 


ऊपर क शब्दाथे खे विदित होगा कि घे शाब्द 


श श्र य जाव।त्माबानक ह । ऑर वेद्‌ प्रमाणसे सये अखिल 
| किया हे। पर वे ऐसा कमो भी न करेंगे जिलले चराचर मृषि झा आत्मा ही है। तब ऊपर की 


विवश 


| किम शत्र॒ क आधिकारम चला जाळ ॥ नापावाल सूय को भी लाग होतो हे। 


` यजवेदी नीचे लिखी ऋचा अह -- सूयापासक का अन्तिम ध्येय यही हे क्रिः पर- 


EE) 


बेही। हसः शचिषद्वसरंत रिक्षनडोतः वेदिषदनिथि नि या जीवात्माले एक रूप दो जाना । इसके 
ढुंगेणक्तत्‌ । नृषद्धरसद्तसद्भय ये वेद्पाप्राण्य-- 
जा कतं बहत (१) योञ्तावादित्य पुरुषः सोऽसावहम्‌ । 
बा० बज्ग० १०।२४ ( घा० यजु० ) 
अथ- जो आत्मा सूर्य मे है वही में हूं। 
(९) सूय आत्मा जगतस्तस्थुष्श्व । 
र ( क्रमद १।११५।१ ) 
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अथ-यड्चयावत्‌ चठाचल स॒ष्टिक्रां आत्या 

. झूथ हैं । ८ - 
त्तरिक्षतदू-हृदयस्थ, अन्तरालमें रहने जो लोग वेद-ऋचा कहना नहीं चाहत, वे हस 
श अन्तत रहनवाढा उयायाम खे पर्ण लाभ छेने के लिये नमस्कार के 

तख्त में दिये अनार मनः पूवक नमस्कार डाळ 
और अपनी सम्पूर्ण इच्छा शक्ति इस भावनामे 
केन्द्रित करे कि प्रत्यक्ष नमस्कार के साथ आराग 
कार्यक्षमतो और दोघं आयु प्राप्त हो रही दै । 


-किसो पूर्व संकेत के बिना अनिश्चित 
स्थानम अनिश्चित शीतिल्ले व्यवहार 
करनवला = यात्री 


दू संरक्षकतस्वस्थ 


र | न च 


प्राणायाम विचार । 


रहनवाला; उत्तमोत्तम 
स्तुओमे रहनेवाला 


है योग्य श्वालोच्छवाल 
आवद्यक हे । प्राणायाम 


क... -& 
वैदिक घम । 

दमन 
प्रज्ज-संत मे स्थिरता आती हं आर इन्टिय-द 


-शक्ति बढती है | श्वलनार छवरून ही प्राण ह आए 
श्वसनोच्छ्इलन दी खामथ्य ६. 


प्राणी चे बम ।' (२० उ०५।१४।४ ) 
'प्राणेबळम्‌ ( महाना० उ० २३-१ ) 


इन सर्य नमरकारो से अपूव लाभ हॉन $ लियि 
नमस्कार के साथ (ठक क साथ) ताल बद्ध प्राणा 
याम जारी रखना आवश्यक है | 


प्राणायाम के सम्बन्धमँ पूर्ण हाल चोथे पाठ 
में आगई हे. तथापि वह नमस्कारो कृ दस आसना" 
की सचनाओंम वह मिली है! इश लिय नौलिख 
उसका आकलन एकदम न कर सकग | इसलिये 
यहाँ उस विषयमै स्पष्ट विवरण किया जादगो। 


प॒स्तक के ओर तस्ते के कुळ वर्णन खे विदित 
हुआ धी होगा कि पक नमस्कारम प्राणायाम क 
तीन प्रकार आये हे यथा प्रक, फुभक आर रचक 
(पाठ४ कोनोटदखा) - 


ES ७ क घे 
सविधा क लिये अपन प्रक, कुंभक ओर रेचक 


३० 


इन तीन दाब्दो के आररभ के 3 क्षरों बा एक ह. 
तयार कर । थे। | 


नौ आत्तनांमे तीन पूर्ण व्यायाम केसे 
करना चाहिये ।- 


१ प्रथम आसन-पू, कु 
२ द्वितीय आसनब-ऊ, र १ 


) 
३ तृतीय आसन-पू, छुं ) 
४ चतुथ आलन-क > दुखरा प्राणायाम 
५ पंचम आखन-कुं, रो १ | 

६षष्ठ आखन-पू, छू 

७ सप्तम आसन-क 

८ अष्टप आझन-क 

९ नवम आशन क. रे ) 

यदि कोई नो सिख प्रथम इतना पद्धति युक्त और 
तालबद्ध ब्यायाम न कर सके तो भी उ निराश 
न होना चाहिये । सब आशन विचार युक्त अभ्यास 
से सहजपे बनने लगें तब प्रा 
और भूळरदित बनने छभेग । 


तीसरा प्राणायाम 


en हहर 


( क्रमशः) 


[याम भी अनाणप | 


रक 
हिदु 
र्ज्ञा 
सी 
प्रच 


त 


प्रत्य, 
एस 
भीम 
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देशीक्षे ४ 
दशक्ि खासन 


आज हम अपने पाठशंको एक नयी बात 
4 वताना चाहते हैं । वह यही कि, इंलाइयोका धर्म 
प्रवतैक व्यागमूर्ति इसामसीह ६ इंसान 

त 


हदु था । 
असा त्य.गका उदाहरण पाश्चात्य 
रका, वह पाश्चात्योंके इतिहासम अद्वितीय है। 
हिंदुओंके अतिरिक्त एसा त्याग खंखारमसे 
जाति दिखा नहीं सक्ती । इसार 
इसीसे वह सत्यके लिये आत्सब र्‌ सका । 
परन्तु केवल इतने ही भावनाप्रधान विधानसे 
इसाको कोई हिन्द 
प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास कनके 
एस कछ प्रमाण मिलने चाहिये, जिन्हं नवशिक्षित 
भोमान ल । ऐसे प्रमाण सद्रासके सुप्रसि ्‌ 
| श्रीयृतटी० ए० शेष ऐयंगर तथा श्रीयुत रामस्वामी 
एयरन लांग[क सामने रड 
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श्रयुत शष ऐयगरने अपनी ' द 
र 


त सड किया हे कि. आदि मानवसूष्टि 
| दाने आर यहास, विशेषतया दक्षिण भारत 
तर इड जल तथा स्थळ मागले. भारतेतर 
हि क पाञ्चम भूमागम जाकर बस गये । 
+ है इहतहास दुलभ हे । जो इतिहास 
(व सजा वदाल लकर महाभारत तकका 
पश्चात क सतहास, उसक बाद बोद्धा आर 
बीचको कई क नका ही इतिहास भरा हे । 
ब ता्द्यांका इतिहास अप्राप्य हे 


णन हूँ, दक्षिण और उत्तरभारतक्री 
पाधा गयी दे । चेदादि प्रामाणिक 


er ६२५७७ 


रबी 
दै तहासम भी उत्तरभारतकी घटनाओका 


6 नि 
- इसा हिन्दु था | 
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यथा आए भूगर्भादिक शास्त्रौकी सहायतासे इस 
शटखळाका आर ध्यान देना नितान्त आवश्यक ह। 
. नदम जिन दस्यु आर दासोका उल्लेख है 
चे आये ही एक पन्थके लोग थे । दस्य और 
आय भन्न नहा थे । हो सकता हैं, उस पन्थके 
छोगांखे आयक साथ किसी कारणसे वैमनम्य बढ़ 
गया हा, जलल वे उन्ह अनाथ कहने ळग हो; पर | 
दनांक कळा-काशळ, सस्कृति ओर साहित्यम्र 
असाधारण साभ्य दख पडता हे । जिनको स्प्रति- 
शास्त्रास अनाथ कहा ह, वे द्राविड यादे आयो 
[भन्न हात ता भगवान शक्रराचाय, रासानजाचाय 
आदे आय न कह जात । यह माना जाय कि आदि 
द्रविड अनाय थे, तो नय द्रविड अपनेको द्रविड 
कयो कहते? दक्षिण भारतमै जो अनेक कारकाय 
उसंग मस्तक कर हजारी वर्षांत खडे ह उन्ह देख 
कर कोन कह सकता हे कि, वे अमायोंक ह! मद्रास 
्राब्तके भगभ्‌से जो अनेक सभ्यताक अवशष 
निकले हैं, वे मंसापोटोमिया, पलस्टाइन, %। 
[ग्रीस ] आदि देशांक अबशेषांख मळत जुळत 
हें । इस साम्यको देख पाश्चात्य सशाधक अनुमान 
करते है कि, कीट दीपक लोग विजय करत हुप 
प्रथम मेसापोटेमिया, पळेस्टाइन फिर आसारया, 
बांविलोनिया ओर अनन्तर जळमागस दाक्षण 
सारतमें आय । 
इस अनुमानका श्री शष एयंगरन खण्डन 
बताया हे कि, स्थिति इससे ठाक विपरित 
दक्षिण भारतल हाँ मेसापोटेमिया, पलस्टा 
असीरिया-बाबिलोनिया आदि देशों 
करते हुप हिन्दू लोग ग्रीस देशम गय. 
रज इतिहाससंशांधकान A 
प्रथम 


4 
` +. 


. जड़ : धमे । 
प नेनेपर यह 
५८5 पर भगर्भ-शाख्र का उदय होनप 
च्या लोगोंने यह 


अनुमान मिथ्या सिद्ध हुआ। फिर ळी 
कपना की कि, उत्तरभु वक निकट आदि स 
। हुए, पर भूगभ शास्त्र ओर कपालविज्ञान शास्त्र 
उस कल्पना का भी खण्डन कर यह सिद्ध किया 
कि, सरस्वतीके तटपर शिवालिक प्तक क 
| ही प्रथम मानव सृष्टि हुई। इच. 50930 2 
कक मतसे यह भी सिद्ध हुआ हे कि, हिस्र 
हो जानेपर दक्षिण भारतक किसी स्थानम आदि 
|. मानव हुए ओर वहाँले उत्तरकी ओर वे बढ! 
लनन भी शोष ऐयर इसी मतके ह। इसका एक आर 
कारण वे यह भी बताते हं कि, तामलभाषा उतना 
ही प्राचीन है. जितनी सस्कृत। डस भाषाकी 
प्राचीनतम विपुळ ग्न्थसम्पत्ति. भी उपलब्ध ह, 
जिसमे उत्तरको ओरले आयाँके आनेका कहाँ 
दिग्दर्शन तङ नहीं हे और इसका भूगोलिक वर्णन 
भी दक्षिण भारतस पूर्णतया मिळता हे । 
पंजाबके मांट्गोमरी जिलेके हरप्पा, सिधके 
` महेजोदरो ओर बलूचिस्थानमें पृरातस्ववेत्ताओंको 
'पांच सहस्र वर्ष पवक जो अवशेष मिले हैं, उनका 
मद्रास प्रान्तकं अवशेबास पूर्ण साम्य हे। इससे भी 
निश्चय होता हे कि, दक्षिण भारतसेही हिन्दू लोग 
सिन्ध, पंजाव, वलचिस्थान आदि प्रान्तोल होत 
हुए विदेशाँम गये थे । इसमें तो पाश्चात्य ग्रन्थकारो 
और संशोधकरांका भी मतभेद नहीं है कि, अरबी 
समुद्र, लालसमद्र, पालिस्टाइन आदि भागोंमें 
हिन्दुओंके उपनिवेश थे। वहां उनके अस्पष्ट चिह्न 
कै पडते हैं । चाह वे दक्षिण भारतसे वहां 
गये हो, या उत्तर भारतसे । यह भी अब सिद्ध हो 
चुका ह्‌ कि, इसा एशियाई [पालिस्टाइनका] था 
आर बद्धधर्मके सिद्धान्तोंको लेकरही उसने अपना 
` सम्प्रदाय चलाया था। अब देखना यही है कि, चह 
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_ लिखित रोतिकष उसे हिन्दु सिद्ध किया हे । 


` श्री रामस्वाम्रीके मतसे पेलिस्टाइन ' पल्लि- 
[नम्‌ ' का अपभ्रष्ट रूप है। वहां तामिळ देशकर 
दुका उपनिवेश था। इसी तरह कानडा 
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हिन्दु था या नहीं ? श्रीयुत रामस्वामीजीने निम्न: 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| वष १६ 


भी, कर्णाटको (इनीडियनो) गा उपनिवेश था 


OS ०९ ~ ~ 
र [श्रकानं प लस्टाइनछ् [र 
पाश्चात्य शा ८ कि हर पृ र, नेछ? प्राचीन रह न 
सहनका जाँ वणन कथा ह, 


मा ज्ये 


भारतके तामिल लोगो 
भांति मिळता है। अले 
सिरपर रखकर ले आना; 
(चक्की) की रखना ओर उ 
खेतोमे काथ करते समय स्त्र 
रखकर पेडकी डारम लट 
रखना, किलेकी तरह घर 
कपडे धोना, दाहने हाथसे ८ 
करना भोजनक्षे पहिले भगव 
घी खाना, जिसका नसक खाया! हो उस पीडा न 
पहुंचाना, बच्चा होनेसे आनं 
दुःख होना, दष्टिदोषपर विश्वास रखना इत्यादि। 
कारने अपने 'होली 


“०५ 


!, जलाशयोमै मेदे 
सारकर भोजन 


ने स्वीकार किया है 
कि, हिब्रू जाति ] 
सम्भव हे कि, यह ` आभी 
क्योंकि, पश्चिमी 
स्थानम ` हाविरू ' लिखा मिलता हे । यो पढिः 
स्टाइनके हित्रू, पश्चिमी एशियाके हाबिरू ( अरब ) 
और दक्षिण भारतके आमभीरोंका साइइय देख 
पडता है । 

प्रसिद्ध ईसाई इतिहासकार 'जोखेफ' का कथन 
हे कि. पलिस्टाइनम ' बानोसं ? नामक एक वर्क 
ळधारी साधु रहता था। श्रीरामस्वामीक मतस 
यह ' बन ' नामक हिन्दु साधु था | उसीक नासले 
वहाँका 'बनभास' नामक खोत प्रसिद्ध हुआ | वद 
अब तक पवित्र माना जाता है और “ बनिआस 
* बाणतीर्थ ? का अपभ्रष्ट रूप हो सकता है। नदिः 
यौके जलको हाबिरू भो पवित्र मानते थे, यह ६ 
जाडिन नदीकी पवित्रतासे ही स्पष्ट है। ण 
उनकी अन्य बाते भी विचार करने योग्य £ । ट 
स्वीकार करते समय दूसरेके हाथपर वाली ६. ! 
मन्दिरोके प्राकार बनाना, कार्य पूर्ण होनेपर सती 
करना, अस्पुद््यौका स्पशे होनेपर स्नान क 


१... ~ 


टर रना मङगछ काय (क छि“ सडुवा बनाना इत्यादि 
AONE द 
पहिस्टाइनके फैरस प्राक्षण, तपण, उपनयन 


४ | आदिं मी करते थे । i विद्वान्‌ अबतक 
सना ° कासया 
। | और ब्राह्मणाकी रीति-नीतिम असाधारण साम्य 
| | यो है! भ्रीरामस्वामीक मत8 फर्सी पहिले 
। | ब्राह्मण ही थे । पाले शयन, दिस 
। | आदिका अवार्यीत कैरिखियो 
} | भन्दिर उध्वस्त ।कय ने जेम क 
| (तामिळ नाम तिल खढेड दिया, 
_ तब बहुतसं ब्राह्मण !रविचारोले उनको 


हाथ धोने पड । 


| तक करते हैं । परंतु बहुतसी ब्राह्मणांको बातोको 
| अपना भी लेते है । इसका उदाहरण सेण्टपालक 
नामकरणका हे । सेण्ठपाल फेरिसि अर्थात्‌ ब्राह्मण 
था।इस,इ बननेपर इसोने धमका जोरोस प्रचार 
किया | उसका जाराले नृतन धमका प्रचार करना 


| भी स्वाभाविक था । जो धर्माव्तर कर लेते हैं 


पह ' पाळ बना था । रोमन छोगोंस भी पाळ हैं। 
पर जिन रोमनोने ' साल ' के शर ईलाका वध 
या, वह वेरियोका नाल धारण कर लगा, यह 
सम्भवनीय नहा प्रतीत हाता । 'सम्तपाळ' (सन्तो 
पाठक) इसका अपश्चछ रूप “सेण्डपाल' हो सक 
"करिसी ओर ब्राह्मणोंके साम्य और पाळकी 
स उस श्रीरामर्चामीने ब्राह्मण ठहराया ह। 

इछबिळमें कहा हे कि, ईसा बढई था। दक्षिण 
केहा कहीं अब तक बढड जनेऊ पहिनते 
असारी ? कहते हैं । मथ्य नामक 
रिज्रकारने लिखा हे कि, ईसाका दादा 
नामसे पहिचाना जाता था। यह 'असर! 


इसा हदु था 
९ रहा है । रही जनेऊक 
त्यागप्रधान सम्प्रदायका प्रवर्तक बननेपर उ 
अपन यहांक सन्यासिदोको तरह जनेऊ हे 
दिया हा। श्रोरामस्वामीने इस प्रश्नको द ह 
स व्पनापर ही 
ने छाडकर एक उत्तम प्रमाण भी दिया हुं। परु 
अनक इसाइ सम्प्रदायको : आग्त्रयन ? कहत 
ह । धामक सत्यको चित्रो द्वारा समझाना ही उस 
सम्मदायका उद्देश्य हे। उस सम्प्रदायके एक अति- 
पाचीन चित्रकार इसका एक चित्र खाचा हे, जो 
स्ळारान्ख नगरक चित्रसंग्रहाळयमे मौज ह 
उस्म इसाक गळम जनेऊ दिखाया गया हे । श्री- 
रासस्वामक इन बाताको स्वीकार कर छेन कि, | 
आद मानव साष्ट दक्षिण या उत्तर भारतम हुई, | 
यहास ।हन्दूशोग विजय करते हुए पलिस्टाइन- 
जर्खळमस जा वद, फरिसी आर ब्राह्मण एक हौ. 
थे, विदेशियोंके आक्रमणास अपने धर्मसे उन्हे 
हाथ थाना पडा और इसा द्वारा प्रचतित एक नये 
पन्थप उन्हं दीक्षित होना पडा, तो उनको इस 
बातको स्वीकार कर लेना भी अनुचित न होगा कि 
इसाका नाम 'यशोरूष्ण' या ' यशोदाक्ृष्ण ' था, 
जिसका अपभ्रष्ट रूप ' जीजस क्राइस्ट' हो गया | 


॥ बात । सम्भव हे कि, 


हमारे शास्त्रोमे जो यह लिखा हे कि आरस्भप्र 
जगत द्राह्ममय था, पर पीछे ब्राह्मणोके अदशनसे 
बहुतक्षे त्रिवण वृषल, स्लेच्छ चाण्डाल आदि हो 
गये.उसे श्रीरामस्वामीके संशोधनसं पुष्टि ही मिलत 
हे । श्रीरामस्वामीके लेख प्रथम जब फ्रान्स और 
अमेरिकाके धार्मिक विद्वानोने पढे, तब उनमे वर्ड 
खलबली मच गयी और नाना शंकाकुशंका 
निकाल कर उन्होंने रामस्वामीपर प्रश्नोकी वष 
कर दी । पर अब ग्रंथरूपमे एंयर आर एयंगरक | 
मत प्रकाशित होनेपर उन्हें निरुत्तर हाना पडा है। _ 
इन मतोंकों ईसाई संशोधक एकाएक मां 
लेंगे और अपने स्वभावके अनूसार अभा 
तक सिर पचादँगे, इसम सदह नहा, 
भारतीय विद्वान्‌ जुगल जोडीने सस र 


इसाक हिदु होनका एक नया 


जक 


5 


गंगा-प्रेमियोंसे नग्न निवेदन । 


संघत (९८६ के माघ मासम श्रीगंगाजी के 
पवित्र तर पर मेरे हृदय मे श्रीनमेदा जी और श्रा 
गंगाजी के संबंध में पग्तक्े लिखने को प्रेरणा हुई! 
मैन इस कार्य मे हिन्दी प्रमा सज्जना से सहायता 
लेने का निश्चय किया । पत्र- सम्पादका का रुपा 
से मेरी सचना प्रायः सभी पत्नाम प्रकाशित हा 
गई ओर उसके द्वारा हिन्दी प्रमी सञ्जना से 
दोनो पवित्र नदियों के संबध्र म बहुत 
सामग्री प्राप्त हुईं | इश्वर का कृपा स श्रीनमदा 


-_ जी के संबंध मे पुस्तक लिखने की कायसभाप्त 


हो गया हे ओर वह इसी मास म प्रकाशत 


हा गइ हु । क 
इस पस्तक म डबल क्राऊन अठपंजा साइज क 
२२७ पठ, कराव १५० चित्र आर १४ नक्शा ह। 
पस्तक का नाम नमंदा-रहस्य ह आर वह मनजर 
दि धमत्रथावला, दारागज ( प्रयाग ) स३) म प्राप्त 


` अब में श्रीगगाजी के संबंध म॑ पस्तक लिखने 


. को काय आरभ कर रहा हू । इसक [लय गगात्रा 


स गगासागरसगम तक क ३५ नकश तयार 


श्रीगंगाजी के प्रेमियों से मेरा नप्न निवेदन हे 


१ ) यदि वे श्रीगंगाजी अथवा*उसकी सहां- 
र NT विर 


कि किनार क किली ग्राम या महच्वणण 


नगर से कितनी दूर है 
र हु आर रल छारा तथा 


ल्य 
३! (कळ प्रक 


सि ख उस स्थान कार पहुच सकते 

(२) यदि उनके पाल श्रीगंगाजी के सम्बन्ध 
सं कोइ प्रकाशत था पका शत कावेता या 
स्तोत्र हो तो उसे मेरे पास से दे। 

( ३) यादे उनक पास श,गंगाजो या उसका | 
सहाँयक नदियों के किनारे के किसी दर्शनीय . 
स्थान ( प्रन्दिर, घाट. प्राकातिक दृश्य ) का फोरो 
या चित्र हो तो उले मेरे पास अवचय भेज देने की | 
कृपा करें । फोटो या चित्राँ छे 
महत्व प्रकट होना आवड 


४) यदि उनके पाख 2 


प्रसद्ध पुरुष का फाटा हा 


संक्षिप्त जीवन-चरित्र सहित सेरे पास भेजने की 


कृपा करं । || 
~ 
उत्तम तथा ओर भी 


(५) इन पुस्तकों को 
अधिक उपयोगी बनाने के 
देने की कृपा करे । 


लिये योग्य सस्मति भी 


जो सज्जन मझे एल ग्र 
किसी भी तरह से सहा 
कर्‌ दिया जायगा ओर प्रकाशित होनेपर पुस्तक 
भी उनको विना मल्य भेज दीं जायगो। जो सम्ब 
फोटो या चित्र भेजने को कृपा करेगे उनक 
वे लेना स्वीकार करगे, तो उसका डात 
भी भेज दिया जायगा । यदि वे चाहँग ता ब्ला 
बन जानेपर फोटो या चित्र सघन्यवाद वा 
भी कर दिय जावगे । 


दयाशंकर दबे , एम०ए०ु०, एल-एल० घाँ० 


य ३ 
अथशास्त्र अध्यापक पवागाव ति पि 
घर्मग्रेथावळीकार्यालय दारागंज, रय 


नारे के दृद्यो का | 


प्रीगंगाजी के किनारे | 
रहनेवाले किसी महात्मा, साधु, संत, वीर या | 
! थे उसे भा उनके | 


०८ ` 
के लिखने म॑ उपयुक्त | 
देने की कृपा करग! 
उनका शभ नाम पम्तक से सधन्यवाद प्रकाशित 
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I, यदि । [| 
च खर्च ) 


की 


१ 


एनां वनि आयन्ति ) जो ब्राह्मण इस गौको मांगने आते हैं 


~ ~ 
रे 


440 भन पोल 


च्छा १ शि) $ $ 4023 १ a 
हा ) उनका लय हा यह गा दवान बनाइ है। (यः एनां नि 

श ः प्रिय ह करके अपने ही पास रखता है, 
7, (तत्‌ बहाज्येय अव्श्वन्‌) वह उसका कृत्य ब्राह्मणों- 


८ rl 


(यः याचङ्गयः आपेयेभ्यः ) जो मांगनेवाले ऋषिपुत्रोंको ( देवानां गां 
न दित्सति ) देवकः ( सः ब्राह्मणानां सन्यवे ) वह 
ब्राह्मणोंके कोपके [लि हे) देवोन आघात काता ह॥१२॥ 
(य! अस्य वशामोगः स्याल्‌) जो इसका गौका उपभोग लेना है 
(सः तहिं अन्यां इच्छेत ) बह तो दूसरी गौसे प्राप्त करे । अदत्ता पुरुष _ 
हिस्ते ) दान न दी हुई शौ उस पुरुषकी करती है, कि (याचितां चन 8 


~ 


ह्‌ 
दित्सति ) जो याचना करनेपर भी नहीं देरा ॥ १३॥ 
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| _ भावाथे- शो जो उत्पन्न होती है वह ब्राह्मणोंके लिये हि देवोंने उत्पन्न को 
| | होती हा इसीलिये उसका दान ब्राह्मणोंको देना उचित है। उससे दाता की हो खा. 
| [हु॥ १०॥ 
“2 बाह्मण याचना करनेके लिय आनेपर उनको गो प्रदान न करना, उनपर अजा 


कनके समान है । क्‍यों कि देवोंने ही उनके लिये बह बनाई होती है॥ १६ ॥ 


को मांगनेपर भी नही देता, वह गौहि उसकी नाशक बन 
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८८७, Gurukul Kangri Collection, Harid 


१३८ अथवंवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड-१३ 


m>>>>>>>> >> >>> Mei SCECEE ६८९९ €€€€ ९ 
4 यथां शेवधिनिहिंतो ब्राह्मणानां तथां वशा । 

तामेतद्च्छाय॑न्ति यस्मिन्‌ करिमश्च जायते ॥ १४ ॥ 

स्वमेतदच्छायन्ति यदू वशां ब्राह्मणा अभि । 

यथैनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्यां निरोध॑नस्‌ ॥ १५ ॥ 

चरेदेवा त्रहायणादविज्ञातगदा सती । 

ब॒शां च॑ विद्यान्नांरद ब्राह्मणास्तह्यष्य।१| ॥ १६ ॥ 

ग य एंनामब॑शामाह देवानां निहितं निधिम्‌ । 

00 

$ . उभा तस्म भत्राशतरो परिक्रम्यघुमस्यत;ः ॥ १७ 

6) 

शै अर्थ-( यथा निहितः दोवधिः ) जैसा सुरक्षित खजाना होता है, (तथा 
2 ब्राह्मणानां वशा ) वेसीहि त्राह्मणांकी यह गो है। ( यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च 
कि २९ ५ क 6 ° 
£ जायत ) जहा कहा उत्पन्न हुई हो ( एतम्‌ अच्छ आयन्ति ) उसके पास 
i [| 
6) 
50 
A 
त 
60 
| 


वे ब्राह्मण पहुंचते ही हैं ॥ १४॥ 

( यत्‌ ब्राम्हणा! वशाँ अभि) यदि ब्राह्मण गौके पास आते हैं तो 
( एतत्‌ स्वं अच्छ आयन्ति) वे अपने धनके पासही आले हं । ( अस्याः 
2 निरोधनं ) इस गाको प्रतिबंध करना मानो ( यथा एनान्‌ अन्यस्मिन्‌ 
^ जिनीयात्‌) जैसा इनको दू घरे अथमें कष्ट देना है ॥ १८ ॥ 
§ ९ अविज्ञात-गदा सती आ चेहायणात्‌ चरेत्‌ एव ) अज्ञातनामचाली 
| गो तीन वष होनेतक माताके साथ घूमा करे। हे नारद! (वदां 
£ विद्यात्‌, तहिं ब्राह्मणाः एष्याः ) गो देने योग्य होनेपर, तो उसके लिये 
# ब्राह्मण दूंढे जांय ॥ १६॥ 
| (यः देवानां निहितं निधि एनां अवशां आह) देवोंके निश्चित खजाना 
£ रूप इस गौको न देने योग्य कहे, ( तस्मे भवाइावो उभौ परिक्रम्य इघु- 
| र 
टी 
- 
। 


अस्यतः ) उसे भव और रावे दोनों घेरकर बाण मारते हें ॥ १७॥ 


> ड च NN nO 


भावार्थ-यह गो ब्राह्मणोंकी ही है जेसा सुरक्षित खजाना होता है वेसीहि यह है। 
कहाँ किसीके पास भी उत्पन्न हुई हो जिसकी वह होगी वे ब्राह्मण उसे मांगने 
आवेगे ॥ १४॥ 
A 0 00७३ २०, ० ० ७ 9२ OA 
ब्राह्मण जिस गोको मांगते हं वह उनकीही होती हे । अतः उनको उस गौका 
[ | दान न करना अपराध हे ॥ १५ ॥ 


EE... 
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सूक ४] वशा गौ । 


गो 


यो अंस्या ऊधो न वेदाथो अस्या स्तनानुत । 
उभयेनेवास्में दुहे दातुं. चेदशंकर्‌ व॒शाम्‌ ॥ १८ ॥ 


दुरदभ्नेनसा श॑ये याचितां च न दित्स॑ति । 

नास्मै कामाः समध्यन्त यामद॑त्वा चिकीपति ॥ १९ ॥ 
देवा वशामयाचन्‌ मुखे कृत्वा ब्राह्मणम्‌ 

a 9 5.५ ST POs टी 

तेषां सर्वपामद॑दद्धेंड न्ये |ति मानुप; ॥ २० ॥ (२०) 


अर्थ-(यः अस्याः ऊधः आथो उत अस्या! स्तनान्‌ न वेद) जो इसके दुग्धा- 
शयको आर इसके स्तनाको नही जानता, ( चेत्‌ दातु अशकत्‌ ) वह यादे 
दान दनम समथ हुआ तो ( उभयन अस्म दुहे) वह गा उस उक्त 
दोनोंसे दूध देती है ॥ १८ ॥ 

(याचितां न दिहसति ) आँगनेपर भी ब्राह्मणको जो नहीं दी जाती 
वह गौ ( दुः--अदभ्ना एनं आइाये) वदा होनेभे कठिन होकर इसके 


[थ रहती है। ( अस्ने का सम्रध्यन्ते ) इसके मनोरथ सफल 
नहीं होते यां अदत्वा चिह्तीषीति ) जिसे न दान करके कमाना चाहता 
है॥ १९॥ 


( ब्राह्मण सुख कृत्वा ) ब्राह्मणरूपी सुख करके ( देवाः वशा अयाचत्‌ ) 
- देव गोकी याचना करते हैं। ( अददत्‌ मानुष! ) न देनेवाला मनुष्य (तेषां 
| सवेषां हेडं नि एति ) उन सबके क्रोधको प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 


. भावा्थे- तीन वतक गौको उसका स्वामी पाले,पश्चात्‌ कोई मांगने न आवे तो 
2 सुयोग्य ब्राह्मणको खोज कर आर उसे दब ॥ १९॥ 
गो देवोंका खजाना है, जो उसे नहीं दान करता, उसका नाश भव और शे 


| करते हैं ॥ १७ ॥ 
जो गौको दान करता हे उसको दध आदि पयोप्त मिलता हे ॥ १८ ॥ 


a ७ 


[ मागनपर भा गका दान त्राह्मणकिो नहा करता, उसके घरस गा वशम नहीं 


१३९, 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


ede 


2 xT 
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१ हेड पशनां न्येति ब्राह्मणभ्योदंदद वशाप्‌ । १ 

देवानां निहितं भाग मत्येथन्निप्रियायतें ॥ २१ ॥ 

A यदन्ये शतं याचेयुत्रोह्मणा गोपतिं वशाम्‌ । | 

हे अथैनां देवा अत्रुवन्ने हे विदुपो वशा ॥ २२ ॥ || 

९ य एवं दिदुपेञ्दखाथान्येम्यो ददद्‌ वशाम्‌ । 

। a दुगा तसां अधिषठानें प्रथिवी सह देवता ॥ २३ ॥ 2 
| देवा वशामयाचन्‌ यस्मिन्ग्रे अजायत । | 
अक तामेतां विद्याक्ञारदः सह देवेरुदाजत ॥ २४ ।| । 
0... 2 =~ A 
न अथ- ( मत्यः देवानां निहितं भागं निप्रिया 
१ क निश्चित भाग अपने पास यदि रखेगा और ( | 
3 ३ ब्राह्मणोंको गौ न देगा तो ( पडटूनां हेड निएति) पः | 
छ £ प्राप्त होता ट्‌॥ २१॥ । f 
2 (यत्‌ गोपति शत अन्ये वां याचयः ) यदि गोके स्वामीके पास दूसरे $ 
त § सो जाकर गौको मांगे, ( अथ एनां देवाः एवं अवर्धन्‌ ) इस विषयमें ० 
| 0 देवोंने ऐसा कहा है कि ( दिदुषः वक्षा ह) विठ्वानूकी हि गौ है ॥ २२॥ § 
|| ( यः एवं बिदुषे अदत्त्वा) जो इस तरह बिद्वान्‌को शोको न देकर | 
"डे || ( अन्येभ्यः वशां ददत्‌ ) दूसरे अविद्वानोंको गो देवे, ( तस्तै अधिष्ठाने १ 
._ 2 सह देवता पथ्वी दुर्गा) उसके लिये उसके स्थानमें स देवताओंके साथ § 

ॐ पृथ्वी दुःखदायी होती हे ॥ २३ ॥ | 
(यस्मिन्‌ अग्रे अजायत) जिसमें गौ पाहिले हुई, ( देवाः वशां १ 
। | अयाचन्‌) देवोंने उसीके पास गौकी याचना की । ( नारदः विद्यात्‌ ) 3 
8 नारद समझे कि ( ताँ ऐतां देवैः सह उदाजत ) उस गोकी देवोंके साथ $ 
| उन्नति होती हे ॥ २४ ॥ | 

|| भावार्थ- कोई मनुष्य इस देवोंके भागको ब्राह्मणोंको दान न देगा तो पश्चुओंके | 

७ क्रोधको प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ a 

2 गोकेस्तामाके पास सेंकडो .याचक गोके लिये आजांय, परंतु देवोंकी आज्ञा हेकि ? 

॥ 2 | विद्वान त्राहाणको ही गौ देनी चाहिये ॥ २२ ॥ | 
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सकते ४] धंशा गो | १४१ 
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अनपत्यमल्पपशुं वश्या कृणोति पूरुपम्‌ । 


9 


जा A ~ 


ब्राह्मणेश्व याचितामथना ।नाप्रयायत.॥ २५ ॥ 
अग्नीषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च | 

तभ्यो याचान्त ब्राह्मणास्तेध्वा वृश्चतेऽददत्‌ ॥ २६॥ 
यावदस्य !तनापश्ृण॒यादृचः स्वयम्‌ | 

चरदस्थ तावद्‌ गापृ नास्य श्रृत्वा गह वसत्‌ ॥ २७ ॥ 


>%>>>3>>७>>>93>ळ>७ 


~ 


अथ--( ब्राह्मणे? याचितां एना नि प्रियायते) ब्राह्मणोंके द्वारा याचना 
| होनेपर भी जो उक्षक गे समझकर अपने पास रखता हे वह (वशा 
0 पुरुष अनपत्य अ दर 
७ अल्पपशुवाल न 
( अग्री-सोमास्था मिञ सुणाय काम्षाय तेभ्यः ) अग्नि सोम मित्र 
0 वरुण और काल इनके लिये ही ( ब्राह्मणाः याचन्ति ) व्राह्मण गोकी 
याचना करते हैं, अतः ( अददत्‌ तेषु आवश्वते ) न देनेवाला उन्हदेवॉपर 
आघात करता हे ॥ २५ | 
( यावत्‌ अस्याः गोपतिः ) जबतक इस गोका स्वामी ( स्वयं ऋचः न 
उपश्रणुयात्‌) स्वच ऋचाए नहीं खुनगा, ( तावत्‌ अस्य गोषु चरेत्‌) 
तबतक इसकी उचो मं गो चरा को, परंतु ( श्रुत्वा अस्य गृहे न वसेत्‌) 
सुननेके पश्चात्‌ बह शो इसके घरमै न रहे ॥ २७॥ 


>>>: 


(०५ 


भावाथे- जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको गो न देकर, दूसरेको देता है, उसको बडे कष्ट 
प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
जहां गौ उत्पन्न होती हे,मानो वहांही देव उसकी याचना करते हे । आर देवोको 


वह देनेसे सत्रकी उन्नति होती है ॥ २४॥ 
ब्राह्मणोंकी याचना होनेपर जो मनुष्य गोका दान नहीं करता,उसको संतान नहीं 


० ० उप 


होती और उसके पास पशुभी कम होते हैं ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मण जो गोकी याचना करते हें,वे केवल अग्न आदि देवताओंके लिये ही याचना 
करते हें, अपने लिये नहीं, अतः उनको न देना देवताओंका अपमान करना ह॥२३॥ 
जब तब गोका स्वाभी यज्ञका मंत्रघोंष नहीं. सुनता, तबतक उसके पास गो रहे। 
मंत्रघोष सुननेके पश्चात्‌ उसके घरमै गोन रहे ॥ २७॥ 
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यो अस्या ऋच उपश्रृत्याथ गोष्वचीचरत्‌ । 

आयुश्च तस्य॒ भूतिं च देवा वृश्चन्ति हीडिताः ॥ २८ ॥ 

वशा चर॑न्ती बहधा देवानां निहितो निधिः । 

आविष्कृणुष्त् रूपाणिं यदा स्थाम जिघांसति ॥ २९ | 

आविरात्मानं कृणुते यदा स्थाम जिघांसति । 

अथों ह ब्रह्मभ्यो वशा याञ्च्यायं कृणुते म्नः ॥ ३० || (२१) 

मन॑सा संकल्पयति तद्‌ देवां आपिं गच्छति । 

ततों ह ब्रह्माणों व॒शाम्रुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अे-(यः अस्याः गोपतिः ऋचः उपशुत्य) जो इस गोका स्वामी ऋचाएं 
सुनकर ( अथ गोषु अचीचरत्‌.) पश्चात्‌ भी गोओंमे हि आपर्न गो 
चराया करता है, ( देवाः हीडिताः तस्य आयुः च सूति च उश्चान्ति ) देव 

[घित होकर उसकी आय ओर संपत्तिको विनष्ट करते हैं ॥ २८ ॥ 

( वशा बहुधा चरन्ती देवानां निधि! निहितः ) गो बहुत स्थानोंमें 
भ्रमण करती हुई देवोंका सुरक्षित खजानाही है। (यदा स्थास जिघांसति) 
जब वह रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, तब (रूपाणि आविष्कृणुष्च) 

नेक रूप प्रकट करता है ॥ ९९ ॥ 

( यदा स्थाम जिघांसति ) जब रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, 
तब ( आत्मानं आविः कृणोति ) अपने आपको प्रकट करती है। ( अथो ह 
ब्रह्मभ्यः याञ्च्याय सनः कृणते ) व्राम्हणोंकी याचनाके लिये वह गो 
अपना मन करती हे ॥ ३० ॥ 

वह गो ( मनला संकल्पयति ) मनसे संकल्प करती है, ( तत्‌ देवान्‌ 
अपि गच्छति ) वह संकल्प देवोके पास पहुंचता है, ( ततः ह ब्राह्मणः 
वदां याचितुं उप प्रयन्ति) उसके पश्चात्‌ ही ब्राह्मण गौकी याचना करनेके 
लिये आते हें॥ ३१॥ 

भावाथे-मंत्रधोष सुननेके पश्चात्‌ यदि गोके स्वामीने गो अपने घरमें रखी तो 
उसके उपर देवोंका क्राध होता ह ॥ २८ ॥ 

गो यह देवोंका सुरक्षित खजाना है । जत्र वह अपने स्थानपर जाना चाहती है 


f तत्र वह अनेक भाव प्रकट करती ह ॥ २९ ॥ 
_ “अजब 


292922329 
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छुक्त ४] बशा गौ । 


स्व॒घाकारेण पितृभ्यो यज्ञेनं देवताभ्य! । 
दानेन राजन्यो| वशाया मातुहेडं न ग॑च्छति ॥ ३२ ॥ 
बा माता राजन्यस्य तथा संभूतमग्रश! । 
तस्यां आहरनंपेणं यदब्रह्मभ्यः प्रदीयते ॥ ३३ ॥ 
यथाज्यं प्रगृहीतमालम्पेत्‌ स्रुचो अग्नधें । 
एवा ह॑ ब्रह्मभ्यो घ॒शामग्नय आ व॒श्चतेऽददत्‌ ॥ ३४ ॥ 


or ee se 


क्ष 

| 

| 

| 

| अथे- ( पितृस्य; ₹ फे ) पितरोंके लिये स्वधाकारसे, ( देवताभ्यः 
| यज्ञेन) देवताओंके यज्ञसे, तथा (दानेन) दानसे ( राजन्यः वशायाः मातु 
| हेडं न गच्छति ) क्ष । साताका क्रोध प्राप्त नही करता ॥ ३२॥ 
| 


पाला ) गो क्षत्रियकी माता हे, (तथा अग्रदा! 
सं भूतं ) ऐसा पहिलेस हि हुआ है। ( यत्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ) जो गौ 
त्राह्मणोंके लिये दी जाती है ( तस्या अनपणं आहुः) उसका वह दानही 
नहीं है [ क्यों कि वह गं ण की हि होती है ]॥ ३३ ॥ 

(यथा अञ्घे प्रदहीत आज्य खचः आळपेत्‌) जसा अग्निके लिये 


लिया हुआ घी खुचासे गिरता ह, ( एवा वदां ब्रह्मभ्यः अददत्‌) ऐसे ही 
अग्नये अवृश्चत्‌ ) आम्निके लिये अपराधी होता 


डु 
( 
[ 


3| 
{A 


गौ ब्राह्मगोंको न देनेवाल 
8 हे॥३४॥ 

' आावार्थ-जत्र वह शो अपने स्थानके पास जाना चाहती हे त अपने भावको प्रकट 
| करती हे अर्थात्‌ वह अपने लिये त्राझणोंकी याचना हो ऐसा भाव मनमें लाती हे ॥३०॥ 
गो यह संकल्प मनमें लाती हे, वह संकल्प देवोंके पास पहुचता हे, देव ब्राह्मणों को 
` प्रेरणा करते हैं, ओर ब्राह्मण गोको मांगनके लिय अति हैं ॥ ३१ ॥ 
` स्वथाकारसे पितरोंकी तृप्ती, यज्ञसे देवोकी संतुष्टता, ओर दानसे अन्योंकी तृप्ती 
होती है इसालिये गाझा दान करनेसे उसकी माताका ऋध क्षत्रियपर नहीं होता 
| है॥ ३२॥ 

$ गो क्षत्रियकी माता कही जाती है, इसका ब्रह्मणोंको प्रदान करना दान नहीं 
$ है, क्यों कि वह ब्राह्मणोंकीहि होती है ॥ ३३ ॥ 


न टर ~ ~ 


4 जेसा खुवास घी अग्रम गिरता है, वेसाही गोका दान न करनेवाला रि 


70000 000 य 


लकत 


परि 
~ ७ 


भ्र 


हक. कक. i Cire ai 


; 
कि 
§ अपि वृहस्पतिः याचयते ) इसके पुत्रों ओर पोचोंको बृहस्पति भीख 
। 
। 
0 
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A 
A ~ 
प्र।डाशवत्सा सदा लाकस्मा उप तिष्ठात । 


सास्में सवान्‌ काप्रान्‌ वशा प्रददुपेँ दुहे ॥॥ ३५ ॥ 
सवान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुपे दुहे । 
अथाहनारक लोक निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्रवीयमांना चरति कुद्धा गोपतये वशा । 

वेहतं मा मन्यमानो मत्योः पाशु बध्यताम्‌ ॥ ३७ || 
यो बेहत मन्थमानामा च पचत वशाम्‌ । 

अप्यस्य पुत्रान्‌ पात्रांश्च याचयते बृहस्पति; ॥ ३८ 


A रय 


~ 


अधथ- ( पुरोडाशवत्सा सुदुघा लॉक अस्म 


A 
र 
| 
श्र 
f 
A 
[ 
£ 
क्री 
टी 
| जिसके पास है ऐसी उत्तम दूध देनवाली गौ 


ट्र है 
494 च्य 


२ 


आकर खडी रहती हे।( सा वशा अस्मे प्रददुषे 
रो 


> 


गो इस दाताके लिये सब कामनाएं पूण करती हे ॥ 


लिये सब कामनाएं देती हे, (अथ याचिता निरुन्धानस्य नारक लाक आइः) 
और याचना करनेपर न देनेवालेको नरक लोक है, एसा कहते हं ॥ ३६॥ 


A 
के 
। 
2 (यमराज्ये वशा प्रददुषे सवान्‌ कामान्‌ दुहे ) ज्ये जो दाताके 
a 
f 
6) 


( प्रवीयमाना वशा गोपतये कुद्धा चरति ) सन्तान उत्पन्न करनेवाली 
गौ अपने स्वामीके लिये कुद्ध होकर विचरती है। वह क ती हे 
वेहतं मन्यमानः म्रृत्योः पादोषु बध्यतां ) सुझे गभपातिनी कहनेवाला 


मृत्युक पायास बांधा जावे ॥ ३७ ॥ 


~ 


डे 


( यः वक्षां वेहतं मन्यमानः) जो गौको गने गिरानेवाली मानकर 
( अमा च वक्षां पचते ) घरमै गौको पकाता है ( अस्य पुआन्‌ पौत्रान्‌ 


LoS 


मगवाता है ॥ ३८॥ 


भावार्थ- दान दी.हुइ गो दाताकी परलोकमें हरएक प्रकारकी कामना सफल 


करती हे ॥ ३५ 077०० । 
गोदान करनेवालेक्री समस्त कामनाएं यमराज्यमें सफल होती हैं, परंतु दान न 


देनेवालेको तो नरकही प्राप्त होगा ॥ ३६ ॥ 
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महदेषाव तपति चरन्ती गोपु गौरपिं। 9 
८ _ अथो ह गोप॑तये वशाढदुपे बिष दुहे ॥ ३९ ॥ 
| प्रियं पंशूनां भ॑वति यद्‌ त्रहाम्य; प्रदीपते । 
अथों वशायास्तत्‌ प्रियं यदू देव॒त्रा हविः स्यात्‌ ॥ ४० ॥ (२२) 
या वशा उद्कटपयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्यं । 
तासा विलिप्त्यं भीमामुदाडुरुव नारदः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-( गोषु गौ चरन्ती आपि ) गौओंमें गौ चरती हुईमी ( एषा महत्‌ 
अवतपलि ) ध एप देली है। ( अथो आददुषे गोपतये विषं दुहे ) 
मानो दा के स्वार्भीके लिये यह विष देती है ॥ ३९॥ 
झणोके लिये दी जाती है, वह ( पशूनां 
का हे 


री हाता हं, (अथो वशायाः तत्‌ 
थ्‌ स्यात्‌) जो देवोंके 


4 
£ 
a 
al 9 
29 
४ 
| 


(योक देवताओंने ( यज्ञाल्‌ उदेत्य उदक-- 
किया था (तासां भीमा बिलिप्त्यं नारदः 
उदाकुरूत ) उनकी भयानक अधिक घीवाली गौको नारदने अनुभव 


किया ॥ ४१ ॥ 
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भावार्थ-गोका अपमान करनेवाको गो क्रुद्ध होकर शाप देती है, कि वह मत्यु 
पाशोंसे बांधा जावे ॥ ३७ ॥ 
जो गोको वंध्या भानकर अपने धरम पकाता हे, उसके पुत्र-पोत्रोंको इश्वर भीख 
मंगवाता हे ॥ ३८ ॥ 
जो गोका दान नहीं करता उसके लिये उसकी गो विष दुहती हे ॥ २९॥ 
गोका दान करनेसे पशुओंका हित होता है, गाओंका हित होता हे । क्‍यों कि 
गोसे हव्यपदाथ देवताओंके लिये मिलते हैं ॥ ४० - SR 


यज्ञसे आकर सब देवताओंने मिलकर गोकी रचना की, उनमें जो अधिक घी 


दैनेवाली हे उसकी योग्यता विशेष हे ॥ ४१ ॥ क 
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तां देवा अम्रीमांसन्त वशया २ मवशाते । 
तामंत्रत्रीज्ञारद एषा वशानां वशतमेतिं ॥ ४२ ॥ 

कृति नु वशा नारद यास्त्वं वेत्थ मनुष्यजाः । 

तास्त्वा पृच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्चींयादत्रांहणः ॥ ४३ ॥ 
विलिप्त्या ब्रृहस्पते या च सृतत्रशा वशा । 

तस्या नाश्नीयादब्राह्मणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ॥ ४४ ।! 


अर्थ-(लां देवाः अमीमांसत) उस विषयमे देवोंने विचार र किय ।,(वशा इय 
अवशा) यह गौ अपने (वरामं रखने योग्य नहीं है । (न अव्रवीत्‌) 
नारदने उसके विषयमे कहा कै ( एषा वशाना वशालभा इति) यह 
गौवोंमें आधिक वश होनेवाली है ॥ ४२॥ 

हे नारद ! (या! त्वं मनुष्यजाः वेत्थ) जिनको तू अझुव्यमें उत्पन्न जान- 
ता है वे ( काति नु वशा ) गोवें कितनी भला हें ! (त्वा बिठ्ठांसं प्ृच्छामि) 
तुम विद्वानसे में पूछता हूं कि ( कस्याः अब्राह्मण। न अक्लीयात्‌ ) किसका 
त्राह्मणामिन्न अतिथि न खावे ? ॥ ४३ ॥ 


९ 6 > ~~ 


हे बृहस्पते ! ( यः सूत्यां आदांसेत ) जो ऐश्वय चाहता हे, वह (वालि- 
प्त्याः या च सूतवशा वदा) जो आधिक घी देनवाली गो है, जो सूतको 
ही वदा होती है, ओर जो सबको चरा है ( आबह्मण तस्याः नाश्रीयाल्‌) 
अब्राह्मनणे उसका अन्न न खाना चाहिये ( यः भूत्यां आशंसेत ) जो ऐश्वये 
चाहे ॥ ४४ ॥ [ 


क्यों कि वह उत्कृष्ट गो हे, अतः वह दानके योग्य है ॥ ४२॥ 

मनुष्योंके पास जो गोवे होती हैं उनमेंसे कोनसी गोका अन्न अब्राह्मण स्वामी 
न खाब्रे?॥ ४३॥ 

निश्चय यह हुआ कि अधिक घी देनेवाली, सवेदा वशमें रहनेवाली ओर नौकरको 
वश रहनेवाली, ये तीन गोवे दानके योग्य हें, अतः इनका अन्न अब्राह्मण स्वामी न 
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नमस्ते अस्तु नारदानष्ठु त्रिदेपे वशा । 

कतमासौं भीमवमा यामदखा पराभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विलिप्ठी या बहस्पतेथों सतवंशा वशा । 

तस्या नाज्ञायादब्राह्षणा य आशमसत भृत्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रीणि व वश्ञाजातानिें विलिप्ती सतवंशा वशा । 

ता! प्र यच्छेद्‌ प्रह्मस्युः सो|नाव्रस्कः प्रजाप॑तो ॥ ४७ ॥ 
एतदू वो ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचितः । 


व॒शां चेदेनं याचेयुयो भीमाददृषो गहे ॥ ४८ ॥ 
अथ- हे नारद ! (ले नमः आस्तु) तेरे लिये नमस्कार हे । ( अनुष्टु विदुषे 
वरा ) अनुकूलता से विद्वानको दान करनी चाहिये । ( आसां कतमा 
भीमतमा ) कौनसी सथानक हे ( थां अदत्त्वा पराभवेत्‌) जिसका 


दान न करनस परासपघ दोगा ?॥ ४५ ॥ 


हे बृहस्पते ! ( या बिलिपी अथो सूतवशा वशा)जो अधिक घी देनेवाली 
रहनेबाली और सबको वदा रहनेवाली गी है, (अब्राह्मणः 


4 


.तस्याः न अश्चीयात्‌ ) अडराह्मण उसका अन्न न खावे,(य! भूत्यां आशसेत) 


जो ऐश्वयसबृद्धिकी इच्छा करता हे ॥ ४६ ॥ 

( त्रीणि वे बक्षाजातानि विलिप्ती सतवशा वशा ) गौकी तीन जातियां 
हें-एक अधिक घी देनेवाली, दूसरी नौकरको वदा होनेवाली और तीसरी 
सबका वदा होनेवाली । ( लाः य! ब्रह्मभ्यः प्रयच्छत्‌ ) उनको जा ररा ह्या- 
णोको देगा, ( सः प्रजापती अनात्रस्क; ) वह प्रजापातिके पास निरपराधी 
होता है॥ ४७॥ 

हे ब्राह्मगो ! ( एतत्‌ व) हवि!-) यह आपका हवि है (इति याचितः 

वीत ) ऐसा याचना करनेपर गोका स्वामी कहे । ( वशां चत्‌ एन 
याचेयः) गोकी जब इसके पास याचना की जाती है तब (या भीमा अददुषः 
गृहे) वह अर्थकर होती है अदाताके घरमै रखना ॥ ४८ ॥ 


न्‌ 
2२ 


'भावार्थ- जिस गोका दान न करनेसे अधिक हानिकी संभावना हे, वह कोनसी 
आ 
गोहे?॥ ४५ ॥ 


गोओम तान जातियां है, एक अधिक घी देनेवाली, दूसरी सबके वशमें रहनेवाली 
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१४८ अथर्ववेदका स्वाध्यायं । [ काण्ड ११ 
है 599233339332993329333232222265656£८९६८८८८८९८९९८८८€८९८९८९९८९८८८८८९९ 
A देवा वशाँ पर्थेबदन्‌ न नोंदादितिं हीडिताः । | 
A एतामिक्रेग्मिमेंद तस्पाद्‌ वे स पराभवत्‌ ॥ ४९ ॥ A 
f उततेनां भेदो नादंदाद वशामिन्द्रेंण याचित! । A 
A तस्मात्‌ तं देवा आगसोगश्चन्नहशुत्तरे ॥ ५० ॥ || 
f ये वशाया अदानाय बदन्ति परिराषिण। । र 
न्द्र मन्यवे जाइमा आ व॑श्चन्ते अर्चिच्या || ५१ ॥ | 
ही oo -पकिि्शिश्शिरणिग््णा हु 
|) अथ- (नः न अदात्‌ इति हीडिताः देवा! ) हसं इसने ` - 
# कारण क्रोधित हुए देव ( बशां ) गोले ( एताभिः भेद | 
5 त्रासे भेदके विषयमें कहने लगे (तस्मात चे स र 
| उसका पराभव हुआ॥ ४९ ॥ ६ | 
(2 (उत एनां बशां इन्द्रेण याचितः भेद; ) और इ गग हो इन्द्रले याचना | 
2 करनेपर भी भेदने ( न अढदात्‌ ) नहीं विय गसः देवाः ते १ 
& अहम॒त्तरे अवृश्चन्‌) उस पापके कारण ३वोनि काट डाला ; 
| ॥५०॥ | 
टी ( यें परिरापिणः व्याथाः अदानाथ वदन्ति ) जो दु लोग गोका दान | 
£ न करनेका भाषण बोलले हैं, वे ( जाल्माः आवित्या इन्द्रस्य अन्यवे आवृ- १ 
8 वन्ते ) दुष्ट मनुष्य मतिद्दीनताके कारण इन्द्रके क्रोधे लिये काटे जाते - 
8 हें॥५१॥ { 
. 7 ड: CO बाहक 
£ ओर तीसरी नोकरसे वश होनेवाली ये तीन प्रकार की गोवे हैं जिनका अन्न गोका ) 
2 स्वामी न खावे । स्वामी ये गोएं ब्राह्मणको दान देवे, जिससे वह निर्दोष होता । 
। हैं ॥ ४६--४७ || | | १ 
| मांगनेपर गोका स्त्रामी कहे कि “हे ब्राह्मणों ! यह आपका अन्न है । ? मांगनेपर | 
0 » भी जो न देवे उसके घरमें वह गो भयंकर हानि करनवाठी होती है ॥ ४८ ॥ 
£ गोका दान न करनेसे देव क्रोधित होकर उसके घरमें भेद करते हैं ओर इस 8 
१. कारण उसका पराभव होता हे ॥ ४९॥ a 
शै गो की याचना करनेपरं भी जो नहीं देता उसके राज्यमें भेद उत्पन्न होकर युद्धमें १ 
| उसका पराभव होता है ॥ ५० ॥ र 
कि ८. 
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ताममा च पचते वशाम्‌ । 
देवान्त्सबाह्मणानुत्वा जिह्मो लोकान्रिक्रेच्छाते ॥ ५३ ॥ (२३) 


~ 


| 
| 
/ 
| 
f 
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॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ १ 


अर्थ- (ये गोपतिं परानीय) जो गोके स्वामीको दूर लेजाकर (अथ आहुः 
मा दाः इते ) रं कि सत्‌ दान कर ( ते अचित्या रुद्रस्य अस्तां हेतिं 


>> 
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3 |) 

A र १: 

परि यन्ति ) समझते हुए रुद्रके फेंके हुए हथियारको प्राप्त होते % 
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होकर ( लोकात नि? ऋच्छति ) इस लोकसे गिरता हे ॥ ५३ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४॥ 


भावाथे- जो गोका दान न करनेके विषयमें उपदेश करते हे उनकाभी इन्द्रके 
। क्रोधस नाश होता है ॥ ५१ ॥ 


: जो लोग गोळे स्वाभीको दर ले जाकर गो दान न करने का उपदेश करत ह, 
उनका नाश रुद्रके शख्स होता है ॥ ७२॥ | 


9) 

f 

A 

8 

ह 

१ गिरते हैं ॥ ५३ ॥ 

6 

| चतुथं अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
| 
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९१ 
त्री 
f 
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| 0 [७] 
0 ~ ७०:९७ च CSN 
® ( ऋषिः-- अथवाचायेः । देवता-बह्मगांवे? ) 
ग 
0 भ्रमेण तपसा सुष्ट ब्रह्मणा वित्तवे श्रिता ॥ १ ॥ 
सत्यनावता श्रिया प्रात्रता यश॑सा परीवृता ॥ २ ॥ 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पथूँढा दीक्षयां गप्ता यज्ञ प्रतिष्ठिता लोका निधनम्‌॥३॥ 


| 
f 
| ब पर्यायं ब्रह्मगोधिपतिः ॥ ४ ।। 


०७ 


तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥.५ ॥ 
अप क्रामति सूनृतां बी} पुण्या लक्ष्मीः ॥ ६ ॥ ( २४ ) 


य लक्ष्मी दूर होती है ॥ ६॥ [ २४ ] 
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| 
ु | थै-- ( श्रमेण तपसा सषा ) अम और तपसे उत्पन्न हुई ( ब्रह्मणा 
¦ वित्ता) ज्ञानसे प्राप्त हुई आर (कने श्रिता ) सके आश्रयपर रही हे ॥ १॥ 
बट | ( सत्येन आवृता ) सत्यसे आच्छादित ( श्रिया प्रवता ) आसे भरी हुई 
; आर ( यशसा परीइत्ता ) यरासे घिरी हे॥ २॥ ( स्वधया परिहिता ) 
0: अपनी धारणास सुरक्षित इइ (श्रद्धया पथूढा ) श्रद्धाभक्तिसे युक्त 
हि 4 | ( दीक्षया गुप्ता ) दीक्षात्रतसे खुराक्षित हुई ( यज्ञे प्रतिष्ठिता ) यज्ञम प्रति- 
न (| ष्टित हुईं और ( लोके निधन ) इस लोकसं आश्रयको प्राप्त हई हैं ॥ ३॥ 
|| जो ( ब्रह्म पदवाय ) ज्ञानरूप पदसमूद है उसका ( अधिपतिः ब्राह्मणः ) 
24 | स्वामी उराण है ॥४ ॥ ( तां उरह्ागवि आददानस्य ) उस वरह्षणकी गोको 
हो लेनेवाले ( व्राह्मणं जिनत; क्षत्रियस्य ) ब्रह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रिय 
अ § ॥ ९॥ ( सूछूेता वीय पुण्या लक्ष्मीः अपक्रामति ) सत्य चीयवती पुण्य- 


fb 
> 


सूक्त५] ब्राह्मणकी गौ । १५१ 
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तेजश्च सहश्च बले च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीथ धर्मेश्र ॥ ७ ॥ 

ब्रह्म च क्षत्रं चं राष्ट्रं च विशश्च स्विषिंश्च॒ यशश्च वचश्च द्रविणं च ॥ ८ ॥ 

च॒ नामं च कीतिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्री च ॥ ९ ॥ 
03 || 


पयश्च रसश्चान्नं चाळा चत चं स॒त्यं चेष्टं च॑ पते च॑ प्रजा चं पशवश्र ॥१०॥ 
तानि सर्याण्यप कामन्ति त्रह्मगत्रीमाद दानस्य जिन॒तो ब्रह्मणं कषत्रियस्य १ १॥ (२५) 
(५३) 

सेपा भीमा ब्रह्मशव्य) 3 घविपा साक्षात्‌ कृत्या कूल्बंजमावृता ॥ १२॥ 
सवाण्यस्यां घोराणि सवें च सुस्थः ॥ १३ ॥ 
सवोण्यस्यां ऋराणि सवे पुरुषव॒धाः ॥ १४ ॥ 


(५२) 
अथे- आज, तेज (सह) सहनसामथ्य, बल,वाणी,इन्द्रियदाक्ति,(श्री: 
शोभा, धमं ॥ ७ ॥ ( उरह्ष ) ज्ञान, ( क्षत्र ) शाय, राष्ट्र, ( विश ) प्रजा, 
( त्विषिः ) तेज, थर्‌ चेः ) पराक्रम, (द्र्विग) धन, ॥८। आयु 
रूप, नाम, कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, आओ ॥९॥ ( पयः ) दूध, रस, 
अन्न, ( अन्नाद्यं ) खाद्य पदार्थ,ऋत, सत्य,( इष्टं च पूर्तं च ) इष्ट वस्तु, पूर्णता, 
प्रजा, पशु ॥ १० ॥ ( तानि सर्वाणि ) ये सब २४ पदार्थ ( ब्ह्मगगवि आद- 
दानस्य ब्राह्मणं जिनतः क्षत्रियत्य अपक्रामान्ति ) ब्याह्मणकी गौको छीनने- 
वाले और व्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रियके दूर होते हैं ॥ ११॥ [ २५] 
(५२) 
(सा एषा ब्रह्मगावि भीमा ) वह यह ब्राह्मणकी गौ भयानक है, यह 
( अघ-विषा, साक्षात्‌ कृत्या ) विषैली ओर साक्षात्‌ घात करनेवाली 
( कूल्बजं आवृता ) विनाशक पदाथेते व्याप्त है॥ १२ ॥ ( अस्यां सवाणे 
घोराणि ) इसमें सब अयकरता हे ( सर्वे च मृत्यवः) इसमें सब मृत्य हें 


॥ १३ ॥ ( अस्यां सवाणि ऋराणि ) इसमें सब कुरता है ( सर्वे पुरुषवधाः) 


सब पुरुषोंके वध हें ॥ १४॥ 
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१५२ अथववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १२ 
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el ~ श्री 
१ सा ब्रह्मज्यं देवपीयु ब्रह्मगव्या|दीयमांना मृत्योः पड्वीश आ दति ॥ १५॥' ॥ 
१ मेनि। शतवधा हि सा ब्रह्मज्यस्य क्षातिहि सा ॥ १६ ह. 


(। तस्माद्‌ वै ब्राह्मणानां गोदुँराधष विजान॒ता ॥ १७ ॥ | 
) ~ A ~ ५ 
| बज घावन्ती वैश्वानर उद्दीता ॥ १८ ॥ १ 
^ DAN 

A 

/h 


हेतिः शफानुत्खिदन्ती महादेवो ३पेक्षमाणा ॥ १९ ॥ 


8 क्ष पविरीक्षमाणा वाइ्यमानाभि स्फू जोति ॥ २० ॥ 

0 मृत्याहिडकृप्त्यु)ग्रो देवः पुच्छे पयेस्यन्ती ॥ २१ ॥ 

£ सर्वज्यानिः कणा वरीवर्जपन्ती राजय॒क्ष्मो मेहन्दी | २२ ॥ 
8 मेनिदेद्यमांना शीषेक्तिदंग्धा ॥ २३ ॥ 


> 


(सा ब्रह्मगवी आदीयमाना ) यह 


oN ` 


जानपर ( ब्रह्मज्य दवपांए स॒त्याः पड्वीरा जायाते 
म॒त्युक पाशम डाल देता हे॥ १९॥ (सा दातवधा 
घात करनेवाली हथियार ही है, (सा ब्रह्मज्यरू 


~ 


ब्रह्मघातकीका विनाश ही है॥ १६॥ (तस्मात्‌ वै खि 


~ 


| 
> कप 
गाः दुराधषा ) इसलिये हि 
गो धषण करनेके लिये का 


सर रे. 


श्वानर! ) वह जब दोडती है तब बज्र बनती है, जब उठती हे लब वह 


जानीकों समझना चाहिये के ब्राह्मणकी 


ग 
ठेण दे ॥ १७॥ ( धावन्ती बज, उद्घीता 


~ 


आग जेसी होती है ॥ १८ ॥ ( दाफान्‌ उत्शविदन्ली हलिः ) खुरोंस मारती 


हुई महादेवके समान होती है॥ १९ ॥ ( इक्षमाणा ्युरपवि; ) 
छुरेके समान तीक्ष्ण होती हे और (वाइयमाना आमिस्सूऊलि) शव्द करने- 
पर गजना करनेके समान बनती हे ॥ २० ॥ ( हिक्रण्यती झत्यु। ) हिंकार 
करनपर मत्यु होती है, आर ( पुच्छ पथस्यन्ती उग्र; देव! ) पूच्छ ऊपर 
करनेवाली उग्र देवके समान भयंकर होती है॥ २१॥ ( कणौ वरीवज- 
यन्ती सवज्यानिः ) कान उपर करनेपर सबका नारा करनेवाली होती 

और ( मेहन्ती राजयक्ष्मः ) सूत्र करनेपर क्षयरोग ही बनती है ॥२२॥ 
( दुह्यमाना मेनिः ) दुष्टके द्वारा दुही जाते समय दास्त्ररू्प होती है 


दुग्धा शीषेक्तिः ) दुही जानेपर सिरपीडा स्वरूप बनती हे॥ २३॥ 
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। आय भद्र पुरुष इसकी प्रशसा छुक्तकण्ठस कर रहे हे। इससे आपका इस 

पुस्तकका महत्व ज्ञात हा सकता ह। यह पुस्तक एसां हं कि प्रत्यक आयसमाजक साप्ता 
|| हिक अधिवेशनमं इसका पाठ हो । यादि आपकी आये-समाजमें आप इस 
` पुस्तकका पाठ साप्ताहिक अधिवेशानमें करेंगे अथवा करवायंगे, ता 


| भापक सदस्योसे आप वेदिक वायुमंडल सचसुच आर निःसदेह बना 
सकते हे । 


न - ८ 


क़ षि 
क्क 
लत | 


७ ५५१ 9-८], Ser 
MC] 


5 | यह पुस्तक करीब आठ सो पृष्ठोकी है । प्रतिसप्ताह इसका पाठ करनपर दा वषतक 
लकी कथा हो सकती है। इसमें एकभी पृष्ठ ऐसा नहीं हे जो पढा जान योग्य न हों । 
हरएक पंक्ति पढने और ध्यानम धारण करने योग्य 
| में आपको विश्वासके साथ कहता इं कि आर्यसमाजके ग्रंथभडारम ईस 
|| 'फारकी पुस्तक यही एक है | आप एक वारपढेगे तो आपकोमी यही संमति 
होगी, इसम मझे संदेह नही । 
सि वैदिक संपत्ति! का मूल्य ६) ० है और डा० व्य. १) है।यह उत 


कि बहुत होनके कारण दी. पी. से नहीं भेजी जायगी । अतः आप ७) म. आ 


५ आपके छ दीजिये । आपस यह मल्य आतेही हस यहास रज्ञिस्टी द्वारा यह पुस्तक 
पास भेज दगे। 
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मैं इस घातका विश्वास 
में इसका निरंतर पाठ 
श्रोताओंने कहा कि 
समय में आपके 9) आ 
मंगाऊंगा । यह विश्वास इसलिये 


अपना प्रभाव श्रोता i 
पाठसे पाठकों ऑर श्रता 
अतिरिक्त उनको अनंत लाभ होगे । 


अतः मुझे आशा है कि आप इस पुस्तकका मूल्य ७ ।) र० भेजकर शीघ्र खरीद को. 


और इसका पाठ उक्त प्रकार करेंगे और करवायेगे । इसमे आपकी कोई हानि नहीं 
> ~ aX > 
हे। क्यो कि हानिकी जिम्मेवारी मेने ली हे । 


कृपया उत्तरसे मुझे कृतार्थ कीजिये । 


भवदीय 
श्री० ढा० सातवळेकर 


स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि. सातारा) 
Post AUN DH (Dt, Satara) 


आपको दिलाता हूँ कि यदि आपकी | 
एक दो वर्ष होनेपर आपके सदस्योंने अथवा | 
यह पुस्तक पाठके लिये अथोग्य है, तो उसी. | 
पके पास भज दूंगा और यह पुस्तक वापस | | 
ये दिलाता हूं कि मेरा निश्चय यह हे कि यह पलक ती 
औं ओरपाठकोके हृदयोप्र स्थिर किये विला नहीं रहेगी । इसके. |. 
ओके हृदय उच्च वैदिक भावोंसे परिपूणे होंगे और इस | | 


TTI 4 
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8 अपव पुस्तक ! आये सभ्यताका दशन ! 6 | 
£ ° उ दशन ' आये आदर्श ! ||| 
| कर > ४3 Fe ~ || 
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“4 6 ७ 69 ® ४... ५ ATS 
इस अपूव इुस्तकक [वषयस ववद्वान्‌ लागाका समति-देखिये-- 


Tore 


gS ao 7 


श्री» खा० स्वतन्ञानन्द्जी महाराज, आचार्य उपदेशक-महाविद्यालय 
लाहौर, की संसति-- 


४ यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । वेदकी अपोंस्पेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं 
है, वेदके शब्द योगिक हैं इत्यादि विषयोपर बडी उत्तमतासे विचार किया है । और मेरी समतिम इस 
विषयमे लेखकको सफलता भी प्राप्त हुई हे । सृष्टि उत्पति, विकासवाद पर भी प्रकाश डाला है । ""` :-- 
में सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रूपसे वैदिक धर्मियोस प्रार्थना करता हुँ 
वह इस पुस्तकको अवश्य कय करे और पढेँ। इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयम होना 
अत्यंत आवश्यक है । यदि ऐसा न हो सके तो भी प्रत्येक समाजम तो एक प्रति होनीहि 
चाहिये । " 


हि प्म्स्न्म्म्ल्ल्म्स्म्म्ट्पप्ा 
माक कम क्या सी ना 


Pr SS 


श्री आचाय रामदेवजी, गवनेर कन्याणुरुकुल देहरादून की संसति। 


( ९ प्रकाश ? में प्रकाशित, २० मई १९३४ ) 


>>>>>>>33३>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%> spss SPL 


+638 | 

“ में प्रकाशकके इन विचारोंके साथ पूर्णतया सहमत हुँ कि इसके लेखकके वैज्ञानिक, भौतिक, आध्यात्मिक, छ | , 
राजनेतिक, सामाजिक, प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्य, पुरानेशाख, वनस्पतिशास्र, भूगोल, खगोल, | 
ओतिष, नानारिपिविज्ञान, तथा भाषा आदि अनेक विपयोंका दिग्दर्शन इस आ हमें कराया है । | है 
(0 भिन्नभिन्न विषयोपर लिखे गये अनेक पाश्चात्य तथा पूर्वीय वि विविध ग्रंथोकी 3 5 | 

१, पेवेचना करके आयेसिद्धान्तोको युक्ति और प्रमाणासे पुष्ट किया हे । pe. ठः 
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ससिद्वान्तकी संमाळोचना बडा उत्तम रीतिसे की गयी हे । युरोप ओर अमेरिकाकी वद 

वेवेचनापूर्वक युक्तियो द्वारा यह स्थापना की गयी है वि 
> 


~ >> 
पृथ्वीकी प्राचीन सभ्यताओंको बदर दिया हे और जहांतक हो 


ह 3>>>>३>>>३>> >>>>>>>>>>>>>>> 
इसमें विका 
ज्ञानिक किन्तु भोगवाद सभ्यताक 


सवयं युरोप अपनी इस उन्नतिसे संतष्ट नही है । क्योंकि इस सभ्यतास उत्पन्न [वलास राग स्पधो और 
थे भयभीत होकर त्राहि त्राहि पुकार रहा है। सुख ओर शान्तिकी खोजमे आदिम कालीन वेदिक 
टे लगाने लगा हे, इस बांतकां बडा स्पष्ट रीतिसे स्थापित किया गया हे । 
की प्राचीनता स्थापित करते हुए अवीचीन उदाहरण देकर जो वेदोंसे अनित्य इतिहास सिद्ध करने 
का अशक्य प्रयत्न किया करते हैं इसका खण्डन आपने बहुतसे युक्तियोद्वारा उत्तम प्रकार किया हे | 
इस प्रकार अनकानक प्रमाणास घेदम आनत्य इंतेहासका स्थापना खाण्डत का गइ हे। 
इसके अतिरिक्त प्राचीन आयाक कछाकोशलके ज्ञानके संबंधमें नयी नयी खोज करके विद्वान्‌ लेखकने अपनी 


खोज संबंधी योग्यताका बड़ा उत्तम परिचय दिया ह । ... .. 
~ 


इसके बाद यज्ञमें पशुहिसाका निषेध बडी वडी अकाट्य युक्ति रसे किया गया है। 


सं आये हुए मास यज्ञसंबंधी द्रव्यकं राब्दाका [ववचन बडा उत्तम रातस अरसाणाङ्रारा एकया ह) 
तर उतर इसी तरह वेदाम भी एसे सादेग्ध हृयर्थक शेब्दाका समाधान आर स्पष्टाकरण परसात्मान भा कर 


दिया है ... इसके अनेक उदाहरण इस पुस्तकम दिये हे । 


fd 
>>> 


\ 
श्छ ॥ 


अचस्थाको आर हा. 


इसमें कोइ सदह नहा क. यह पस्तक वडाहे उपयांगा आर नया खाज आर उपयुक्त 
प्रसाणाँस यक्त ह । इसलिय हरएक आयंपुरुष, आय उपद्शक, अध्यापक आर व्याख्यात 
दाताक मनन करन आर पास रखन याग्य यह पुस्तक ह्‌ । 


डर 


सभासमाजाम इसकी कथा करना चाहिये ताक जनता विद्धानू छखकक परिश्रमसे 
पर्याप्त लाभ उठा सक्त । र Be > 


वा 


०.6 [oS 


० प० नरदव शास्त्राजा, बदतोथ, का समांत | 
मसूरी पर्वत, ३॥९।३४ 
# वैदिक संपत्ति ” पुस्तक हमारे हाथमें तब पडी जब कि हम मसूरीमें पर्वतयात्राके निमत्त आये थे | 
जब पुस्तक हमारे पास आई तव हमने इसको अनवरत आठ दिन तक पढा । हम निःलकाच कह सकत 
हं कि यह ग्रथ यथा नाम तथा गणा कोटी का है । कई प्रकरण तो इतने सनारजक हैं कि उनका 
बार बार पढ्नपर भी तृसि नहीँ होती । वस्तुतः ऐसहि ग्रंथ वेदिक धमे च आय संस्कछृतिकी महत्ता. 
को प्रसरित कर सकत हं । ... ... यह ग्रंथ व्यापक दृष्टीसे पूण गवेषणाके पश्चात्‌ लिखा गया हे, इस 


लिय संग्रही वस्तु हृ | प्रत्यक हिदी पुस्तकालय व धर्ममंद्रिम रखनंकी वस्तु ह) ""' 7 ` 


> | नरदेव शास्त्री वेदतीथ 
उ. हना... महाविद्यालय, उवाळापुर यू. १" 


/ 
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ग ॥ आ. 
£ % 
॥ | ॥ छ । 
\ | ¦ श्री० स्वामी ब्रतानन्दजञी [ १) | | 
) || त क < £ SOA NI 
| । दजी महाराजकी संमति | ; || | 
A श्रा डः | | | १ 
। A गुस्कुळ, चित्तोडगढ़ राजपुताना, २८।८।३ ४ A || 
h । (| १3 त 0 । 
|| ॥ (ठ्वैदिक सर्पात्त ” नामका पुस्तक A ~ MN । 
| दे अपने विषयकी अद्वितीय पुस्तक हे | आवैसमाजझे 2 | १ 
A ॥ साहिलमें इसकी समानताकी अन्य पुस्तक आजतक नहीं िखी गई | उसो पमाजके # | | 
। / ॥ 
॥ | ॥ रोचक हे कि पढनेम रुचि उत्तरोत्तर वढतीहि जाती तकका क्रम ऐसा , £ ॥ | 
| | र गया हे कि सुखकी ६ । इस पुस्तकर्म यह सफलतापूर्वक / A. 
0 सिद्ध किया गया ह र शआात्कांलय वतमान सभ्यसंसारने जिन उपयोका अवलंबन i ॥ । | 
| ~ ० 7 
१ शी किया हैं व घातक ह । उनक स्थानपर संसार जव चोदक सभ्यताका आश्रय लग ४ i | | 
|) A ~ सगा तभा ७ कि | 
१। उसे सख प्राप्त होगा । | | 
पी च 5.4 i ।। | i 
शौ द उपल्ला-- | | 
A | इस उस्तकका नक उपशा” नामक तृतायखड वेदिक साहित्य नामस प्रचरित उपनिषदं आदिका a | । 
\ ख बाइस [नणय | | 
| | कितना अश वेदिक है र तत १ छि कारय अत्यत महत्त्वपूण हृ । महर्षि दयानंदजीने जिन सिद्धान्तोंको ^ | | 
९ | एला परकार तला क नद जाऽ मेकाम सूनरूपसे प्रगट किया है उनकी व्याख्या जाननक लिये यह । ||| 
। || इतक पढना परम आनते ह| सरा विश्वास ह कि इस पुस्तकका पढनेके पा तक या || | | 
सत्यान्वंषक वेद आर वादेक सभ्यताका प्रेमी बने विना नहीं रह. सकता । यह पुस्तक A | | h 
$| | संसारक ळय इतना उपयांगा ह के इसका अनुवाद संसारको सव भाषाओंम यथाशक्ति | | || 
॥ | ॥ शाघ्राहि हो जाना चाहिये । A | | | 
१ | 4 क 2 A | | | 
| । त्रतानंद संन्यासी ॥ | | 
१ | 0 आचार्य, श्रीगुरुकुछ चित्ताइडगढठ १ | | ; 
| | 0 HN, 
A 0) A 
5) 7). a 
| | री शी 
| A [a RN ~ ७... NO ८ A 
4 | 0 श्र प० दवराजजी विद्यावाचस्पातेजाकी समाति | A 
| A 
A 2३०7 ~ ~ ~ ७ 6. r=) CS के 
॥ | ॥ _ “हत देन हुए आपकी भेजी हुई “ वेदिक सम्पत्ति ” नामकी पुस्तक झुझे संमलथ प्राप्त हुई न 
संने A 
| | न मायः सारी पुस्तकको पढ डाला । पुस्तकम वेदिक सिद्धान्तोका इतना अच्छा निरूपण किया ह कि ५ ||| 
¢| || जितना प्रशसा की जाय उतनी थोडी है । ...... इस पुस्तकम वेदिक सिद्धान्तोंके पुष्टिके प्रकारका देखकर A | 
|| ॥ रु परमश्वरसे प्राथना करते हैं कि इस पुस्तक का हिंदुओंके घर घरमै प्रचार हो ” | A | 
HE ॥ र A | 
{| ९ देवराज विद्यावाचस्पति {| 
£| 0 १३९३४ (१0 पं. सधुसूदनजी विद्यावाचरपात, जयपूर, A ह 
i} क$. 
| | । 
56९ | १९७९३ ) 
F ९९९९९९९९९९३३९९३८<३३<<<5 <=<२३९९९६०३>>२२१2३232 322822222322२ 22 5 | 
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श्री० प० भगवदत्तजी; ॥- 4- का समात । 
वैदिक -- रिसच इन्स्टीटयूट मोडेल टाऊन 


६666 2266 


५।९।३ 
द वैदिक संपत्ति ” पुस्तक प्राप्त आ. | तदर्थ अनेक धन्यवाद । मेने पाहे भी किसीसे संगा कर 
इसका यत्र तत्र पाठ किया था। अब प्राय 0000 स्थ अत्यत उपादय आरमार 


परिश्रमका फल हे । अनेक विषयाप 


~ 


र्‌ ग्रथकारका लख मामक ह | अथकार सर सत्र थे । उनकी 
भाषां विज्ञानपर उनका लेख बहुत विचारपर्ण 


स्मरति मर हृदयम अन्ततक रहेंगी । 
है। ... पुस्तक मार्मिक हैं। में इसका जितनी प्रशंसा करूं थोडी हे । मैंने स्वयं इससे कई 
आपका 


लाभ उठाया हे । ...... ० 
बातांका भगवहत्त 


४ वैदिक विज्ञान  मासिककी संमाति । 
-( अप्रैल स० १९३४ ) 

प० रघुनदनशमा हदा साहत्यक क्षेत्रम अपाराचत व्याक्त नहा ह। आपन अक्षरावज्ञान पुस्तक [लखकर 
नागरा अक्षराकी प्रकातासद्ध रचनाका बहुत उत्तम प्रातभास दशाया था | आपका उसा प्रातथाका दुसरा 
चमत्कार “ वेदिक सम्पात्त ” हं। 

आपने इस पुस्तकम प्राय, वेदक सबंधम उठनवाला सभा समस्याआपर अच्छा प्रकाश डाळा ह। वदक काळ 
निर्णय, वेदकी रचनाका काळ, वेदमें इतिहातको सत्ता, वादेक सरक्रति, तथा वदपर यारापायनाक आक्षप 
और वदमे उच्च सभ्यताक एदग्दरान आद नाना वधयापर आपन बडाह सुन्दर लालत आर रुचकर भाषा 
मे विवेचन कया ह | आपकी लेखन शली [वस्तृत आर स्वतत्र ह । इसक बाचसल रगजरनवाला पाठक 
लेखकक मंतव्यास प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता । वेदकी . बहुतही समस्याए स्पष्ट 


>> ^ 9१ 


हा जाता ह॒। ... स्वाध्यायप्रमांक [ल्य ता यह एक उत्तम आर 'वशद्‌ मानसिक भोजन ह। 


"लच्या. 


© मे 
“ आयप्रकाश ” की समाति । 
( आयप्रकाश ९।९। १०३४ ) 
साहित्य भूषण प० रघुनदन शमोना अनमोळा परिश्रमना परिणाम स्वरूप “ वैदिक सपांत्त 


विद्वानोने माट अमूल्य गवरो अंथ छे, ... विद्वान्‌ पाठक वगना हृदयागारमां एमनू स्थान अने. श्रम हशि 
साट स्थाया ज रहंश 


ये 


आये प्रजाए आ अथली एक एक नकल पोताना धरमां अवश्य राखवी ज जोइये. कपडा अथवा पा” 
पारीनो खर्च कमी करी पण वेदिक संस्कृति प्रत्ये प्रेम दशोवनारी भ्यक्तिये आ पुस्तकने पोताना घरम 


वसाविने पोताने प्रेममूत बनाववो जोइये 


त 
(१ 
त्त 


८८८८ €€ 
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MN 


शभ हे ~ नः ~ ७ ~ 
| भाषाशाखनों अभ्यासक होय, वेदनो अभ्यासी होवा 


~ 5 प्रात मो टश Sa | 
| f घादनो अभ्यासी होय, प्राणिशाखनो अभ्यासक होय, के र अभ्यासु होय, विश्वासः ||| 


हास शास्त्रनो शोधक होय 
इच्छावाळाने मारे i 
नमार आं ग्रंथ बहुतः 


Treen 


Ce 
अर्थात्‌ विश्वना ह्र काई विषयनु ज्ञान प्राप्त करच 
उपकारक थइ शकश. 


नी 


"णास स्य. 


: tN 6 ८2: स 
| वादक धम ' मासिककी संमति | 


२ र नय ०० ९८ 3 व्यक ज्य 

f वहस 3 जया अडर यस संपूर्ण वादक सभ्यताका आदश बताया गया है 
च, 0. श्न सो ठा श्न ED (>. 2५ ह के 

॥ ऐसा कोई प्रश्न करे, तो हम उस प्रश्नका निःसंकोच उत्तर ऐसा दे सकते हैं कि श्री प य 

0 रचित और श्री शेठ शूरजी वलभदास हृ नत कित न्दन शर्मा- 
राचत [र श्रा राठ शूरजा ३ दास द्वारा प्रकाशत वादक गा 33 036 र 

> ही अ दिक सं त्ति नामक पुस्तकें संपूर्ण वेदिक 
CT या ताद्टा हे | पाठक इस एकही पुस्तकका उत्तम पाठ करेंगे तो उनको वेदिक सभ्यताका 

AO ७० ~ ~ 

आदश स्पष्ट रीतिस मिळ जायगा आर उनको इस सभ्यताकी उच्चताके विषयमे किसी प्रकार संदेह नहीं 

र ७१ 

रहंगा | हे 


Naso ears mtn 


SS 


= 


2.00 मर 54:2.04323:.5: 


Nr ew 


कसे आपके पासंका वेदिकी संपात्तिक i 0 ता 
इस पुस्तकले आपके पालका वेदिकी संपात्तिका खजाना अनंत गुणा बढ जायगा और आप अपने आप- 


SSS 


RDS (9:9७ SP ODS / शत 23 का ० Ee NSS Sl TO sl Nl कि 


हे वेदिक संपत्तिसे युक्त पायेंगे | यह इस पुस्तकका महत्व हे | | 
NM A (अल च (य ~ २१७ ७ | 
वस ता वादुक नपप्रपर अनक पुस्तक लिख गय ह, परतु इस पस्तकम पष्ठपष्पर ओर पंक्ति- | 
०८० ०३ ७ १, 2 AN र भर ~ १ जडे ह ०७ | 
प मजसा वादक संपात भरभर कर रख दा ह, चेसी पुस्तक हमने इस समयतक नह्‌ | 


आपके सामने नास्तिकवादी, भोतिकवादी, विकासवादी तथा अन्यान्य आधुनिक विवाद स्वीकार करने- 
वाले अनेक लोग आते हैं, वे आपसे अपने अपने अवेदिक वादोका पुरस्कार करते हुए वार्तालाप करना 
चाहते हं, कई प्रसंगोंमे आपको चुप रहना पडता होगा । यदि आप एक दो वार इस “ बैदिक 
संपत्ति ” को पढेंगे, तो आप उन सब शंकाओंका मुंहतोड उत्तर दे सकते हैं । 


> 


इस ग्रंथमें वेद उपनिषद्‌ स्मृति दशन इतिहास पुराण आदि सब ग्रंथोंमें वर्णित सत्य-धमे-सिदधान्तोंका 
ऐसा सरल ओर सुबोध प्रतिपादन किया हे कि उसको पढनेसे आये संस्कृतिकी उच्चताका पता ठीक ठीक 
| छग सकता हे | 
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इस अभूल्य ग्रंथमें प्रथमके दो विभागोर्मे वेदोंकी प्राचीनता, अपोर्पेयता ओर श्रेष्ठताकी सिद्धि अनेक 
कणसे की हे | वेदका प्रत्येक वणे अपना अपना स्वाभाविक अर्थ रखता हैं, यह अंथकारका सिद्धान्त है 
और ' अक्षरविज्ञान ? नामक पुस्तकमे इसकी सिद्धता की गई है । यह एक महत्वपूण विषय हे और 
उसका संक्षेपसे विवरण करना भी यहां असंभव है, परंतु यह बात इस ग्रंथके प्रथम दो भाग पढनेसे 
पमह्े आ जायगी, और अपनी आये सम्यताकी बिशेषता भी ध्यानमें आ जायगी । 
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फि 49 ९ च 22 पे “पे च्च न्य, 
यद्यापे द्वितीय खण्डसे ' वेदोकी अपोरुषेयता ? बतानेका मुख्य उदय है, तथाप इश्वर, चतन्य, 
शर क 2 ७. १ विसि आदिभाषा 
लाक शरीररचनाशाख, जन्तुशाख, मानव जातिके. मूळ पुरुष, आदिसर्श्का पु, FS 

रक भाषा, आदिभाषाका संस्कृत, जन्द; फारसी, अंग्रेजी, मिश्र, अरबी, जपानी, द्राविड आदि भ 
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तिरका 
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हमामा >>>>>>>> 
लता, अक्षराथ अ 2 
आसे संबंध, वैदिक भाषाको अपरिवेतेनशीलता) दे र, डे हि उदू है 
यक्षोने आयुर्वेद, ज्योतिष, भूगाल) वास्तु, पदार्थविज्ञान, पशुपारून, सावभामराज्यश्ासन 4, | ॥ 
श्र सयोग्य प्रमाणांसाहत इस छताय खडमै शी A 
आदि संपूण शास्त्राका संबंध कसा हैं, यह डमे पाठक । | | 
दे पी 
खसकत हैं । उ ति | । 
होनेसे मानव जातिका अघ;पात होनेका स्वरूप स्पष्ट किया हूं । आयोंके विदेशगसनका व्यापक स्वरूप 
बतलाकर एशिया, यूरपं, अमरिका और आस्टेळियामे दिग्विजयी आयाके प्रवेश कस हो गये,. इसका A 
| 
` मनोरम वर्णन यहाँ पाठक देख सकत हं । पश्चात्‌ विदेशियोंका भारतमें आगमन केसा हुआ, इसका दुःख ५ 
दायी वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टिल यह सब पाठक देखेंगे तो उनको बडा बाघ जरा हा सकता है। इसमें | 
आये शाखोके साथ जो इसाइ जार मुसलमान आदिकोंके शाखाका ठुरुना का ह, वह नश पहने 9 
क 
योग्य हे | ॥ 


ण्डे वेदौकी शिक्षा › कही है | इसाढय यह चदिक सपात्तका उज्जवल रतन कहा जाय ता 
| वैद ब्राह्मण आदम जा गृहस्थाश्रम, सदाचार, घस, अथ, काम आर मोक्ष 
घेदके अनुसार जो सब प्रकारको थमंमयादा ह, उन सबका यथायोग्य वणन इस 
स्वाध्याय करनं योग्य हू । 


` चतुर्थ ख 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी 
आदिको ब्यवस्था कही 

विभागमे हे । इस विभागका हरएक पृष्ठ पढने योग्य है आर मननपूवेक 
* आगे ६० प्ृष्ठोका उपसंहार है, जिसमे अच्छा बाताका पुनः संक्षेपस कथन किया है और बहुतसी 
नवीन बाते भी हैं । इस ग्रथका संक्षेपसे स्वरूप कथन करना अशक्य हैं, दयाक इस ग्रथमें पहिलेहि 
सब बातें संक्षपसहि कहीं है । इतनी बाताका आर इतने उपदेशाका सग्रह इल ग्रेथम हे कि इनका संक्षेप 


> 
केसा किया जा सकता ह-? पाठक काइ पृष्ठ खालकर दखग ता डनको वही नवीन बात एस जारदार 


ओर स्पष्ट शब्दाम कहां [सिलगा कि जिलक्रे ज्ञानस उनके मनम आय घमंका श्रष्ठताका स्थापना ।नः 


र्‌ 
~ 


सन्देह हो जायगी | - 


ऐसे अपूव ग्रंथका हम स्वागत करते हं आर प्रसेक वेदिक घर्मीस हम साबुराच प्राथना करते हैं 
वह इस ग्रंथो अपने घरम रखे ओर इस ग्रथका पाठ प्रत्येक भारतवासीके घरम हाता रहै । 


77 पस्त 
'सावेदेशिक' देहली की संमाति । 
यह ग्रन्थरत्न श्रीमद्दयानन्द अधशता5दी अजमेर के अवसर पर प्रकाशित कराया गया था | ई 
खण्ड हे जिन म सुयोग्य लेखक मदोद्य ने क्रमशः वेदका उपेक्षा, वेदी की शिक्षा इन विषयाका भूगोल, 
इातहास, ज्योतिप, भूगभ शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, इत्यादि की सहायता से बडा उत्तम विवचन किया है 
वेदों मे इतिहास है इस प्रश्न का बडी योग्यता से विद्वान ढेजक महोदय ने खण्डन किया हैं | ज्योतिष 
रा पाश्चात्य तथा छाकमान्य |तळकांद जिन भारतीय विद्वानों ने चेद के समय [नघारण का 
उनके विचारों को बडी विद्वत्ता से समालोचना करते हुये सुयोग्य लेखने दिखाया हे कि उन 
ठीक नहीं हे तथा वेद नित्य ओर अपोरुपेय हैं | विकासवाद की भी विस्तृत आलोचना करते इथे 
की “प 
न रखी, अंग्रजी, मिश्र भाषा 
J6ecseeeseeeseceeeeeeeeeeeceeressecseeeeeeee eeegeses seed <€<€€€€- 


स॒ मे» 


यत्न किया 
क्रां मत 

विद्वान 
बात 


ट्वा 
न्ठे 
ह्‌ 
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सकती हे । संसार की समस्यार्यं अघिक्राघिक उलझती जाती हें | इसका उपाय केवळ आया के ध्यागवाद 
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आंत ठहराने का यत्न किया हें | बहत सम्भव हे कि विकास वाद.के प्रेमी इससे मतभेद रक्ष परन्तु इम 
उनको यह सलाह अवश्य देंगे कि लेखक के ळेखसे उसके दूसरे पदलू पर भी अच्छा प्रकाश पडता ह, 

_ जिसे पढने से लाभ ही होगा । आगे आदि सरष्टिमं भाषाओं के विकास आदि अनेक गम्भीर विषया पर 
लेखक ने ऐसा सुन्दर प्रकाश डाला हे कि लेखक की प्रकाण्ड विद्वत्तकी प्रशसा किये बिना नहीं रहा 
जा सकता । 
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तीसरा खण्ड ऐतिहासिक है, जिसमें बाहर से आनेवाछे विदे। 
हेरफेर हुए उनका जिक्र हे । प्राचीन शास्त्रों मै कहाँ-कहाँ पारेवर्तन किये गये, इस सम्बन्ध 
रेखन ने कम प्रकाश नही डाला | र्‌ 
चतुथ खण्ड में वेद और उसकी शाखाओं पर विचार करने के अनन्तर वादक सस्कृति का भादू 
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बेताने की चेष्टा की गई हे । वर्णाश्रम व्यवस्था, त्यागवाद का आदश और मोक्ष का परम उदेश्य आदि 
रॅ च T परन्तु [तहास 
जो विचार किया गया हैं, वह केवळ धर्मशाख्रीय चच करनेवाले के । ये ही नहीं, परन्तु इ 
| विद्यार्थी के लिये भी उपयोगी हे। 
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` सग्पूण. ग्रन्थ में लेखक की शेळी इतनी विद्वता 
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ने में कोई सन्देह नही रहता । लेखक भाय साम | खचातानी हे । चे 
ने हैं कि वेदं से तार, रेळगाडी निकाळना व्यथ इ, शब्दा दक सभ्यता त्याग 
ळे वर्तमान भौतिक उन्नति को बहुत महत्व कभा डा । 
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की स येक आयसामाजिक विद्वान्‌, शाखीय चर्चा के प्रेमी ओर प्राचीन भारतीय इतिहास 
वन अवउय अनुरोध करेंगे | 


विद्यार्थी से इस अमूल्य ग्रन्थ को पढने का 
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य इशिरे सुवनस्य प्रवेतसो विश्वस्य स्थातुजगतश्व मन्तवः । 
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( य प्रचेतसः देवासः ) जो ज्ञानी देव हैं और जो ( भुवनस्य इंशिरे ) त्रिभुवन के स्वामा 
॥ वन (ते अद्य ) वे आज्ञ ( कृतात्‌ अकृतात्‌ एनसः) किये और न किये पापसे ( नः परि 
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| | ह ण विश्वमे स्थावर और जंगम ऐसे दो भेद है । इन सबका यथायोग्य हित करने को | 
| छा करनेवाले और वेसा प्रयत्न करनेवाले भुवन के इंश अनेक देव हँ, यहां जनतामें सी 


। अने ON न ७०७० 9१ ७, हि मे ते T 
| न्य जाना ह जो प्राणियौका हित करने के यत्नमे होते हे । ये सब हम पापस वि 

त ९ है _ > नो 
| | पताव! वे हमे सहायता दें और उससे हम अपने आपको पापसे बचाये रखे आर इस्‌. 


| | हमारा कल्याण हो । 
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उल्झा मन तथा ज्ञानइन्द्रियौ तथा प्राण तकको 
भी मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकारसे भिन्न भिन्न द्र्व्य 
गुण कम रूप विषयोप चछाता हे और बराबर 
दृढतर पाशवद्ध होता जाता हे । जब किसी पहुचे 
इए क सङ्गम आकर, अथवा जगदीश ही की 
विशेष कृपाका पात्र होकर ध्यान इधरस सवथा 
छडाता हृ अत्यन्त अन्तमुख हो जाता हे, तो ऊच्च॑- 
रता हुआ मरितष्कम विद्युत्‌ सञ्चित किये अत्यन्त 
सूक्ष्म बुद्धिल तस्वविवेकको धतिपर्वक अन भव 
'ळाकर जब सवथा स्वाधीन रुपसे ब्रहमरन्घडारा 
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| छ) अतम 
| । | इष्ट पदार्थकी ओर जो मन बडी उत्सुकतास विना 
[° जाता हे ओर स्था मनुष्यक वशम नहा रहता वाढी 
be उसको ऐसा करने की प्रेरणा कोन करता है? श॑ अथव 
' | अर्थात्‌ कोन मनको इष्ट वस्तुकी ओर भेजताहै' * अपने 
` । किसका भेजा मन इष्टके प्रति गिरता हे? किस देव ता अमर हो | प्रयोग 
व्ही | आज्ञात मन काय करता है यहा प्रश्‍न मुख्य माण, क. विस्त 
१ बाग. चक्ष, श्रोत्रके विषयमै भी उपस्थित होता 7 कसे जावे, कल किसीशे | गृह ३ 
५; है कि कोन दिव्य शक्ति इन सबको अपने अपन 5 १ भन आसक्ति कां उपर | पाल 
 दार्यमेंठगातीहे? किसका नियुत किया श्वास से हटाया जाव, यह जोव ईन गु 
प्रश्वास निरन्तर चला ही जा रहा हे? मनचाही आख वाण! सनक साना हा नह | कितन 
SF वाणी वचन विलास किस शक्तिके आश्रय मनष्य सकता, न बाल ॥ सकता ह, न आलत (२ 
करता हैं!यह प्रश्‍न है कि इन सब वागू,प्राण,चक्षु, दिखला सकता ह आर थ यह कहक साई वहार 
; श्रोत्र मनको कोन देव स्वकार्य नियक्त करता हे? सकता ह के इस घकारफ वचार मनन रक्खा। गाज 
| दसर शब्दास जो देव कानका कान, मनका, अंतः वास्तवमे हम बहो जानते इस विषयमं [वशत | विचा 
। मन, वाणीकी वाणी, प्राणका प्राण ओर आंखकी करता हमे नहीं पता कि | न 
jf । आंख है, उस सवंशरीरस्थ ध्यान तथा रेतस, Ee कह उस 
| जाीवनसाररुपी, विद्युत्‌ तथा जीवित द्वव्यके वश- र म a gt 
में ही सस्पूणे आयुभर यह जीवात्मा रहता हे ह्‌ यह अवस्था उन न गी 
और इसीके आश्रय अनुकूल वस्त्रं राग, प्रति भिन्न है । उस ध्यान टिकनेको दशाम वह के ही | 
कलस ठप करता हुआ काम-ऋषध-रूप इन्द्र भी होता हे ओर जानता नहीं भी होता, तो $| १।उ 


कितन 


| भादि 
मात्रउ 


न हमार अग व्या 


रमण सहात्माओसे 
T मन बाणा, 


घाहधार ब 
ही सना था कि वह तो पक्ष 
श्रो, प्राण सबकी गतिस पर ह, 
नेसे भिन्न हे, नहीं जानते केले उसके 
जाए । 

इसलिये समझानेके 
हूं इन पांचाळ! माय ज्ञो उत्तर हो 
मान छगा लेना कि इमारा किस क 


च 


हये यह पाँच पेय 
उसर्स 
संर 


और 
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+ जो तुम्हारे भाग्य 


ए साधना हो जायगी! | वह पहेलियां ये 
(१) वाणीले वह बोळा नही 


गै उसे उन्नतिशिखर पर पहुंच जात 
| ज्र उससे सीधा सम्बद्ध हा जाती हे 
| सर्वथा सत्य प्रिय हित ॥ 


तन्त देशकाल प्राणी ॐ 


द, | बिता झ्िजके बिना खाच 
| वाडी, हाँ जाताह। व 
'| जथवा ज्योति; अथवा त 


उधर 
कष 
नह| 


(| | 
| 


गह आदि किसी भी वा 


जहांतक वाणीच्या 
> 


भे ता 


१ २५ 
क्क 
७० 


ग्रोगम छा | 


धालेकी तू कमा ब्रह्म न 7 

इन गुरुपन्‍्त्री की कितनी रर 

कितनी नोमोपासना करता रहे 
(२) मन के ह्वारा क 

गहीं सकता अर्थात्‌ व 


| मन वनता है। मन उस 


नो ` 


क] त 


सस सम्बद्ध मन पूणं 


2१, ७007 | 
श 


प» 


फील प्राणी अप्राणीका यश दवार कर 

बह विचित्र शक्ति दिव्य त स्व 

उसका अनुभव दर्शन 

पे भी उच्च विचार हों राम कर्ण ब्रह्मां । 

को भा कदपना जिससे संसारः 
लञ्च हुए हें च मात्र ह, ब्रह्म 


डप ऱ्य 
| 


शे 
4 ८9 msi 


रु 

ता अर्थात्‌ वह रुपधाज्ने से 

ने उस क हारा 
छ अर्थात्‌ जव उल से सम्बद्ध होती 


) आखक हारा जिसको कोई ३ 
कः ५ 


ता काइ 


उन्चा ताशखरपर 


| |; व्यू ९ 
१४" दुशन प्राप्त कर सूक्ष्म, सहन्‌, [तिरो- 


CCO, Gurukul Kangri Col 


- सब रूप 


भगवत्यातिके मधुर उपाय । 


हित, ढर- 
हत, टूर-देशस्थ, भत भावष्यत काल सम्बंधि 


हे जाती ह और सवथा प्रत्यक्ष कर 
ह अर्लाकिक्क यन्त्र बरह्म ह। उसको 


9 क्रेयाप्रणाली 


> 

योन 

जी जर म छा उस की Machin 
। अर 

अन्य रूप माज जलक पाछ ससार मारा 

नहा । 


मारा फिरता हे ब्रह्म 


(8) कान के द्वारा जिस को 


सकता अथात्‌ बह शब्दमात्रे 


दा परन्तु उसी की ससा स कान 


विषय को श्रवण करता हे, तथा उस से सभव 


हान पर भान काळ से आकाशमै भर 
रामायण गीता आदि के श 


च 
पा त 
०० 

OS 


सर mur 22 ° 


7s 


झार प्त ड i 
हारा प्राप्त गवैये के रूपके स 
का राग ही इवो न हो जिस 
का नेताका ह बह भी ब्रह्म नहीं त उस प्राक 
तेक शब्द्छ्रोत दिव्य लीलामय भगवान्‌ के दर्शन 
छी कामना रख। 

५) याक स जो सांस लेकर जीवित रहने के 
लिये सतत प्रयत्वशीळ नहीं अर्थात्‌ जो बिना वाय 
के बिना सांसके ही सदव जीवित हैं। जाग्रत परन्त . 
उस से सम्यद्ध योगी के ग्राण को वह एसे सनिय- 
मित रूप से चलाता हे हि योगी का मत्य पर 

शत्व हो जाता हे ओर मरणसम्रय उस का 
प्राण उस को विवश कर स्वयं निकल नहीं जाता | 
वरञ्च बह अपनी इच्छा से प्राणको चाहे 
साथ इस शरीरमे से निकाल ले जाता हं 
चाहे पीछे शरोस्में ही प्राण को छोड अ 
केवल मनोमय शारीर साथ ले चल देता है । उस | 
प्राण को भी वश करांनेवालठे आत्मतत्व को | 
त ब्रह्म जान पहिचान अनुभव दशन प्रयुच 
अन्य अङ्गुलियों से नासिका छिद्र बन्द 
जानेवाले वायु प्राण आदि जिन को र 
में छोग डळक्षे रहते ह उनको तू अर 
बेठना । 2३ 


शिक ` . `क श्रमं । 


मे बताया गया ब्रह्म न शब्द 


इन पांच पहेलियो 
न्‌ जहास चख जान 


'नरूप न विचार न वाउ है त्र 
दारे स्वादोमे से कोई है, नें नाक स्‌ 
वाळे गम्धरामें से कोई हे, परन्तु व तो सबव्यापके 
सस्ता हे, जिस की इच्छामात्र स ब्रह्माण्ड अपन 
 सञ्पण प्राणिया क वाक, रसना, चक्षुः श्रोत प्राण, 
प्राण, मन आदि सहित वन गया तथा जिस का 
= आश्रय मात्र पाकर योगां को [द व्य मन, दिव्य 
प्राण, दिव्य इन्द्रियां प्राप्त हो जात हे वह सवसार | 
सर्त सिद्धि प्रदाता तत्त्व, जिस क विना सदंथा 
स्वतन्त्र अहम्मानी जीव यत्किञ्चित भी करनस 
असमर्थ सिद्ध होता हैं। त्रिलोकी जिसके एक अंश 
म ही हे धह दिव्य ज्योति परमात्मा अक्ष हं उस के 
_ ब्रिषयमे आप्त महात्माओं स सुनी, आप्त ग्रन्थ 
 पढो, फिर विचारो, ध्यान से समझो, फिर एकात 
. सेंबद्धिसे निश्चय करो, फिर ध्यान उसमे छगाआ, 
जानो ओर उस देख जाओ, पात्‌ अनुभव 
करो कि यह एकरसभर रहा परमात्मा मुझमें 
साफ दिखाई पड रहा, एक बार ऐसा दर्शन हो 
-_ शया फिर दढ निश्चय सदा के लिये हो जायगा 
कि वास्तवम ब्रह्म तो वह था जो उस दिन दरू 
था। अन्य सव उस की मायामां्, धोका, इन 
जाळ मात्र, प्र्ातलाळा ह । कॉन इसक दशन, 


बया ब्रह्म तत्व जिसका ऊपर वर्णन किया गया हे 
रह जाना जा सकता है कि नहीं ? इत्यादि । पांच 
प्रकार से यह दर्शाया गया है यथा- 


पत्ती कहपनाम आई सीमाकोही ब्राह्म 
[ लिया ह। इसके विरुद्ध ब्रह्म ता 
सीमास भी असीमित है, उसको 


क & ॥ 
[ षष्‌ १६ 
कि में अच्छा तरह ब्रह्म को जानता हनि 
त्रह्मक बहुत अदप ससत ऊन पारामेत स्वकहि 
ब्रह्मरूप मात्र को जान रहा हे । वास्तबिक सः 
ब्रह्मतत्त्व सं बह अभा अ परिचित हां ह्‌ । पू 
धक ख आधक जा HR समझ सकता द । / 
ह्‌ ब्रह्मका ऐहिक तथा आधिदेविक रूप हे अथ 
[[ 


मानल विद्युत्मव शारोरधारी आत्माएं इससे आगे 
ब्रह्ममीमांसा नहीं कर सकतीं, इससे आगे आका 
से आत्मानुभव त शुन्यणद हं,उस का वणन : 
किया जा ही नहीं सकता परन्त उसमे स्थित फिर | 
चोळता ही नहीं, बोलता है तच तक उस अवस्थां 
नहीं अतः यह कहने वाला कि सें ब्रह्म को जानता | 
हुं केवळ मानयों से क्षेय परमेषछठिरूप तथा देवों से. 


पदतक निश्चय वह पुच पाया, नहीं तो वह | 
यह कहने का कभी साहस न करता कि मन ब्रह | 
को जान लिया। वहां त ही यह लगता है कि | 
घास्तवम ब्रह्म अन्नेय दै! | 

(२) ब्रह्मवेत्तां तो यह कहा करताहे किवत 
मेँ यह मानता हुँ कि ब्रह्म आलानी से जाना 
सकता है ओर कि मेने उसे सुष्ठतया जान ल्या 
हे और नहीं मेंयह कहता हं कि मंउस ग | 
जानता हां में जानता हूं कि जो हममेंस | 
कहता है कि मैं जानता हूं वह नहीं जानता आर 
जो कहता हम नहीं जानता वह वास्तवमै | | 
जानता हे । 

अर्थात जिसने ब्रह्मद्शन पा कर 
सांसारिक सब पदाथाँस भिन्नता 


गमित 

हे और उसकी सूक्ष्म अक्षेय एकएख न है हि 
सदा यही क 

का दर्शन पाया है, बह खद जहो 


भाई ! उसका दिग्दर्शन हो जाय ता 


है. परे उसको देहघारा छ नजासकता हे? 
जो समझता है नर्म मेरे विचारमें आ गया 
८ अभीतक ब्रह्माको विचार नहीं पाया परन्तु 
। ही गहरा उतर कर जिस अथाह 
[की झाँकी सिल चुकी हें उस ने वास्तवमै 
विचारका फुछ न कुछ आनन्द अवश्य लूट 


“9 


हिया है । इस के विरुद्ध जो अभी दसची श्रेणी 
१४४४० पास करक हा लस सत्‌ हं कि हम ग्राम- 
वासियों से बहुत उच्च हो गथ हं 
परमात्मा स कोसी दूर जा पड़े ह! 


जो कहता हे मैंने ब्रह्म को जान लिया विचार 

लिया, वास्तवमै वह ब्रह्म कोन जान सका हे, न 
~ ~ € 

विचार सका हे । जो प॒रा यत्न करके ब्र्दशन 


| पाकर भा कहत हे के उस को कोन जान सकता 
` ह! तहिषयक विचार कोल कर सकता हे ? उन्होंने 


प्रा | 


गते 


विचारविशञानद्वारा ब्रह्म छी झांकी छा 
| पाया हुई हं. उनका अह फ ही 
| ध्रह्वत्ता हान का बडा प्रमाण हे 

NY 


A 
अ; 
किट 


| (४) जानना तो एक बात हे परव्त साधारण 
[चा | गानन स, सांसारिक पदार्थों की प्रतीति प्रकारले, 
लिया | सवथा ही विचित्र प्रकार से अनभव करना, “प्रति- 
नह| पोध"कहलाता हे। उसके द्वारा जाना हुआ विचारा 
य| हुआ अनुभव, अमृतत्व आत्मतत्व को अवद्यं 
औ(| प्राप्त करता हे तब बीर्य बळ उस आत्मानभवसे 
विचित्र ही प्रकारका प्राप्त होता है जिस की 
अपेक्षा सांसारिक वळ सभी अतीव तुच्छ हं । 
४ ऐोती है. अमृतको प्राप्ति परा विद्या द्वारा ही 
क र है। आत्माका ज्ञान, आत्माद्वारा हा हाता ह। 

न जु इन्द्रिय आदि बहिज्ञाचसाधन सर्वथा वह 
शो । फैरानम यत्किञ्चित्‌ भी सहायक नहीं 
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भगवत्यातिक मधुर उपाय। 


थ धारते धार 
र ते उप 
तुभव एक बार पा छिया औत वहन लिया कि . 


= हा तरव हे जो भें अब 
2 क है जावन सफल हे! 


गदा त 
हा ता यादें आत्मानुभव हुए बिना हा प्राण छुट गये 


तां भाश हानि हे, महान विनाश है। आय ही वृथा 
नश गवाई गयो हे। प्राणो अप्राणी सभोम विशेष 


चिन्तनद्वारा प्रह्मद्शन पाकर बुद्धि धात आनन्द 


मर हा जाता हे। आत्मानभवप्राष्ति 
ह जाव नाहूर्य ह। हां गया तो चाह वांह अन्यथा 
सवनाश हो समझिये। 
शस मकार पाच प्रकार से ब्रह्मविषयक यह 
वाच जक्ञासु क हृदयङ्गम किया गया हे कि ब्रह्म 
का अनुभव छो आर अहङ्कार को त्याग दो। 
वह आत्मबल अमरकर देगा, जीवन सफळ कर 
देगा अन्यथा सर्वनाश ही जागो । 
अगल तृतीय चतुर्थ खण्डोमे एक सुन्दर 
आख्यायिक्का अलडकाररूपमे बांधकर आत्मिक 
बल परमात्मा की सवशक्तिमत्ता शिष्य के हृदय- 
सं अङकित करवाने का यल उपनिषत्कार महर्षि 
करते हैं। आख्यायिका अलडङकार यह हे- 
एक वार दिव्य पदार्थों शक्तियां ब्रह्म तक् पहुंचा 
देनेवाळे अग्न्यादि देवताओं को परमात्मा ने विजय 
करवा दी | उस वास्तवम परमात्मा की करवादी 
विजय से देव उसे परमात्मा की विजय न बुझ कर 
अपनी महिमा बडी भारी समझने लग । ओर व 
चारने लगे कि यह हमारी अपनी ही जीत इइ ह. 
इतनी बडी महिमा हमारी यह अपनी ह। उनके _ 
विचारको ब्रह्मात्माने तो जान लेना ही उहरा। 
अतः वह उनके समक्ष माननीय पूजार्द व्यक्तिके 
रूपे प्रकट हुआ और वह उसे पहचान भी ॥ 
सके कि यह पूजाह सुन्दर स्वरूप कोन हे । अतः 
आपसमे सलाह करने लगे कि किसको इसके 
समीप भेजें जो बातचीतस यह पता छगाय कि 


द्र नि? 


ह 


7 वैदिक धमं । . 
पहिले उन्होंने अस्निको कहा कि ७ सच सि 
देवाग्रगामी दूत! पहिल तुम ही पता निकांठनक 
यत्न करो। क्योकि तुम तो जातवेद हा उत्पन्न पदार्थ 
मात्रम पहुंच उसका पता निकाल लेते हो । तुस 
ही इसे पहिचानो क्रि यह यक्ष कौन दै ।' तयास 
कह बह तुरन्त उक्ष पूञ्यक्र सन्मुख गया तो उस 
यक्षन पूछा 'तुम कोन?! तो उत्तर मिळां, मे अग्नि 
में जातवेदा हूं।' यक्ष बाल उन तमए कया सामथ्य 
हे?' उत्तर मिला कि जो कुछ ला प्रथिवीपर ४ में 
इस सारेको फूंक डाळ सकता हूं।” उसके लिये 
एक तिनका सामने रख दिया ऑर कहा इसका 
जलाओ । ' अग्नि पूर वगख स तिनंक क पास 
हुआ पर उसे सवथा जला नहीं सका, जरा भा 
डेक उस तिनके को न लगा । तुरन्त लज्जित हा, 
अग्नि देव वहींले छोरकर अन्य साथि देवा 
आकर बोळे कि ' भाई! में तो नहीं पहिचान सका 
कि यह पज्यतम कोन है। ! 
तव देव वायसे बोले कि 'सवतो बलवान्‌ वायु! 
तम ही पता लगाओ कि यह यक्ष कान है।' तथाऽ 
स्त कहकर वह भी तरन्त यक्ष सम्मुख हुआ तो 
उत्त यक्षते पछा कि ' तम कोन हो? ' उत्तर मिला 
वायु हूं, अन्तरिक्ष मात्रम व्यापनवाळा मात 
रिइवा प्रे ही ह 'तो उन तममे वया शक्ति हे भाई?! 
उत्तर मिला कि 'पथिवी पर जो कछ भी हे म॑ उस 
सभीको ग्रहण कर सक्ता हूं, अपने वशम कर 
ग्रहण कर अपने साथ उडाले जा सकता हूं । 
उसक आगे भी यक्षने तितका रख कहा 'इसे 
उडाओ।' बह पूरे वेगल तिनके समीप हुआ पर 
उघ हिला उठा ग्रहण कर उडा.सर्वथा नहीं सका । 
तो लज्जित हो वहांसे लोटकर अपने साथि देवो 
आकर बोला कि 'म यह नहीं पहिचान सका कि 
यक्ष कोन हे। | 
अब दूव अपन राजा इन्द्रस सभी एकत्र होकर 
अनुनय विनय करने लगे कि महाराज मघवन! 
अग्नि वायु पहिचान नहीँ पाये। अन्य हममे से 
` कोन-इनसे अधिक श्ञानवान्‌ बलवान हे? कोन ज 
स अधिक बृझ' रखता ह? अतः अब तो आप स्वयं 
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ही कृपा कर स्थात्‌ आप क्छ खडा झे 
खोल देव) अतः ह जचश्वय 
एता नेका लय 


संग प 
चन्‌ ! दभ प 


"या त्स 


(" छ ५ ददन का ज्‌ 


७. 


[यक्ष वहां खे ३ 
गए | जहां पहिले आस्नि च्च 


न्‌ 


LY ‘a 


त यधुराळाप करने 
व्रह्म सगचान्‌ स्वय थ| 


~ 


स्‌ आख्याय॑ं 


०७५ 
व 


१ था, ब्रह्मकी स्पशं 


कर पाया था तभी यक्ष छिपा था । अग्नि वायुर 
छिये तो अपने और भूच तिनका रख 


दिया था और 
कि यह यक्ष तो स्वयं धह 
उन इन्द्र ब्रह्म यक्षकों आज्ञा है 
विचत चमकता ह शेर बादूळ गजरत ६ द्द 
इति यही प्रजापतिका आदेश ब्रह्मो 
दान दया ही परम धर्म है आ की न्यायी आकाशम 
विद्यत तरंग प्रकाश होकर छिप जाती दै। इत 
सीधी लिरछी वक्त रेखाएं जो “आ'को रूप (४0 
वही रेखाएं विद्यत प्रकाश मत एर दुर्शाती है। द 
विद्यत प्रकाश जब ध्यानस्थ योगीको हृदय द 
ज्ञाता है तो उसकी उन्नति सूचित करता हैं, 


| 
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| आ) पाता पाता “ निर्मल च चढे चित्त 

ट” फिर यही उद्भति करवा करता सूयद्शन 

| है. फिर दैमाण्ड यही ज्योति इच्छुक योगि- 

मग आंखका मींचना हैं । वहा भा पलक 

| र्वा दोनों पलकोको भिन्न कर्ता ह। के कु हिल 
| | रेचायका हे । इस अवस्थामै 


हित योगमुद्रा पार 


योगी न सोया, न जागत! 


F 


> डाह ड 


शा माज सा द्‌ स्थ 


~ ~ a 
ण ता एकरा साभ्यचा 


2» 


| हुं। जब हिरण्यगभ का पकन 
श्री आनन्द खूब आता ह. प 
| कोही दीखता है । खाट पर पड़े 

` गुरुओ अन्य महात्माओं सिद्धौ वेद उपदेशव 
| ज्ञीबितो अथवा स्थो जिनके जाहो दशन 


हु क 


पर 


a 

द 
५4 
» 


Er) 


परळ 


उम्मावावयरूपसे 
९ 

| वर्णित कर दिये। अक इस पश पढाएण करे, 

| धोरतास इन पर चळे तो बह, आनन्द ही 


| आनन्द हे । 


सदव करत रहनंका चढ 
j कप कर छे । यह धनको भगवद्पंण कर 
| जा सुगम आध्यात्मिक प्रकार भगवत्याप्ति 


दरि | तसरा मागे परमात्मसार्म हे । बह भगवानको 
| '्छिनीय, प्यार करने योग्य, परमप्रिय, वनवाच्य 
गम हढतापूवक स्थिर कर लना हे ओर 
= पले उपासना है। सदा उसे परम 

भव कर उसकेही समीप रहना चाहना 


दै चनद्शन जानता हे, उसको सब ओरसे 


भगवत्माहिके मधुर उपाय। 


माणो प्यार करनेके लिये आ 

प्रिय सोप भेगवान्‌क्षो पत्र क 
he 

ओक भेमपात्र बनाता हे, 

ममपाज्र बनाते हैँ । 


पहुंचन लगते हैं। जो 
छत्र मित्र आदि सबसे 
सभी प्राणी उसे अपना _ 


यह सरवतो सरर सब 
त्तम ब्रह्मप्राप्ति 
साधा ब्राह्ममाग हे। क 


अब इतने ब्रह्मविचारक पीछे यदि कोई उत्सक | 
भक्त प्रश्न कर कि,महाराज!] मज्ञे उपनिषद्‌ कहिये तो. 
उल उत्तर देना चाहिये कि सौम्य] यह सब उपनि- 
पद्‌ हा तो हम आपके आगे वर्णन करते रहे हैं। हे 
प्रिय! यह तो ब्राह्मी उपनिषद्‌ आपके प्रति वर्णित 
हो चको आप क्या अव तक और ही कछ समझते... 
रह! नहो, प्रिय] हमने सभी सेद तुम्हार सम्मख _ 
खाल डाले ह, अव तो केवळ तझ इसे अपनमें 
धारणा करना मात्र शेष हे । इसकी मान प्रतिष्ठाक 
(लिये तू तप दम कमम पक्का बन मिहनती परि 
श्रमशीळ बन, मनको इधर उधर भटकने न दे! 
अभ्युद्य निःश्रेयस प्रापक कम कर पर सभी कुछ 
भगवानूक अपण कर ।उस प्रियतम को रिझाने . 
निमित्त कर, प्रणव जाप तथा प्रणवार्थं भावना कर, | 
अन्तर्मूख हो, दिव्य ज्योतियोका आनन्द लूट 
अधॉन्मीलित दृष्टि जड भरतकी न्यायी विचार कर | 
व्य आत्माओंसे सम्बन्ध जोड | 


एक बात ध्यान कर लेना । उपनिषत्‌ सत्यक ही | 
आश्रय है। जहां अचृत्‌ मिश्रण हो वहीं गडबड है 
यह मोटी पहिचान रख। कभी किसी कारण किसी 
दृशा अवस्थाम असत्यको मत्‌ पकडना,न अपनान 
अन्यथा अन्तर्टष्टि सवेथा न.पा सकोगे । यदि पढ 
नेको दिल चाहे तो वेद पढो, वेदार्थशापक 
की सहायता उनके अथ जाननक लिये प्रयो 
छा सकते हा । वेदसेही उपनिषत्‌ निचोडी 
अंतः वेद सम्पूणं शरीर ह, स्थूल शास. 
हे, आत्मा उसमें उपनिषद्‌ रूप पहिचा 
है अथवा उपनिषद्‌ सूक्ष्म शरार और ब्रह्म 
आत्माह। 


वि . 


ऊपर खोले गये हे, उस 
उपनिषद रूपको जो पूवोक्त सत्य प्रकारे जाव 
जाता हे, तद्॒णित ब्रह्मतत्वका दर्शन पा जाता 
हे, वह पाप मात्रको भस्म करक, अपनेसे सवथा 
पृथक्‌ करक, परे फंककर, श्रेष्ठ अनन्त सुखदायी 
स्वर्गलोकमे जा टिकता हैं, परम्नात्मदेव उसका 
आदर करते हैं, उखे प्रतिष्ठापात्र करते है । 


यह सारे रहस्य जो 


वरमाग्मा ही इपासे सभी आत्मभक्तोक शरारा- 

घयव वाणी श्वास नेत्र कण नोरांग तृप्त सिद्धि 

दिव्यशक्ति सम्पन्न हो, उन सबका बल बढे । 

` सम्पण इन्द्रियां परमात्मा को समीपता अनुभव 

 करें। कोई भक्त भूळसे भी परमात्माका निरादर न 

` करे। परमात्मदेव भी सदेव भक्तोपर दयाद्वाष्ट 

रक्खें, कभी उनका निरादर न करवाए । सवथा 

सदा भक्तोका तथा उनके भगवानका आदर हो 

हो, कहाँ निरादार न हो । परमात्माम मस्त होनक 

चिह उपनिषद्‌ वर्णित लक्षण सदेव भक्तोमे सभी 

को स्फुट रूपेण बिद्यमान विदित हो । भक्तको 
भगवान्‌ सदेव मिले रह । 


उपरोक्त देव यक्ष आख्यायिक्षा बडी रोचक हे। 
उसका तात्पयं यह हे कि विद्यत रेखा आदि दशन 
` उन्नतिका चिह हें, परन्त जस यक्ष तथा अग्निक 
मध्यम तण होनेस अग्नि यक्ष को न पहिचान 
| एसेही ज्योति इच्छुक तथा ब्रह्मके मध्यमं 


कर 


कर पाता। इसी प्रकार बाणी 
ओर ब्रह्मक मध्यम ओस 
करनेवाला ब्रह्मके साक्षात दर्शन 
इसी प्रकार आत्माओल सस्बन्ध जोडनेवा 
ब्रह्मक मधव्यसं आत्माछ है. जा बायस भो शो | 
हैं जैसे वायु ओर बहक मध्यमं तृण होनसे ति 
ब्रह्मकों नहीं पहिचान र वायु 
सम्बंधित योगी आत्मा 
को साक्षात्‌ नहीं कर पाते! इसी प्रकार मने | | 
SR जपनचाला आर 5 हाके मध्यम भी जा 
छ अतः मानल ज्ञापवाल भगवानका साक्षात 
दृशन नहा कर प बन सक्त सगवानस कवर 
प्रेम करता हे, हृदये (हता हें, महाराजा 
स्वयं उनके चरणाम झू 
करने ळग जात है, उससे छकसचीचां खेलने ळा | 
जाते हं और उसे ऋतम्भरा प्रज्ञा देते कि इस | 
देव्य चक्ष से मझे देख । यही यक्षने इन्द्रसे किया | | 
उमा भेज दी जिसने ₹ | 
दिव्य चक्ष*भगवांनू कृष्णने 
को दी थी। आख्यायिका बर्ड 
बडा सन्दर हे, हे भी सघ 
ककदपना सवथा नही 
इस पर थोडा प्रकाश f 


¢ [प्‌ 
चेहा कर पा 


सत्य, अतिशयोक्ति | 
ये हमने अन्तमें फिर | + 
[है क्योंकि वास्त | . 

वमें यह उपनिषत्‌ तत्वको हृदयंगम करवा देती ह | हि, 
एत्यळस्‌ । 

ओऔउम शान्ति! इति केनोपनिषत्समाप्ता। 
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स्‌ ह बापको छोडकर शेष सब सोळ मिळता था। 
गत्‌ | हमारे अनाथालयाने उक्त कडावत या 
वेठ ` त कर दिया । अब मां आः 2. 


। सकते हँ, केवळ गांठम पेला चाहिये 
| येक्रीत किये हुए मां 

| ब्रक्रियोक्की तरह पाल डः 
| पर घंटी बजाकर खानादाना सी देने हें 
| मी पिलाते हँ। बच्चे भी 

| अपने दिन, माल ओर फिर 


A A 
४१ 
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जाते 

गपो की 

तिरङ्क्षारः 
[oS भे २९ ~ भ्डै 
देकी बाछ!र ही हुआ करती हैं 


हुआ छ 
हा तर तथा माताका जननीस्येह उनके 
उपनातीत वस्त हो 
` | , सिन, त्रस्त और ताडित पी 
| बिक सखी सम्पन्ने छहीं 
ह पालक मांतापिताके स्नेह आदिमे ही कार्फ 
इता हे किन्त अनाथको तो स्नेह, सुखादिके 
डना, भत्छेना आदिको पीडा ही मिलत 
ह रतन न पेलनेपर किसी बदहोशी 
ह. प्रदण करनेको तत्पर हो जाता है, 
गा घेये और शिवसंकल्प लप्त हो जाया 
बु कती मकार उस घेदनाको भळानक 
दा जाया करता हे और तब बह ऊंच 


न चाहता 
। सुखी 


A £ 
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नोच, पथ कुपथ का विवेक न करके- 
गममें और मायसीमें जब न को 
घल पडा पय खाने 


फे 
द्‌ 


राह सझी। 
८ शस बलासं तो ज्ञान उळ ॥? 
घड! बेहोश को ही सोभाग्य सप्रझता है । 


५ यदी कारण कि अधिकांश अनाथ बालक झन्‌ 
नोकर मा बापा को स्नेइशून्य ताउनाओ व भत्से- 
नाओ से व्यथित होकर आवारा हो जाया करते 
हैं इसका दोष मढ दिया जाता दै उन जनाध बालकों 
क जन्मान्तर के संस्कारो पर । 


कुल के संचालका के लाने एक विवशता 
कारण वे बालकों को यथावत तपस्वी 
ना सकते, कोकि उन बालको के माता 

पिता जीवित हँ जो अपने अपने वित्तानसार अपने 
बालकोको बस्त्र और स्वादु भोजन आदि का | 
आराम दिल!ना चाइते इं । गसक्रलो के संचालक 
अपनी दुबलताओं के कारण इक्ष भय से, कि यदि 
उन्होने बालकों के लंशक्षक्रो की इच्छाबसार उनको | 
शिर संवार कर न रकखा तो वाळक गुरुकुलों 
खे हटा लिए जावंग, संरक्षको को प्रायः प्रत्यक्ष 
मसता-मय अभिलाषा क लन्मुख 'एवमस्त' कह 
देत हैं और प्राकृत पौष्टिक भोजनादि को अपक्षा 


स्वाद मंहग भोजनको योजना करने छगत ह 
कारण व्यय के भयसे पोष्टिक आहारम कमी आने 
लगती हे। बालक एक महग, कृत्रिव कध 


र 


तो बप्रांबाप क ब 
आदि क्क विषये क्षि 


है . वैदिक धरम । 


योजना वा आग्रह की आशंका नहीं । तब वहा है 
प्राकृत जोवन का. अभ्यास कयौ नहीं कराया हा 
जिससे अनाथ बच्च स्घाळम्बी, स्वस्थ, प्ट, त 
स्वी व जितेन्द्रिय बनते तथा अनाथालयो का व्यय 
भी कम्र हो जाता? इसका कारण यदि हम दूढता 
चाहतो हम अनाथालय को नोवम ही मिल 
जायगा । तनिक पीछे हटने का जरूरत है | 


अनाथालया का आधाराशला | 
योकी आधार शिला म॑ साप्ता- 


छको की लोकेषणा हा 
मल कारण हैं। अनाथाल्या के आरम्भ (१) 


बालकों के भोजन वस्त्र, ( २ ) मकान, (३) फम 


चारियों के वेतन के लिय धनका आवश्यकता 


९ 
हुईं । 
स्वामी दयानन्द संस्क्रारविधिम ब्रह्मचारी ( वि- 


थी ) के रधन, सहन, वेशभूषा का पारभाषा 
छि गये थे, किन्त जनतामै विशेषकर पूजीपति- 
यामे वह एक जंगलीपनकी सूति थो । अत; अत 
थालयो के संचालको ने अनाथो को 'ग्रदशन' छ 
बस्त बनाया, पजीपतियों के खाने नागरिक 
भोजन का अभिनय क्रिया ताकि 'पेसवाले' 
अनाथालय को ठोख (स्थिर) समझकर रुपया 
` दान दे | पकके मका बनाये गये, ताकि दानदाता- 
आम अनाथालय की सम्पन्नता को साख, (विश्वास) 
हो जावे। वे सम्झने लग 'अनाधाछय के पास 
जायदाद हे, इतने प्के मकान व बाग हे इत्यादि? 
ओर इस प्रकार जनता इस संस्था को सम्पन्न मान- 
नीय समझकर दान दे नोकर भां बाप आजो 
विकवा तत्पश्चात्‌ पज्ञीवाद ( धनलंत्रद ) के भखे 
थ । ध भर पट अक्ष, दूध, घी तथा पर्याप्त कपडा 
ळकर जीदनभर अनाथारूयम एड रहनेके लिए 
नहीं आये थे । वे सूखे चने चावकर, चोरी से 
अनाथो का घी दूध खाकर अपनी तनख्वाह के 
पसं बचा अपन आर अपने बच्चों का भविष्य 
सम्पन्न बनांनेको जोड तोडमें थे। अतः उनके 
वेतन के लिप घत की आवश्यकता थी। संचालकको 


अनाधाल 
ज्ञिक विवशता व सचा 
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को जनतामे पधानी' प्राप्त करनी थो। $ 
व हद 


कोई हाकिम, अतिठ्ठित, धनाढ्य फूरी आंखों ५ 
देखना पसंद करता था, न उसके विर र 
होई प्रशंसालूचक शब्द बो भ्‌ 


विशेषणोम जो गौरव संचालक महानभावजञो 
मिछ शकता था बह फे किसान, मजदुर 
चभार और मेइठरोके घार बार कर पानी पौनी 
नहीं था । दुसरे हमने अपने प्‌ रखाओके 'जंगली- 
पन? के कछ ! था । तब हम किस | 
प्रकार उच्च धार पन! का प्रदर्शन करके ; 
प्रतिष्ठितासे ६ प्राप्त कर सकते थे? अत 
हमने अपनी फेशुले बिळ लचीन दान- सिक्षा-नीतिसे 
थे अपने अनाथालयोक्को विध 
इत दूकान बनानेके लिए प्रद्शनाका ढोंग रचा। 


पेले के लिए बिके हुए कत्िम मांबापौने अनाथा | 


ह्माः 


योसे पेला कम्रा समाजको सिरपर अहता | ति 
नकी चार लात भी मार दीं । प्रश्न हो सकता हे हि गा 
आरम्भमै विवशदाले वेला किया गया किन्तु अग! Fe | 
थाळयोके चल आानेपर फिर उन्ह माझत रुप यौ शा 


सश सहज ह । प्रथम १ का 
त स्वप्तसँ नहीं आई 
त स्व र 


बनानेसे सदाचार 0 
| | 


[ 

संचालकोके हृदयम य 

कि अनाथछयोको जं 
| 


आशा हो हकती हे | उनका मूल उद्देश्य अनाप |" 
सरलतम नीति से तथा स्वय काम से क| 
झंझर्रे पडकर पालना तथा अपना लीडरी। जा 
वहुङकामो म प्रात्तेष्ठा मातत करना था। चर ॒ 
लिए तो यह 'परोपक्षारा' 

विभूति ही थी जिल्लम प्रि 
एः अमदण आय थी । दुखर सदाचा त ही, 
प्रचार की उन्हे विशेष रुचि-न थी। 2 वा 
संध्या, हवन, दरिभजन, संगीत आदि ढो | 
तो केषळ दुकानदारी के अभिनय य लि 
हृदयोक्षी अटकाने के लिप मधुर कड | 


दा काई 


| ठावे और उलखे सदाचारका प्रचार 
य 
हा, यदि अवाथांळयो के संचालक चाहे तो 


य | प्राकृत ऑपकुल चला शके 


| हमारे शरीरम नेत्रादि 
[ह (सादि क्षत्रिय, उदरा। 


सा. हिलाते ह। यो तो शिर श्ीषब्थानीय होने 
हिक आधार होनेके कारण लर्यमाच्य है, किन्तु 
गवाह ( पोषण ), रक्षा सुख, दुःश्यके लिए लबके 


बय । 7 समदाशता ह। चन्रादि इस छिए कोएल 
है कि कोमळता उसका पि 


१ लोका कार्य ही ऐसा है जो कोसछवा तथा विशेष 
कट क्षास ही सिद्ध हो सकता है । ऐर कठोर हँ 
की [पिछिए उन्हें तुच्छ वा छोटा नहीं छम्तशा जा 
का | उतका कार्य ही एला हे जिसे वे कठोर 


नगत 


| कर ही सिद्ध कर सक्ते हें । आस्ममे ( जन्मके 
तोष ) जब उन्होने कार्य आरस्प नहीं किया था, 
त प्याप कोमल थे । 
र्ध, व आकार, स्थिति भेदके होते हुए भी उदर 
। भरपूर रल रक्त दता ह । परमे लगी ठोकर 
नाकी भी मस्तिष्क, उसी गस्भीरताले 
करता हे जिस गम्भीरतासे छर्णशलको । 
भिर 'कुळ-प़ाता'' कामी परिवार होना 
उसमे कुछपिता, कुमाता, आचार्य, 
ये प्रबन्धक तथा पुन्न(ब्रह्मचारी),कन्या 


१३१ 


कुळ-माताका परिवार । 


तीन गुन अनाथ वाळक बा 
छदाचारी, सत्यनिष्ठ वन 
नमक्ष को दलाल कर दे। 
छाहार, शराबी, दुराचारी, शहरी छोकरे वनक 

आर्यो' की जनसख्या वद्धिही करेंगे । घेद्‌ बम 
ण्ड, क्षदाचार से सुदूर रहकर 'लहराती हे खेती 
द्यानन्द्क!' गाना, बजाना, वाचना, खूब पीना ओर 
पिलामा इनका 'बेदिक जीवन, आर्थजीवन? होगा । 


लिक्काएं सौम्य प्राहत, 
कर इन संचालको 
नहा ता ये अनाथ दर्जी, 


( ब्रह्मचारिणी ) आदि हो । सबका समान भोजन, 
सपान बस्त्र तथा सप्रान सहन रहन होना चाहिय। 
यदि कहा जाय कि गुरु ओर शिष्य परिघारके 
अंग हैं शेष कर्मचारी नोकर, सेवक, दाल हैं तो 
यह व्यवस्था 'कुछ' शब्द व्ही परिभाषा ब आदश क्षी 
दष्टिसे हो नहीं अपित प्राकृत नियमक अनसार भी 
भोंडी, दोषयक्त है। यदि कर्मचारी नोकर, सेवक, 
दास है तो वे रख भी जा सकते हैं, निकाले भी। 
अतः वे कुटम्वके अग नहीं, ऊपरी पुरुष है । 'कुछ! 
न्हे अपने परिवारका अंग नहीं समझता तो ES: 
कुळ च 'कुलबालियो' तथा वहांक गुरु आ 
ब्रह्मचारियोकी अपना क्यों समझे ? कुलपतिया की 
कृपादष्टिपर उनका अस्तित्व निभर है। वे नदो- 


तीरक तरु हे, 


'आजीविका' के लिए आये है, 'कुछ” ने भी उन्हे 
परिवार का अंग बना कर उनको जीवनभर -. 
कर्तव्य निश्चित करनेहा आश्वासन नहीं दिया । ऐसी 
अवस्थामै शीघ्रसे शीघ्र काफी पेसा बटार छनक | 
प्रवत्ति वना लेना स्वभावतः उना कतव्य होता 
चादिये।| यदि ये किसी दिव्यलोक कदेवताहोता. | 
री हे। यदि बे नोकर सेवक, दास, कम 


बात 
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ज्ञाने कव बहा दिये जावे ! वे भी | 


क... धमे । 


कि कारण उक्त प्रवृत्ति को 
तेर समझे जाबाल 
सेवक, दास कुल! 
लिए, पारिवारिक 


कतै कोकि व 


चारी हृदयक्री निमेलत 
न भी पनपने दे, तो सी य) 
रिवारसे पथक रोककर, 
परिवारके लिए, कुछ-पुत्राक 
स्नेड-जनित हितचिन्तन नहीं कर से 
परिवारके कोत नोकर है, पराय हे । 
महात्मा टादलटाय अपने सम्पन्न जीवनध जितने 


सरल ग्रामीण निधं लडशक्षो नोकर रखा 
करते थे थे प्राय चोर, आवारा, आलछी, मिथ्या 


बादी बन जाया करत थ; क्या कि वे उल एश्वयक 


सामइलमे दो बाते देखा करते थे | एक मालिकक 
परिवार व बाळकोको ऑर दूसरे अपने की । एक 
भाग कुछ न करके मजे उडाता थां तो दूसरा भाग 
दिनरात मजोके साधन जुटानमहा पिऽाकरता थां 
घेउन मजोके चखनेक्षा अधिकार न था । मालिक 
ठो नित्य अच्छी अच्छो मिठाइ खाया करं आर 
नित्य मिठाई बनानेवाला नॉकश महपर कपडा 
घे बडा रहे! इतनेपर भी यदि वह चुराकर 
मिठाई नहीं खाता तो छमझो षह मदामूखें देया 
किली देवळोक क्ली आत्मा है । 
प्राचीन कालप सेवक परिवारकी अंग हुआ 
करते थे । उनका सुख दुःख एरिवारक सुख दुःख 
के साथ जुडा रहता था। वे परिवारको: अपना 
और अपनेको परिवार का समझते थे। अपराध 
होनपर उन्हें दण्ड की आशा होती थी किन्त परि- 
वारले पथक किय जानेको आशंका नहीं । 


~ 


किन्तु हमारे गरुकुछों वे तनभोगी 
गरु, कमचार, खवक नंदातार क तरु सपान 
अनिश्चित हुँ । किक्षान खूब खाद्‌ देकर खेत को 
नहीं संदारता क्यौ कि कलको जमीदार खेत छीन 
सकता है। वेतनपोगी कर्मचारी 'गरकल' दी 
दास्तविक उन्नतिम मन, मस्तिष्क ओर शारीरको 
नहीं ढगा सकता क्याकि कुछ? परिवार उसका 
नहीं आर वह परिवार का नहीं। वह जब चाहे 
बाहर निकाला जा सकता है| 
घरमै पितामह सब से बडा होता है। पुत्र पौत्र 
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दासी स 

से प्रम्रखूः दि ग प्रभुता प्राप्त हे 
तो इलरी ओर सब के छख दुःख की चिन्ता। 
पु कारी होते हुए भी दादा को 


द्िककर डाल 
परिवार-पृञ्ज, परिदार के 
भला छे कारण श 
बेतनभोगी गरु 
श्रेष्ठ, कुछीन प्रमू 
नाक उल 


NS ह 


न्त्‌ 


बेठते हैं । 
तेह दादा! 


लिए, दादाक 
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सांज जतळायङ बत 


सुना हे गुरुकुळौ के गुर! विद्वान्‌, ञानी, 


"> सू क्क 
घेता और विवेकी होते हैं। छानी, विवेक 


~ 


बुद्धि चैतन्य होती है। यदि पेशा हैत अधिक | 


स्र 
गुर! पंखेन्द्रियां तथा मन मर काफी 


ते हे तो दादा को 
कैतपर चलनवाए 


| अधिकार कर सकत 
| पुर वेशभूषा को 
furniture ) का न 
| जजनो की, न त्वचा के । 
तक्वा तों मन भी शालन, अह 
, | तासे मुक्त है यदि वे व 
| पस्तको में छपे हुए श 
| इनके चित्त को शान्ति व छारीरिः 
| (वप पर्याप्त दूध, मकखन, छ 
इल, रहने के लिए गोम 
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| (वादार मकान पर्याप्त हैं । 
अशिक्षित है, जिनके ६ 
निरे छ तक नहीं, गुरुकुल के पेले भृत्यो, याचकों 
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र | चाहिये क्योकि उनको वेद, घेदास्त, न्याय, 

हे | ओर योग के अमुत छा स्वाद नलीब नहीं हुआ। 
। | शनी कुलगुरुओ' को तो केवळ झ्ुधा शान्त करनी 
गी | हे इन्द्रियों के भोगों से अठखेंलियां नहीं करती हैं। 
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| इव भृत्यो, याचको की । किन्तु इन्हे न मिलकर 

तु | पचाज 'कुछशुरुओ को ही बल्लीब 

. चरण कठोर कांप करता है किए 
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पा न २) भोगोसे वंचित, भोगॉका संग्रह करने- 
“पु 
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गौ कुळगुर्ओको सखय मोग मोगते देख: 
दाथसि भरपूर मन्द्रिका चोटा मूषक बन 


१३३ 


७ देखता हे (१) भोगोको मोगनेवाले 'कुल- 


र । भोगोखे बंचित किया हुआ भक्त 


१४०१ | परिवार | 
जाता हे, ठीक उसी प्र 
टाब्सटायक नो 


> ६ 
जिल्ल 'कुळ- 


डाटवउका हकूपती, विषमतापूर्ण ऊपरी व्यवहार 


|| 
2 अहमन्यता, दम्भ) क्षुद्रता, भीरुता दी सीख 
गत हें । वं न खुद वन सकते हैं न बना सकते हैं 
र नाही पराये बच्चोको यथोचित लालन पालन 
कर सकते ह। उदाहरण सवेसाधारणके 

| करत ह जो अनुकूल संयोग प्राप्त द्वोनेपर | 
फूछते फलते ह और प्रतिकूल संयोगम पथश्रष्ठ हो 
जाया करते इ । मानवजञोबनमरे अनेकवार विकृत 
घटनाएं हो जाया करती हें जो अनुकुल संयोग, 
प्राकृत जीवन, खतक नीति तथा ताप लाधनाके 
होते हुए भी पथध्रए कर डालती हैँ तब उस वाता- 
बरणसे, जहां एन्द्रिक्न विषयो का अवरोध नहीं 
क्षिया ज्ञाता, किक प्रकार मनकी दुबल वृत्तियोपर 
विज्ञयक्गी आशा को जा सकती है ? जहांपर ऐन्द्रिक 
विषयोकी प्रत्यक्ष व परोक्ष, न्यून वा अधिक पहुंच - 
है, नेत्रौक्े लिए खुळा, निकट तक पहुंचा हुआ. 
चमकदार रूप हे और रश्वाके लिए स्थादु भोजना 
की प्रचुरता । इतनेपर भी यदि वहांका मनव. 
जीवन निर्मळ, निर्विषय, निर्विकार हे तब वदद 
या तो कृष्ण अनक्षादिके जीवनकै समान आप्त गति 
को प्राप्त हो चुका है या वज्र मूढ है। अतएव इस 
विषमतापण छत्रिप संकर चर्याम हमारे “गुरुकुल- 
परिचार? या तो व्रह्म निष्ट योयियोको विमूतिको प्राप्त 
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हो गये हैं या जन्मकलीब हैं अन्यथा प्रकृतके प्रवाह | 


tl ~ ४० ~ \ 
में तीखरी गाति निश्चित हीं: है।। ०० ० 
यदि कुळमोताक्ष परिवारकी ऐसी शोचनीय वि 


क होनेपर भी कुछ! श योग निन्दनीय 
मताके होनेपर भी 'कुल' शब्दका म्ये न | 
नहींट्वेतब तो इसका दुरुपयोग ऑर भा निद्या 
ताते किया जा सकता हे और तब ग्रामको जमीदार- 
कुछ' नगर्रोको 'साइुकार-कुल' तथा छाबनि 


र Yo १ 5 
'गवनैर-कुल' से अलकृत करना अवेदिक न्‌ > | \ 
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इस निरन्तर परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, 
तत चलायमान सखारम जितन भा पदाथ 
चळ. अस्थायी दृष्टिगोचर होते ह उन सवम 
ज्ञाधिराज ईश्वर भगवानूको वसा देना ह। 

से जिनमें आगे भगवान्‌ निवास कर रह 
नहीं होते अर्थात्‌ अपने निवास अयाग्य 

र उन्होंने जिन्दर सानो त्यागा हुआ है, उन्दाका 

ग करना ममक्षका धम हे अर्थात्‌ उसका 
वास्तविक कतेव्य यही हे कि वह उन 
भगवान्‌ के त्यागे हुए पदाथाँम अपने ज्ञानाक्रेया- 
शब्यद्वारा ऐसा परिवतन कर दे कि भगवान्‌ 
मेघ उनमें निवास करनक्षी इच्छा कर ऑर 
प्राको यह स्फुटरूपेन ब्रह्मके निवास योग्य 

ने लगे जावें। चाहे कितना भी लालच 

ये, पुत्र, कलत्र आदिके रुपमै उसके सामने 


इस चलायमान 


नेका स्थान समझा जावे। 


' चान लेना । 


ज्यातिमय प्रतात हॉच उस ह! 


यत्नक्ष ऐसा परिवर्तन उस स्थितिमें 
से कि वह परमात्मनिवास 


द्थानन्दने किया; यही अपने समयस श्रीशकर तथा 
भगवान्‌ वुद्धने किया । उनले पहिले यही शुभ काय 
अवतारोद्वारा भगवान राम, कृष्ण द्वारा किया 
गया था और यही कार्य अभी थोडे दिन हुए 
गरुओने, श्री शिवार्ज हाराना प्रताप, 
बाल हक्कीकत राए किया था। 
इसीके विषयसे 
क्रि सभी दृद्यमान 
ही निवालाथ मान 
ह नहीं रहता जो 
भोग मनष्य करे, उ 


इआ हे उसीका 


वास योग्य हो 
जावे । यही उत्तम भोग मनुष्य घनके लाळ 
चस हा फसक्र आय व्य क न गंवा जावे । छ्यौ कि 
he 
मरते समय धनाढ्य व्यक्ति वतलाता है कि थ 
क्कि स्त € ९ (६ (७ 
क्किसकां हे? भाई! धर्म ही करो, धनका लालच 
€> ९. > ~ « सि 
निरर्थक है । मरते समय एक पाइ भी साध 
नहीं जाती । हे दै 
भगवान श्रीकृष्णचछ ने अपने मनाहर गोतम 
साफ शाब्दो्मे कहा हे कि जो कुछ भा आँजश्वी। 


रक्ष्मीसस्पन्न, वैभव पेश्वये युक्त, उत्तम, शुभ्र, 
हे प्रिय सखीं 


अर्जन! त्‌ मेरे घ्राह्मतेजक्षे अंशसे उत्पन्न हुआ पहः 


प्रनप्यौकां कर्तव्य यही हे. कि उनकी से 
क्त विभू 


इथक्क कतव्य . | 
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होशत्यले उन शुभ गणांका भाव विद्यमान करा 
| क्योंकि मनष्याक्त अन्दरका जावात्मतत्त्व 
छ प्रण oS पृ 3 ७. 
पप्रह्म की खवोत्कट' शक्तिशालिनी विभूति होने 
नष्यों के ळय 


क कारण, पेसा करा देना सम्भव 
Ca (po ७७ 

है और इस कार्यकी पूर्तिके लिये उनके पास 
पर्याप्त सामग्री तथा शक्ति विद्यमान हे 

बस इसी कार्यको अपने इस पार्थिव निवास 
कालमें करते हुए सी साल तक जीनेक्की इच्छा 
प्रमक्ष करे ओर कोई माग अनासक्तियोगङी 
सिद्धिके लिये, मनुष्यांके सामने खुळा हुआ नहीं 
दीखता । केवळ उपरोक्त प्रकारले कर्मे करते हुए 
ही मनष्य कमक बन्धनम नहो फॅसता । 


न करता हुआ 


| मनुष्य सो वष जोनेझो इच्छा १ चळ यही मार्ग 
| ऐसाहे जिस पर चलता हुआ भकत कर्माचे निलेप 
| रहसकता हे, अन्य कोई पथ पनपष्यक्षे लिये श्रेय- 


स्कर नहीं। मुक्तिका छार यही है, अन्य इससे भिन्न 
काह नहा । 


~ 


इसमे भेद गुह्य यह हे कि समुष्यक्का ध्यान जब 
उत्तम छममे उलझा होता हे तो नीच कमाते उल 
कामन जाही नहीं सकता, जेथे आजकल भ्रमणके 
लिये जाता हुआ एङ तो इधर उधर चारों ओर 
` दलता जाता है परन्तु दुख जो अपनीही घुनमें 
- मस्त ह्‌ उल पता भी.नहीं लगता कि कोन उसके 
| गां निकल गया, कारण कि उसका ध्यान तो 
अपनी ही घुनम उलझा हुआ हे, उसका मनही 
' परस अन्य ओर नहीं डोळता तो उसके पीछे 
बेलनेवाली आंख तो केले अन्य ओर जा सकती 
ह इसीका परिणाम यह भी होता हे कि भ्रमण 
i अपन ध्यानम लगा कितनी दूर जा 
चलता है है | जव ध्यान टूटता हे तो पता 
मने र वह विस्म्रित होता हे कि 
पह हा नक्षी लगा ओर मै कहीं का 
गे डच गया हू । फिलासफी का प्रोफेस्सर 
फैमा कालिज के स्थान में साथवाली किसी 
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बहाम दिरक्का प्रवेशद्वार । 

कोठ़ी मे ही प्रबेश कर 

श्रेणी बेडी कह 

गया है 


Jb 


अपन समन पढनेचालो की 
पना करके ही लेकचर देता सना 
यपि ऐसी विचित्र घटना बहुत कम 
चरता ह| तथापि यह सुनी अवश्य गयी हे ओर 
चम्मच भी है क्योंकि सारा खेळ मन का ध्यान 
का हा हे । ध्यान परमात्मा में ळग जावे तो मंनप्य 
गन्द व्यवहारा क्षी ओर आकर्षित हो ही नहीं 
सकता । इसी कारण मनुष्य अपने सामने यही 
उद्देश्य स्थिर करे क्रि जो पदार्थ परमात्मा के 
निवासयाग्य प्रतीत नहीं होता में उले अवद्य 
शशानवास याग्य बना दूंगा ओर इसी उद्देश्य की 
पूतिक लिये संकडो साल जीते रहनेको इच्छा 
कर्‌ ¦ 

जो लोग परमात्मा 


१” 


क? 
ऐश्वय से विहीन 
पदार्था को अपन्न | कमस काशळम्‌ ” योगद्वारा 
सवंथा सम रहते इए ऐश्वयवे भवसंयक्त, ऊजे 
श्रासम्पन्न न करक, उन्ह इश के निवास 
याम्य नहा वनात वे आत्महत्यारे लोग अपनी 
इस जोवन का लाला समाप्त करक एसे 
जभ्मस्थानो को प्राप्त होते हैं जहां उन्हे न वह 
विद्या न वह प्रकाश स्वप्नम भी प्राप्त होता | 
ह जिसका इतना बांहुब्य यहां सवक्षाल उनके . 
समीप होते हुए भी जिसका उपयोग उन्होने 
सर्वथा परमात्मा के काये करनेके लिये नहीं किया। 
यह विद्याप्रकाशविहीन, अन्ञानान्धकारपूणं 
जन्मस्थान असय लोक कहलाते हे, क्योकि यहांके 
वासीन सखका आनन्द ही छटत हे, नहीं सुन्दर 
अथवा रमणीय हैं, प्राणपोषणा मात्र ही से तृप्त. 
हो जाते हँ, आत्मज्योति सर्वथा इनमे नहा जगता। | 
ऐसे लोक अथवा योनियां भूमि के गभम रहने- 
बाळे, सक्म अथवा स्थूळ, जानवरों अथवा पोदो 
की हें, और बास्तवम तां सम्पूण जनवर. तथा 
पोदे चाहे पार्थिव चाहे आप्य और चाह वायव्य 
भी यदि हौ तो भी असुयंलोक ही मानन पडग 
फिर यदि पत्थर घातु आदि मे भी जीवनशक्ति 
का भाव माना जावे तो उन क असय लॉक 
घे सन्देहही क्या हो सकता हे? मनष्ययोति 
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भी ऐसे प्राणपोषक व्यक्ति दृष्टिगोचर हा जात 
जिनका सम्पूणे समय देहरक्षा तथा शर 
हानि छाभकी चिन्तासे हो निकल जाता ह, त्म- 
विकाघछकी, ओर कभी भूलेस भी मन जाहा नहों 
सकता । इनको भी अस॒र्य लोक कहना न्याय” 


सङ्गत ही होगा । 


इन, असर्य लोकोके विरुद्ध वद ब्रह्मलोक हे जहा 
आत्मवित्‌ पहुंच कर निरन्तर आनन्द भोगत है, वह 
उस भगवानका साक्षात दशन हे जान हिलता 
डोळताही मनसे अधिक तीवगतिहे,अद्वितीय शॉ फे" 
सम्पन्न हे, इन्द्रियां अथवा अग्त्यांदे देव जहाँस 
आरम्भ होते हें उससे वह बहुत आग पहल 
पहुंचा हुआ था, जहां तक अपनी सारा लामथ्येका 
उपयोग करके इन्द्रियां तथा देव दोड सकते हे 
उससे कहीं आगे वह पहिले ही पहुच जाता ह, 
अधिक क्या कदा जाव? अन्तरिक्षशायी बिद्य॒त्‌ भी 
जो परपाणओका संघात विघात करवाकर वायुसे 
जल तथा जढसे वाय बनाती जाती हे,वह भी निर- 
न्तर उसीक अन्तरगत ही हो रही है। उलक्क आधिप- 
त्यस बाहर नहीं हो रही । 


घास्तवमे परमाणआंमे प्रथम कम्प करवानेके 
कारण और स्वयं सदेव अक्षम्प अडोल रहने के 
कारण वह प्रत्येक प्राणी अप्राणी क अतीव निकट 
हे। क्योंकि उसक रोम रोमम, परमाण परमाणते 
स्थित हे परन्तु क्यौकि सांसारिक विचारों व्यव- 
हारो मं उलझा कोई उस ओर ध्यान छगाता ही 
नहीं अतः उल का दर्शन पाना बडा दुष्कर हो 
रहा हे। अतः वह बहुत दूर जान पडता हे और खई- 
व्यापक हान से भी अरबौ खरबो भमियोमे भी 
विद्यमान हे जिनका एकच अनभव अत्यन्त कठिन 
हे! इस वास्ते भी बह बहुत दुर हे क्योंकि उस का 
खार का सारा दशन एकही समय कोन पा सकता 
| है क्योंकि भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तो उसके एकही 
_ अशमे आ जाते हे ओर आकाश केवल एक उपांश 
.. मात्र हे। एसी कारण घह सघ को गति दता हे 
स्वयं गति नहीं करता, वही इस सम्रग्र हृदय अदृश्य 
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संसारके भीतर हे वही इस लब के च र 
निकट से निकट है 
इस प्रकार उसी 


~ सा प्र 
अप्राणियोको जो सते दे a णि. 
सभी पदाथ मात्र पसत का इष 
[ तब फिर द हि 
पाता है, क. ८ न्दा अपमान 


आदि सवथा 
इसका पीछा सदाको 
लवे, सब आएमा 
जाता है। 


छ 


य उश ब्रह्म विज्ञाता को 


आत्मतत्वक्षा ही 
K 
| रिव 
रह 
हं 
शुष 
नभ ८ क्यो 
पेली दशामे वह अहुभव करता हे कि वेह पर पन 
च बस्त ओको रले अदर | हा 

एक्करस भर रहा 
उल्लम आरोपित मात्र ह हु 
और उस भगवान को ससाले ही सत्ताधार उससे | 0: 
भिन्न इन चमचक्षुओक्षों साल रही है, घास्तवम | पर 
उस लीछामयकी लीलाका पक व्यडग विनोद | सन 
मात्र हे, महोदधि की पक तरङ्ग मात्र हैं, जिक र 
लिये अपनी स्वतन्त्र छत्ताक्ी डींग हांकता अतीव शोः 
हास्यजनक्क हे । कषम 
वह सव व्यापक, शीघ्रकारी, अशरारा रोमठियि | फर 
रहित, नाडीनखरहित, पापले खब॑थां अना नि 
शुद्ध, पवित्र, सवज्ष, आंदिकाव्यनिर्माता, म द्वा | कम 
भी जाननेवाला, मनका स्वामी, स्वतःस 5. 
€_ ८ ओडक ५ प 
सर्वतः लिद्ध, भगवान्‌ नित्य निरञ्जन ३ शर 
न करती २७ 
हे । उसीने यथोचित कम का अवटस्त मि | उतः 
सभी अर्थ अपने अपने व्यक्तित्वक्षद्दित भिन्न गणीत | नि 
रच दिये जो लभी भगवाबूके उपरांक मात्रा | मोर 


त्यन 
सवथा विपरीत गुण अधिक अथवा ग्य 
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त 
| कमोहा शुभ फल भिन्न हे और जो ज्ञानपूर्वक हो 


न्स 
म नत 


अहपश्च 
आपृक्षा नत्य ज्ञाः 


भगवा न्‌न 


३९१ 


अ्थोका गुण शा, से 
इट्ठ अपनो प्रज्ञाक ४8 
कुर डाला ) भक, शारी र 
अखण्डेकरख, दवार ११ 


तका अनुभव छे ४१९ Ts 
व्यक्तक दयामशबरू २४ ग््व्मतत्वक 
, आता तथा शरीरको उजा लम की एकही बह्म- 
रुपी अखण्ड प्राणीके कदत भाग माज देख ॥ 
जो इल्ल दिव्यदश २ जन फेवल सांला- 
रिक कम्रोमे स्थूल ५३६४ ' भाजय़े उल 
रहते हे वह आज्ञानाऱ्य प्रविष्ट है ओर 
इएीमे अधिकाइथिक यंग । परन्तु जो 
शुष्क शानरत है चह छरे की बद्ध ह 
क्योकि विचारबन्धन कमं बॅ हौँ अधिक 
प्रबल होता हे गर ल अज्ञानाच्या 
कारम मियो गहरे गडे 
हुए हैं ॥ 
वुद्धिपवेक जिन्ह 
शुभ शान कम का सेद 
पुरुषाने हमे जो व्यास विद्या विषयक 
सुनाया हे उसमें हमने यही श्रवण किया है कि 
बवादी कहते हे कि ज्ञानका फल और है कर्मका 


और । जिन कमापे अज्चानत! ही उचि 


करन चाहिये उनका फळ ओर ॥ 


शान तथा कम, विचार शब्य समाधि तथा 
निय ब्रह्मविचार, निरन्तर ब्रह्मभ्यान तथा ब्राह्म 


| फैमानठान इन दृन्द्रकों जो एक साथ यथाथ एक 


३ भोगत 


रेप जानकर एकत्र कर देता हे वह कम, विचार 
चि, ब्राह्मकर्मानष्ठानद्वारा मत्यके पार 

इस दहको स्वेच्छासे त्यागकर, ज्ञान, 
य घ्रह्मविचार, निरन्तर ब्रह्मध्यानद्वारा अमृत 
। छ परमात्मतखमे सक्ति सखका आनन्द 


१३ 


त ॥। प्रवेशद्वार । 
लूडता हें ॥ 
रंशा प्रकार जो प्रकृति की सूक्ष्म अद्य कारण 
रूपक अवस्थाओके विचारमें हो उठे रहते हैं थे 
ज न Mo हीं 
कायरूप 
भराद्यातक पदाथमिही आनन्द मानते रहते हैं 
छि भा गहर अज्ञानगत्तम गिरते हैं क्योंकि सुन्दर 
च, सुप सुशील पुत्र, हस्ति हिरण्य अइवादि 
भूति सम्भूति आदिमे थे ऐसे फसते हैं कि कभी 
परमात्माको आर उनक ध्यान जानको आशाही 
कठिण हे ॥ 
जिन्हीन यह कायकाशणतस्च हमारे समक्ष 
सिन्न भिन्न व्याख्यान करदिया हें उन धोर परुषोंस 
हमने यही सुना हे कि ब्रह्मदादी कहते हें कि 
,संभूतिका फल अन्य है ओर अलंभतिका ओर ॥ 
छायक्षारणरूप प्रकृतिके संभति विनाश तरव 
को जो एक लाथ ही जानता हे वह कारणप्रकृति 
को अपने वशम कर स्वेच्छासे कारण शरीर (जो 
प्रकृति रूप है जिलस जीव लषतिसुख अनुभव 
करता हे) को व्याग, मद्यक्क पार उतर, अमृत 
ख भोगता है जहां स्वेच्छापवेक प्राकृतिक कार्य 
प दिव्य शरीर निर्माण धारण विनाश आदि 


रता आनन्द भागता अमृतसुख लटता श्वच्छाल | 


आनन्द विहार करता मांक्षकाल व्यतीत करता ह॥ 
वर्णके लोमरूपी चमकीले ढककनले यथाथ 
तखज्ञानरुपी सत्यक्षा मुख्य चिह्न तिणाहित कर 
दिया गया हे मायाक फेरम पड सत्य वस्तु भगवा 
के दर्शनते वञ्चित ही रह जाता हे । धनक आय 
तथा अभाव, जनोम सुयश अथवा अपमान, 
आदिक विचार मनृष्यको सत्याइसत्यनिणायक 
अस्तर दष्टिको मीच दत हे और उसके छिय सत्य 
सखपर हिरण्यमय पात्र डाळ दते । ह सकल 
जगरक्षक, संसारके पालक पोषक, प्रथु ! हमे 
बच।ने के लिये उस ढक्छनका उतार डालिय कि 
घत्य यथाथ सार तच्बरूप धर्मकी हमें झांकी मिले 
हम आपके खच्च स्वरूप वास्तविक धको देख 


सके ।। 
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ह क... गा अद्वितीय, सवश तच्वद्रं’ सव 
नियन्ता, सकळ जगत उत्पादक तथा प्रकाशक, 
जाओके रक्षक राजा आदिम भा विद्यमान, सव 
रक्षक भगवान्‌ किरणों, को श! विचारों तथा 
प्रकाश किंरणोको जो विस्तृत कर र्क्खा हैं फेछायी 
हुइ हे उन्ह कृपया अब एकत्र कीजिय ताकि जॉ 
आपका जाउउवद्यमान सर्वज्ञात निधान; परम तज- 
` जो, शभ कल्पांणमय, ब्राह्मस्वरूप हे उस म देख 
सकूं ओर यह अनुभव कर सक कि जो वदद सयम 
` परुष हे वह मेर शरीरम हश जा स्‌ याँन्तगंत द्यो 
' लोकस्थ हे वही इस शरारस्थ हे,जिल परुषको वह 
. बह! कहा जातां हैं बद में, स्वय ही हं, वास्तवम 
 अत्ततिम्र सार इस शरीर का आर उल था; लॉक 
__ सर्य का एकही आत्मतत्व है और वास्तवम 
वह में ही हूं ॥ 
` पायः छोकम तो आत्मा प्राणामं लिपटी पहुंच 
ज्ञायगी ओर जो स्थूल दह शवरूपम पीछ रह 
जायगी वह जलाकर राखको ढेरी कर दी जायगी 
अतः हे सत्कर्म के इच्छुक जीव तू ओउम्‌ का जाप 
तथा तद्वाच्य भगवान का आराधन सदेव कर कि 


३म्‌ जाप तथा तदर्थ भावन त्‌ जीवनभर करता 
रह कि मत्य समय भी इलो की स्प्रति संस्कारमे 


१३८ 


यह दहत्याग अमत का भागा. 


 ॥ इति ईशोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


१९ क 
४१ शू 


आचारों को छभी को : 
बाहर जहां भी क 

रण तथा दावचार १ 
छुर दीजिये । इ 
नमस्कार करते हे 
नम्रो भगवते ३ 
पूर्वक बार बार दिन ₹ः 
को नमस्कार करते हे ! 


चाय, नमाऽग्नमे 
खद शब्दाच्चारण 
अनक बार इम आप 


ल प्रकार (न | 
के स्वा ९, SRN से 
समग्र संसार 7 ऽप व्यक्त किया ज्ञाता ' वैश 
हट 2 7 पक सगवानू के अंशरुप ही | पा 
बनता हे पर मद्‌ जघान्‌ पूणे ही बच 
ज्ञाता है कु >. होदा । अतः वास्तव 
> 9 - (2 
में संसार म : झपान्तर हो हे उस 
से पृथक सिज 
> कृ श्* =, 
३म्‌क्ार क होने से शानत 
शब्द का वार म सब लेखको 
कक एरा दिलानेको | 


निमित्त खौ घर्ष नीरोग रइनेकी इच्छा करे अ. 
शालकाय सम्पादन करता हुनी || 
ददथ सावनम्‌ करता रू | ` 


ओम्‌ का जाप तथा तेद क 
कि मरते समय भी ओश्मूम ही प्राणत्याग ७ |. 


पा सक ॥द्दात॥ 


२१ 


१३९, 


वि. । 


रभत्मध्यान 


॥ पराविद्याके 


चमत्कार | 


याराप्रज्ञी कऱ्यप, एम्‌. एससी. ) 
~ ~ 


(७) 


इल लेखमे लेखक 7०) 
अनभ्रबोको उद्धरित कर: 5 


(को प्राप्त हुए 
!, क्योकि 


वैधानिक वार्ता एकत्र ९: बल उल्यका 
सद्यता परी ध्यान ररः बातपर 
नहीं कि इसकी पा? ` यदि अनुभंब 
बण दिव्यद्शेन सत्य 5. जा =| फे चाहे खाधक 
के चाहे व्यक्ति आएन: इ्वम्धियोंके चाहे 
योगीराजके चाहे सि उफे थे सभी एक 
समान ही ग्राह्य हैं ता हुआ. मे 
; यह अनुभव लखबळ [निक कतेव्य 
 ॥ आबे धमे सप्रझता ठ से इन्हें यहाँ 
लिखता हूं कि सम्भव [नेपर संसार 


॥ | खस वञ्चित ही रह 


प: आर कहां वेद ओर 
` झर सद्‌ शब्द्‌? इत्या! 
वेद चक्करम हो उलझ गया 
र्ण १ वष पच जब प्रर पज्ध ब 
भहा था कि तुम फिर वेदम ही रीसचे करने लग 


कल मझे यह विचा 
किधरका किधर सः 


ळांकि लगभग वष 
भाताजीने मझे यह 


|| शंभो तो मै ने यद कहकर साफ टाळ दिया था 


र जब म उस 802० से कमीका निकल चका हू 
(जो वद्स प्राप्तव्य था वह से कभी का प्राप्त 


' कर चुका हूं। साथही मझे छल ही यह विचार. 


या कि अब शुभ स्वप्न भी कई दिनले नहा 


j जा अस्तु हल हार्दिक व्यथाके परिणामस्वरूप यह 
ह; gn फिर चलो हे देखे क्या लिख डालेगी। 
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(१) एक दिन प्रातः ही उठकर यही भाई: 
साहब बोल कि मझे आज स्वप्न आया हे कि 
काक्का नतीजा निकळ आया है पर उल्का नाप 
तो पासोमें तहो हे । सप्रार्चार पत्र आया तो 
वास्तवम नतीजा निकला हुआ था ओर उनके 


भताज का नाम पाछाम नहीं था । अर्थात्‌ वह 
एफ. ए. फेल हो गया। 


इन भाईसाहिबको सदेव निद्रा बडी स्वच्छ 
जाती हे स्वप्न सवथा नहीं आते जव चाह सो 
अथवा जाग जात हें परमात्मा की कृपा हे। साफ 
है कि स्वप्नमे ही आगका वत्तान्त कुछ समय पूवे 


` ही दृष्टिगोचर हो गया । इसीले मानना पडता हे 


कि आत्माक लिय देश कालका व्यवधान नहा 
आगामी घटनाये प्रत्यक्ष वतमान समान समाधिम 
दीख जाती है इसी प्रकार दूरदशस्थ घटनाएं भा 


अपने सामने ही रही प्रतीत पडती ह्‌, वास्तव | 


आप्मदख स्वयं देशकालाउनवच्छिन्न हे। इशः 
लिये बिना आये गय तत्स्थ हो सब दख जाता 
है। हां मन प्राणसूत्रले बन्धा, [गेले बन्धो भिड 
समान भत, भविष्य, दूर समीपस्थ समा घटना 
स्थलोपर पहुंच निरीक्षण कर आता है ॥ 


(२) मेरे इसी भतीजे की कल खगाई हुई दै ड 
होना स्वाभाविक था मुझ भी 
हआ परन्त वैज्ञानिक दष्टिसं यह घटना तीन : 
बातौसे सम्बन्धित्‌ है, यद नही (क उनका प्रभाव | 


बडा आनन्द लभ ऐको 


इसके ह्दोनेपर पडा हे पर व ईशस सम्बन्धित अच 
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क... हे क्या सम्बन्ध ह यह लेखकको नहा पता 


[ठक स्वयं स्यात्‌ ढूड निकाल! 


ड पडती 
(क ) इस लड़के को माता को जब भीड प 


हे तो यहद बहुत परमात्माका दिलसे लगाकर पका 
| सोचती कि भरा 


[हे ऊंचे ऊंचे भी। यह न 

] रो ज़ठानी मझे हंसत हे कि यह क्या 
| तो हे वह हंसते इसलिये हे कि काम निकाला 
| फिर यह परमात्माकों नाममात्र हो स्मरण करगा 
अब गरज है तो सारा दिने राम राम रटती ह 
इत्यादि । अस्तु आजकल भी इस वात से घबराइ 
€ कि सगाई क्यो कहा पक्की नहीं दात खूब 
- दता प्रतिदिन घोटने ळगी अब सगाई हा गइ 
देखे कितने दित तक गीता पाठ और चलता हे। 
यही इन्होंने इस लडके के विलायत ज्ञानपर किया 
था। यही कई बार अपने पतिदेच के बीमार 
| दोनेपर क्रिया था। बहुधा परमात्मा देव इन का 
करुण ऋन्‍्दन सन ही. ळते हे आर इन का इच्छा 
| । - परी कर देते है पर फल मिलनेम देर होन पर ये 
:. घबराती बहुत हें अब भी दो चार दिन हुप कह 
___ रहीं थीं कि में तो अपनी गरज के लिये करता हूं । 
| यह ग़ीताम लिखे आते तथा अर्थार्थी भगवान्‌ 
के भकोमे से हें जो जरूरत पडनेपर भगवानका 
` आवाहन करते हैं जरुरत पूरी होनेपर फिर केवळ 

फरज पूरा हीं मुश्किलस करत दे । 
ओ। (ख) इस लडक के दादाजी, टेजकके पूज्य 
- पिताजी ळग भग २०-३० वर्ष बल्कि इससे भी 
अधिक क्राळस घडो की सह्योक्ी तरह एक तार 
` दोनों समय संध्या अवदय कर रहे हे उनको स्यात्‌ 
पता हो क कभा नागा पाया हो हम सबकी सम्झ 
` मता कभी स्मरण नहीं ही आता कि ऐसा हुआ 
हा | इनक आचरण का द्खनस पज्य माताजी सी 
मृत्यु: के दशपंद्रह वर्ष पवसे संध्या यथाशक्ति 
` बराबर करने लग गर्यौ थीं। पूज्या बाबाजी भी 
पहिले जनियोका मन्त्र फिर राम राम फिर ओम्‌ 
ओम्‌ जाप आयुभर विशेषकर पिछले बीलिया 
गमे तो अत्यधिक दी करते रहे थे लोभ, क्रोध, 
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देखने हांत है अब इस लडकको सगाई 
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अहंड्कार आदिले इमे अचस्मा हे कि केसे 
व्यक्ति इसप्रकार रहित हो सकता है, जव रि बात 
उ श्र 
[गाळी दत र ह तेरा भला हो जय थिया 
इसको दी ग गो घर रति 
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दीज्ञी उनकी शिळ! जगत 
दि पै विषद 

बनाके पर 
प्च्द्वा न सकत 


अपना माताको | += 


प्यारी पुत्रियां दै तू ४ ` कुछ मा पित्र न 
(मोदक) आदि बताकर खुळा फिर यह क्यों | त 
तुमंस लड । इस्त ” हू हा 
स्व॒भांव था यादि ग 


गोड खायें हैं तो ऋहल 
रज्जना पे” अ 
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रना है इस प्रक्कार इ 
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तो जुदा लेखमे लिखा जा लकता दै । अस्तु । 

पूज्य पिताजीने कुळदिन हुए कि पक स्वप्न बता न 
या कि कृष्णा सरीखे एक महापरुयने १२-१४पुरुषाक | किसी 
विदद्ध युद्ध करके किसीको पछाड बाको का भंग साहिर 
पक्ष देवीस्वरूप कन्याका हाथ काकेके हाथमे पकडा |" 
दिया और कहा इसके विवाहके सम्बन्थमे जो अड | भाई 
चने डालते थे उनको परे हटा दिया है बल स्वी | देस । 
ले तरन्त जागरित दशामें पूञ्यपिताजी आगय | | एडक 
मेरी स्त्रिले उन्होंने बताया. उसने मुझ ड्ड | | 


बताया। में ने उनसे कहा उलको माता) - 
आपने बताया ?! उन्होने उसे भी वताय मन | 
यही दिव्यदर्शन कहे जाते हैं समाधिम ह ही | 
जाना । 

इससे पवे पूज्य पिताजी मुद्या 


चमक आदि दिखाई देती बतला चुक थ 
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ओम्‌ जपे रात्रिये’ 
दन कर, गीता उप- 
फिर एला कब हो 
न्‌ फडे अवश्य 


कच किट 
घयक । ड्‌ व्य- 


जागते यह शुभकाय ९ 


ह्ल 
तिषदै प्रति दिन रगडते रहे 
सकता है कि परमात्माका 
ऐलेमददात्माकी जो ६ 
| दृशं उसकी अवश्य £ 
अस्तु लगभग एक 


~ 


| शर दिव्यूनमें दे दो 


t 
हतो अच्छे अड उ 
एकता है परन्तु सर्वथा 52. पाई 
छोट तो कभी कभी मान जार 

यह कहने पर झाड भी 
तक हे तुम्हारी गळती 
कि मे नदी समझता । 
॥ सकती हे, सारा जहान हं 


टॅ टल SM ADESSO SEN SA ST SOFTNESS रु एक आफ SR ST 


5 कको ते GS wt २. _ 
| % [जिल पूछा नदद | चुपक सेमर आर महल 
ड | ३ साहिबने विज्ञापन दे ही द्या! लगभग 


नज व (२ दिनके अम्द्र अन्द्रही जैसी लडकी 
|| Se LS ~ 
| ह चाहता था वसी छडकीसे सगाई बडी 
छ | 


2 हि त पूर्वक ही क । चाची 
ks ® ॥ 0 ॥ लिये भी कि मेरी चर्षोल निकली 
है गी ध्य ६ | यद लस्बन्ध इङ्तिदवार के द्वारा 
ही हे तव खा र इद्दितहारवाळी बात प्री 

। कर सच्ची पक्की वास्तविक सगाई 


भरी र्क. ( ३ ) 0० ~ 3 
“५ |” छेखक को ३६३८ ने 
वग | गई हे मू निक स्वप्न आया कि वह अपने 


पून गया कि उनके लडके का क्या 
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त । 
A ० 
र । भोजाईन 
साया रहा है ॥ प्रात; मा रात 
उनसे पूछने गया त उठकर जब वास्तवमै वद 
० ता यही उत्तर मि 3 
ग्यारह बज्ञे सो गया ला कि हाँ 
ही रहा है ॥ 
(४) लेल्लकश्ी घर्म 
दृष्टिगोचर हुए एक ने 
क” 'शगडकर दो र 
ON 
हई कि कोन यह कया 


पत्नी को स्वप्नमें दो व्यक्ति 
कहा “रगड के दिया रगड- 
गडकर” यह विस्मित सी 
क कह रहा हे तो दूसरे साथी 
न कदा एन बाबूजी अन' अर्थात्‌ यद्द बाबूजी हैं । 
इन दोनों सूत्रोका अर्थ समझाने के लिये यह 
लिखना आवश्यक हे कि मेरी छोटी सी लडकी 


~ 


लगभग एक वर्ष से मुखपर खोजा रहने, कभी 


कम कभी अधिक होने, ले बीमार रहती थी बहुत 
चिकित्सा कराइ पर बीमारी जड से नहीं गई थी 
अन्तम फिए में स्वयं ही हड कालांनून निशादर 
घिलकर उसको पिलाने लग गया। एक दिन उस 
की लगातार बीमारी से उदात्त हुई मेरी स्त्री दोप- 
हरमे उस को लेकर लेट गई तो यह स्वप्न आया। 
बल उस दिन से फिर अति शीघ्र वह वषभर का 
रोग मानो सदा के लिये उड गया। यह बाबूजी 
लेखक के सिद्धचचा हे जो स्वर्गवास किये ३५,३६ 
घषे बीत चुके है तकलीफ में युक्तिपूवेक स्मरण 
किये जाने पर दशन देकर कृतार्थ करतहे मेरी माता- 
जी तो जब भी धूनि देती थीं तो तुरन्त कृपा करत 
थे एक बार मेरी बडी बहिन मरणासन्न हुई तो 
इन्हींने स्वप्नमे उन्हे दशन देकर कहा कि किधर 
जां रही हो अपने भाईयों के बीचम जाकर खाट 
डालकर पडे रद्दों बल उल्ली दिन से बह अच्छी 
होने लग गयीं इस बात को बीलियो वष बीत चुके 
भगवान्‌ की कृपाले हमारी बहिन जी अब तक 
आनन्द प्रसन्न हे । एक बार लंखक जब अभी बच्चा 
ही था तो बोरीक ऊन संवारन के कन्ध पर रात को 
एडा पडा सिर के बल गिरपडा ओर कंधा सिरम 


लग जाने से घावस रक्त निकलपडा माताजो घबरा . 


कर साथ लेकर सो गई तो स्वप्नमै बावूजीने कहा 
“माबो ! क्यो घबराई पे? अर्थात्‌ 'भाबीजी ' आप 


CCO, Qurukul Kangri Collection, Haridwar, Digiiizgd 


था फिर प्रातःकाल तक खोया _ 
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कि... ती माताजीने उत्तर दिया कि 
कितनी चोट आई है तो आप 


बोले नहीं कुछ नहीं यह बिल्कुल ठीक है घबराओं 
द गया 


ग्रत ।प्रातः में सोकर उठा तो खेलने लग 
कहते है कि लिरमे कुछ गडबड नही थी माताजा 
निश्चिन्त हो गइ। मरा चाचीज्ञी को प्राथना भी 
सुनते लेते है.) एकबार मेरी भोजाई, उनको पून 
बघ के बीमार होने पर मी उत दशन दे गये ओर 
उसे आराम आना आरम्भ हा गया । हत्यादि उन 
की महिमा कहाँ तक वर्णन की जाय लेखक ता 
उनके पासङग भी नहीं; ६ उन का प्रियवव्ल अवः 
इय हें यह बडेभाईलाहिब बतळतते हें कि लेखक 
से उनको बहुत प्रेम था, लेखक उस समय मोटा 


_ थे कि कहीं गिरा न देवे इत्यादि ॥ (५) एक बार 
लेखक की स्त्री चेचक से सख्त बाँमार हुई ता 
आठवा रात्रि जब व्याधि जोर पर थी ता उस 
सवप्नम अपने मत दादा, दादी. द्खाई पड इसने 
कहा बाबा! में भी थ्वाड ( तुस्दारे ) कॉल (पाल) 
- आंऊंदी (आ'स्ही)" (हे) उस न उत्तर दिया 
- नांपत नाँ तरा नी एत्थे आउनदा कम्मजा तू मुड 
ज्ञा! अर्थात नहीं बेटा नहीं तम्हारा यहां आनक्ष 
काम नहीं लौट जा' यह कह कर उसे वापिस कर 
। उस दिन से उसे आराम आना आरम्भ 


[न से बैठी हुई दृष्टिगोचर हुई और पूछने लगीं 
[ इल प्रकार क्यों लेटी पडी हो तो इसने 


होता था तो बडी बहिनजी को उसे उठान न दत 


) | वप | i 


उत्तर दिया कि माताजी सें तो इतनी बीमा | 56 
ने कहा कोई न आराम आ जायगा दबा ET | 
बल तनी शोचनीय दशा से भी शीघ्रही केरठो। $ करत 
गयी जान बच गयी । स्वस्थ हो , ढु 
-(७) एक बारखे 
रवार परखे एक 
भोजाई ने डले पक तव र 
कुडे ते न्‌ क्ृष्णार्दि ग री 
हामी कर न छग त घ अर्था ले के 
ल ष्ण देती हू रर रखना यह बात क्‍ 
भी करन, ळग & ।' उसन वह प्रति| 
> ५७ द्घपर उसे बिठडा ' 


उत्य्त जाज्वमान धा 
उघ आनो उपदेश साधी | 
पद्य सभी उनके पास 
६ ने भो आदर ओर विस 
के दे कि पह ई 
! समझाया इत्यादि) 
मर मेरी स्त्रि अत्यन्त | 
मे भ्रीकृष्णजी के दश || 


करने लग गये 
आगण । बडेमाइ 
यले कहा 'तभी त! 
में ने उनका वाङ 
०० 

यह सम्पूण स्त्र 
प्रसन्न हो गई । कि श्व 
हो गये ॥ 


इत्यादि घटनाय वणन करने का लेखकक। उह 


स्वप्न शाभ, दिव्य जाने आरस्भ 
व्यक्तिके स्मरण करने पर पण्छाँकस्थ आमर्ण 
सहायता कर देती हैं परमात्मा देवभी & खी | 
आतंनाद सनकर दवित्‌ हो जात हैं और उस | 
दुःख दुरकर देते हे इत्यादि । दिन रात परमा 
की ओर आकृष्ट रहनेस भी शुभ स्वपन आने | 
जाते हें । दिव्यद्शोन लेनवाल व्यक्तिके सई 

रहने, उल्लसे तद्विषयक चात्ताळाप ककरन, 
तद्विषयक लेख पढनेसे भी, शुभ स्वप्त ३ 
न्यायी, आने ळग जाते हें पितरोक ृष्णादि 


दशन लग जाते ह इत्यादि ॥ 


वर्ण. 
व यहां पर कुळ ओमकार महिमा भी ॥ 5 


५ 


“जे 


ओरदेम्‌कार 
ताला खोलने को । 
| ठज्ञानेपर आनन्दा5नुभच दोने ळग जाता है! 
गो३मूमे मस्त हो 
क र, ओशमूको भूल जान एक आधवार 
रो कह फिर चुप शान्त आन उखा दशाम 
र) 
ह| 
री 
त 
ति | 
छा 


£) ८ 


तमो पतञ्जलि मुनिको, नस कोल 
देह, वाणी, मन, सुखडित्‌, इक अः: 
प्हक्रषि वदव्यासने, रखा अस; 
| कहि, सिद्धि, मुक्ति, ह 
| रचा महाभारत तथा रच 
| उसत्रह्मषि सिद्धि को, 
भिक्ष जो विज्ञान का, प! [स प्रश्न। 
| टीकारची अपूर्व जिल, योग विषय सर्वश 
देश | रोषा को वाचस्पति मिश्च ने भी शुअसार । 
(ती | भिक्षु तथा मिश्रको, करूं न क्यों नमस्कार ॥५॥ 
खी * पिछ न दुखाना किलीका, झर्व प्रथम यह योग । 
राच्या मीठा बोलना, हितकर दूजायोग ॥६॥ 
का पोरी न करना कभी, सर्च रत्न की खानि। 

| इजा होवे तभी तो, खभी धरो यद्व ध्यान ॥७॥ 
| होचय सब से बडा, हे ईश्वर प्रणिधान । 

| शश ब्रह आश्रित विचर, रहना तद्वत्‌ प्राण ॥८॥ 
(® ज i है, चित्त फसे कहीं न। 
हम न स्वासाध्यान | 

रुप आनन्दम त डा 
Ei iE क अपण मन प्राण ॥१०॥ 
खन पद्म ह, बद्ध कहाता जो । 


[ 
 शभशान्त ॥३॥ 


॥४॥ 


॥९॥ 


१७२ 


शि. | | 


र | 
स्थिर रहना ह्‌ । वद्धपद्मालन तथा दण्डासन द्वार 
सुघस्ना द्वारा खल रो 6 
हि रा खुळकर तब ओ३म्‌ जपना आता हे. 
कर आनन्द ही आनन्द हो है पतद्धिययक रो 
काव्य (१) योग काव्य ( क 
कै ! काव्य (२) आनन्दाब्नुभव 
आगे खकर यह परमात्तध्यान नं० (७) यही 
समाप्त करते हैं।-- 


योगकाव्य । 


»० रलियाशमजी कश्यप एम्‌. एससी. ) 


पाआम सिर घर तथा, पवन भरी जबद्दो ॥११॥ 
दूजा आसन दण्ड कह, दृद्दरा करे शरीर । 

भीतर के पट खोलता, साधक दा यदि धीर ॥१२॥ 
सवै सुखद आसन यही, खुले सुषुम्ना द्वार । 
दण्डी स्वामि की छुपा, होवे जो सुखसार 
महिमा प्राणायाम को, वर्णन की कब जाय | 
पहिला करे शरीरवश, दुजा चित्त ठहराय ॥.४॥ 
ती जञा करे तुरन्त स्थिर, मन बुद्धि, चित्त, प्राण | 
चौथा विषय छुडाय सब, कर दे ब्रह्म समान ॥१५॥ 
पहिला प्राणायाम तो, हे उत्तम व्यायाम। 

शद्धि करे शरीर को, प्राण आत्मा बलवान ॥१६॥ 
चौथे प्राण(याम को, शुभलमाधि जान। 
दे को लख धारणा;-अछतीजे को ध्यान 
परमात्मा के नाम में; लगा हमारा ध्यान । 
कौन छडा सकता हमें, यत्न करे सुमहान्‌ ॥९०॥ 
बह तो हमे आता नहीं, सीख किस सेजा। 


॥१३॥ 


॥१७॥ 


आत्मज्ञान शुभ शास्तिमय, नहीं सकेअभी पा ॥७॥ 


९ 
इलया कश्यप राममे, रमया मनस्विपूरव । 


~ ~ « 
ओम्‌ मंत्र महां ध्यावते, पात ब्रह्म अपूव ॥२०॥ 
अन्यवाद जगदीशको, जिस शुभ नाम 0 


जम्मूवाश्ली गुरू का, नमः अनेको बार 


र 


नक्का 9> nt 
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NR ree कल रो 


हि गा ४ 


आनन्दाउनुभव । । 


| 


मोहन आनन्द दे रहा, आत्राम प्रवीण । 

कौन गिरा वर्णन करे ? जो मोहन आधीन ॥१॥ 

अन्दर आनन्द भर रहा, पूर रदा दिय लिन्धु । 

कारण आनन्दमय स्वयं, परम सखा सुबन्धु ॥२॥ 
` उठ तरङग पयनिधिमें, पूर रही दिव्य धाम। 

सर्वस्व अन्त; स्थित्‌ वही, मोहन प्रिय अभिराम।३॥ 

मस्त रहा हो देह स्थित्‌, भर रहा जब आनन्द । 

परमानन्द चिदस्थ हो, व्याप रहा सुखकन्द॒ ॥४॥ 

जय जय आनन्दरूपजी, जय सुख सम्पद्मूछ । 

जय हृदयेश गुद्दाशय, जय परमानन्द मू ॥५॥ 


ध्यानसे क्या होता है 


ध्यान अथवा मंत्रजाप करनेसे शरीर और मन 
स्थिर हो जाता है । जब साधक का मन शान्त स्थिर 
और अचल वनता है, तब उलके मन के कार्य बंद 
होते हैं और बुद्धि के कार्य शुरू होते हें । इसी 


FS - _*९ उच A. ~ 
. को उच्च मन भी कहते हें। मन स्थिर होने के 


९ 
पूर्व यह उच्च बुद्धि काय करनेमे समर्थं नहीं हो 
_ सकती | इस लिये उच्च अनुभव. आनेक लिये 


हंसमुख खभी दिखा र ३5, आनन्द 


नमो दिव्य अभिराम शभ, 
नमः धीर गस्भीर मध 
अन्द्र आनन्द दे रह, २ 
भुक्कुटि, मस्तक; ५ 
आनन्द्रूप उन देव 
उछल डछछ कर! 
हंसी संभाली ज्ञा 
अन्द्र हृदयानन्द्‌ 
खेत रंहा भर नी 


अंदर सुखधाम 
दृष्टि मांह । 
रद्दी उनकी छांह॥ 
हा उनको छांद 
चार हृदय | 
क,छलक कर हृदय 
श > | 


ु ॥॥ | 


॥१०॥ 


ष्ट 4 


~) 


© 


ही योगादि साधन, भ्यान धारणा आदि वर्ष 
~ ~ %९ "९ | 
अन्यान्य अनेक उपाय योगादि शास्त्राम क > 
चित्तवत्तियोंका निरोध करनेके पश्चात्‌ दी उन 
च > । जो छोग अपने बिती 
अनभव आ सकता हें। जो छॉग अप i 
सदा व्यग्र करते हेंच अपनी कितनी दी 
ह विचारले ग सकता हे! | 
हें यद इस विचारले पता लग ख ३ 
पाठक जो डच्च अनुभव लना चाइ 


| इपमारा जाप्रतिमे काय करनेवाळ। मन शान्त होना 


_ > पकप ( 
[त आवश्यक हे द्‌ अपने मनको सुस्थिर करे। बस, यद्दी | 
अत्यत आवश्यक ह। इसक शान्त करनक लिये 


साधन है। 


= 
ञ्श्य्््् 
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। (औँ न ०७३०२४३०३३३३३ 95 

शर ॥#++>्अ्स्स्> मनन क 

॥ hi == Fy 

| | ॥ | 
| | ध्राणकी वि | | 

| ॥ (| | : 
| Se | ह 
ह (४३३३६३७ घ्व्व्व बव यि ही 

शो Nh 

त ु ॥ 
| (४) 4 

A fh 

0) १४ 

Mh ५) 

A हथि!- 'भागयो वेदसि! | घेव A 
|| ( व्हाषि- 'मागवो वेदसि; । देवता-प्राण; ) A 

[| श्र 

शर oN) क श्र 

| प्राणाय नमो यस्य सयैभिदे वशे । |: 

> जी ho NCH १ 

| यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्समै प्रतिष्ठित ॥ १ ॥ a 

॥ हे I~ A J श्र 

| नमस्ते स्तनायिल्लवें । |) 

| मसते प्राण वर्षते ॥ २ ॥ /. 

॥ भिक्रन्दत्योपंधी; । A 
A > a ~ 4) 

। थो बहीर्बि जांयन्ते ॥ ३ ॥ A 
ह > # ७ शो |. ® ११ १ 

0 अथ ( यस्य वश ) जिसके आधीन ( इद स्व ) यह स जाल ह्‌ ॥ 
॥ उस (प्राणाय नस!) प्राणके लिये सेरा नमस्कार है। ( हस सवस्य इश्वरः ) ¢ 

| वह प्राण सबका इश्वर ( सूलः ) है और ( यस्मिन्‌ सव प्रतिष्ठित ) उसस | 
च कि 

| सब जगत्‌ रहा है॥ १॥ [ 20 
र दस 6 > खे १ 

| । हे प्राण ! ( ऋनदाय ते नमः ) गजना करनेवाले तुझको नमस्कार हैं, | 
१ (स्तनयित्नवे)मेघोंमें नाइ करनेवाले तुझको नमस्कार ही हे प्राण! (विद्युत) |. 

| | चमकने वाले तुझको नमस्कार है और हे प्राण ( वषत ) दाटे करनलाल । 

च RR ह$ * “ 6! 

ः | तुझको नमस्कार हे॥२॥ | A 

त 4 उ ES ~ “ee A 

। | . है पाण! ( यत्‌ स्तवयित्लुना ओषधीः कन्दाति ) जब तू मंघाक द्वारा 6५ 

| औषधियोंके सनम बडी गछ है. तव औषधियां (प्रवीयंत ) 4 

| । शापाधयाके सन्सुख बडी गजना करता हैं, तब आ हैं और ( अथो बही: |: 

| तेजस्वी होतीं हैं, ( गान दघले ) गर्भे धारण करती हे आर (अपा 

` १ विजायन्ते ब्य से चि न्‌ होती हैं ॥ हे ॥ | 
है] न हल प्रकारसे विस्तारको पात होते हूं « ९ rE 
20९; > &< द <<5<<< के डड 5३०३२२२३२२२२०२३०२१२२२२२२२२७ 


| BS t 


५० अथवेबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ११ 


7 set 2 »€९€€€:€£:€€ €€६६२€८८ ८: ६८८€८६€ ८६:८६: ८:€:८€ €:€:८८ २ २००२ >>>>>>:>€6€<€ 
# यत्‌ प्राण क्रतावागताभिक्रन्दत्याषधा; । 
१ सब तदा प्र मोंदते यत्‌ कि च भूम्यामाधे ॥ ४ ॥ 
के १ 

4 ' यदा प्राणा अभ्यवर्षीद्‌ वषण एथिवी महीम्‌ । 

2 

68 


च्छ 
60 
A 


पश्रस्तत्‌ प्र मांदन्त महा वे नो भावष्यात ॥ ५ ॥ 


2८04 


अभिवष्टा आपधय! प्राणन समवादिरम्‌ । 
आयव नः प्रातीतर। सवा न! सुरभीरक। ॥ ६ ॥ 


८2 Eo 


नमस्त अस्त्वायतं नसा अस्तु पराय॒ते | 
|| 


9) 
क 
fh 
A 
J ~ । A _ * 
४. नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नम॑ः ॥ ७ ॥ 
A 
क्षी 
शी 
श्री 
A 
A 
8] 
शो 
शी 


थे-हे प्राण ! ( ऋतौ आगते ) वषा ऋतु आते ही जब त्‌( ओषधीः 
अभिक्रन्दति ) ओधधियोके उद्देरसे गजना करने लगता है; ( तदा यत्‌ 
कि च भूम्यां अधि तत्‌ सव प्रमोदते) तब सब जगत्‌ आनंदित होता है, 
जो कुछ इस पृथ्वीपर है ॥ ४॥ 


( यदा प्राण; ) जब प्राण ( वषण सही पथिची अभ्यवषोत्‌ ) बष्ठिद्वारा 
इस बडी भूमिपर वर्षा करता है, ( तत पचावः प्रमोदन्ते) तथ पशु हर्षित 
होते है [ आर समझते हैं कि ] निञ्चयसे अब (न! चे महः भविष्यात) 
हम सबकी वृद्धि होगी॥ ५॥ 
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Fo 


कै 

A 

A 

A 

A 

[ 

त 

ठर 

| 

2) 

A ै 

| (अभिवृष्ठा। ओषधयः) औषधियों पर वृष्टि होनेके पश्चात्‌ औष- 
| घियां ( प्राणेन समवादिरन्‌ ) प्राणके साथ भाषण करतीं हें कि हे 
2 

हौ 

a 
॥ 
शी 
A 


करतीं हें कि हे प्राण ! 
( नः आयु! वे प्रातीतरः ) तूने हमारी आय बढा दी हे ओर हम सबको 
( खुर भाः )सुगधियत ( अकः ) किया है ॥ ६॥ 


( आयते ते नमः अस्तु) आगमन करनेवाले प्राण के लिये नमस्कार 

( परायते नमः अस्तु ) गमन करनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है। हे 

प्राण ! ( तिष्ठते ) स्थिर रहनेवाले और ( आसीनाय ते नभः ) वेठनेवाले 
प्राणके लिये नमस्कार है ॥ ७॥ 
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सुक्त ४ ] प्राणकी विद्या | ७१ 
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श्र 

नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । | 
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नम! सर्वेस्मे त इदं नम! ॥८॥ A 
या तें प्राण प्रिया तनूयों तें प्राण प्रेयंसी । ॥ 
अथो यद्‌ भैपजं तव तस्य॑ नो धेहि जीवसे ॥ ९ ॥ 
6) 

प्राण) प्रजा अनु बस्ते पिता पुत्रमिंव प्रियम्‌ । १ 
प्राणो इ सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च॒ न ॥ १० ॥ ( ११) A 
त) 

णो मृत्यु; प्राणस्त॒क्मा प्राणं देवा उपासते । 8 


प्राणो हं सत्यत्रादिनपुत्तमे लोक आ दधत्‌ ॥ ११ ॥ 


ु ७ च ¢ ~ ~ ७ A 
अथ-हे प्राण! (प्राणते) जीवनका काये करनेवाले तुझे नमस्कार है, (अपा- # 

~ र ~ ~ ~ A 4५ १ 
नते) अपानका कायं करनेवाले तर लिये नमस्कार हे! ( पराचीनाय ) i 
आगे वढनेबाले और ( प्रतीचीनाय ) पीछे हटनेवाले प्राणके लिय नमस्कार १ 
फे. 


हे ( सवस्मे त इदं नमः) सब कार्ये करनेवाले तेरे लिये यह मेरा नमस्कार £ 
ज 
ह ॥ ८ ॥ 


हे प्राण (या ते पिया तन्‌; ) जो मेरा (प्राणमय ) प्रिय शरीर है, (या £ 
ते प्रेयसी ) और जो ते? ( प्राणापानरूप ) प्रिय भाग हें, तथा ( अथो १ 
यत्‌ तव भेषजं ) जो तेरा औषध है वह ( जीवसे नः धेहि ) दीघेजीवनके र 
लिये हमको देओ ॥ ९॥ s 

( पिता प्रियं पुं इब ) जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रहता दै, & 
उस प्रकार ( प्राणः प्रजाः अनुवस्ते ) सव प्रजाओंके साथ प्राण रहता हे। # 
( यत्‌ प्राणिति ) जो प्राणधारण करते हें ओर (यत्‌ च न) जो नहा 
म करते, ( प्राणः सवस्य इश्वरः) उन सब का प्राणही इश्वर 

॥ १० ॥ 


( प्राणः खृत्यु; ) प्राण ही झत्यु हे और ( प्राण; तक्मा ) प्राणही जीव- 
नकी शक्ति हे । इसलिये ( प्राणं देवाः उपासते ) सब देव ग्राणकी उपासना 
करते हैं । ( प्राणः ह सत्यवादिनं ) क्योंकि सत्यवादीको प्राणही ( उत्तसे 
लोके आभरत्‌ ) उत्तम लोकमें पहुंचाता है ॥ ११ ॥ 
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अथवबेदका स्वाध्याय। [ काण्ड ११ 


५4 
छ 
2 
१९ 
४४ | 
॥) 
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र 
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६ 
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॥५ 
i 
५१ 
th 
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F A प्राणो विराट प्राणा दृष्टा प्राण सवे उपासत । A 
FE 5 प्राणो ह सूयैश्वन्द्रमा; प्राणमाहु! प्रजापतिम्‌ ॥ १२ ॥ A 
शै [णापानौ ब्रोंहियवावनड्वान्‌ प्राण उच्यते । १ 

यवे ह प्राण आहितोपानो त्रीहिरुच्यते ॥ १३ ॥ f 
अपांनति प्राणति पुरुषो गर्भ अन्तरा । , 

A य॒दा त्व प्राण ।जन्वस्यथ स जायते डु र ॥१४॥ शी 

A . प्राणमाहुमातारश्वान वातो ह प्राण उच्यते । A 

A प्राणे हे भृतं भव्यं च ग्राणे सघ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ A 

१ आथवेणीराङ्गिरसीदैचीमेनुष्यजा उत । | 

१ र ओषथय! प्र जायन्त यदा त्व आण जन्यास ॥ १६॥ ७ १ 

5 अर्थऱप्राण (वि-राज्‌) विशेष नेजस्वी है, और प्राण ही । देष्ट्री) सबका ; 

2 प्रेरक है, इसलिये ( प्राण सर्वे उपासते ) प्राणकीही सब उपासना करते £ 

|. हैं। सूय, चंद्रमा और प्रजापति भी ( प्राणं आहुः ) प्राणही है ॥१२॥ | 
४ (प्राणापाना त्रीहियवा ) प्राण आर अपान ही चावल आर जो ह। ॥ 
ग ( अनडान ) बेल ही ( प्राण; उच्यते ) सुख्य प्राण हे। (यबे ह प्राण! ॥ 
2 आहितः) जो में प्राण रखा है और ( त्रीहिः अपानः उच्यते ) चावल 6 
पा १ अपानको कहते ह ॥ १३॥ - ० 
५ (पुरुषः गर्भे अन्तरा) जीव गभके अंदर ( घ्राणाति अपानलि ) प्राण } 
EE f और अपानके व्यापार करता है। हे प्राण ! जब ले ( जिन्वासि ) प्रेरणा १ 
करता है तब वह ( अथ सः पुनः जायते) जीव पुनः उत्पन्न होता १ 
8 हे॥१४॥ A 
“क f ( प्राणं मातारिश्वानं आहः ) प्राणको सातारिश्वा कहते हैं, और ( वातः 
| ह दा § ह प्राणः उच्यते ) वायुका नामही घ्राण है ( भूत भव्य च ह्‌ प्राण) | 
१ भूत, भविष्य और सब कुछ वतमान कालमें जो है बह सब भाणसें ( सर्व ) 

बिट F '- प्रतिष्ठित ) ही रहता है ॥ १९ ॥ Se 
$ हे प्राण ! ( यदा ) जबतक तू ( जिन्वसि ) प्रेरणा करता है तब तक ही A 
_ 2 आधवेणी, आंगिरसी, देवी ओर मनुष्यक्रल ( ओषधयः ) औषधियां (प्र 
2 जायंते) फल देतीं हैं ॥ १६॥ | 
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य॒दा प्राणो अभ्प्रवर्षीदू वर्षेण प्रथिवी महीम्‌ । 

~ | || Ne (१ ज्य 

ओषधयः प्र जायन्तेथो या! काश्च वीरुघ। ॥ १७॥ 

यस्तै प्राणेदे वेद यस्मिथासि प्रतिष्ठित) । 

५७ [a | “03 ~ 
सर्वे तस्मे बाळिं हरानशुष्मिष्ठोक उत्तमे ॥ १८ ॥ 
यथां प्राण वालिहृतस्तुस्य सवा! प्रजा इमा! । 


एवा तस्मे बलिं हरान्‌ यस्त्वा शुणवत्‌ सुश्रवः ॥ १९ ॥ 
अन्तगभेश्वरति देवतास्वाभूंतो भृत! स उ जायते पून! । 
स सृता भव्य भवष्यत्‌ पता पुत्र प्र विविशा शचाभः॥२०॥ (१२) 


अथ-( सदा घ्राणः अही प्रथिवी अभ्पवंषील्‌)जब प्राण इस वडी पृथ्वीपर 
दृष्टि करता है सब ( आषधधथः वीरुधः या; काः च प्रजायन्ते ) ओषधियां 


ओर वनस्पतियां बढ जाती हैं ॥ १७॥ 


व्या 


हे प्राण ! ( थः ले इदं बेढ ) जो मनुष्य. तेरी इस शक्तिको जानता है 
और ( यस्मिन्न प्रतिष्ठितः आसि ) जिस मरुष्यमें तू प्रतिष्ठित होता है, 


Lad ~ 


(तस्मै सवे बलि इरान ) उस सब़्ष्यके लिये उस उत्तम लोकमें सबही 
सत्कारका समर्पण करते हैं ॥ १८॥ 


हे घाण ! ( यथा ) जिस घकार ये (तुभ्यं सर्वाः इमाः प्रजाः बलिहृतः) 
सघ प्रजाजन तेरा सत्कार करते हें कि (यः) जो ( खु-श्रवा! ) उत्तम 
यदास्वी है और ( त्वा ) तेरा साक्ष्यं ( शृणवन्‌ ) खुनता है ( तस्मै बलिं 
हरान्‌ ) उसके लिये मी बली देले है ॥ १९ ॥ 


( देवाताखु आभूतः ) इंद्रियादिकोमें जो व्यापक प्राण है वह ही ( अत! 
गर्भः चरति ) गर्मके अंदर चलता हे । जो (भूतः ) पहिले हुआ था (सः 
उ ) वह ही ( पुनःजायते ) फिर उत्पन्न होता है । जो ( भूत! ) पहिले हुआ 
था ( स) वह ही ( भव्यं माबिष्यल्‌ ) अब होता है और आगेभी होगा। 
पिता ( श्चीलि। ) अपना सब शाक्तयाक साथ ( पुत्र प्रविवश ) पुत्रम 


प्रविष्ट हाला ह॥ २० ॥ 
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५४ अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १६ 
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एक पाद नात्खदात साललाडूस उच्चरन्‌ । 
यदङ्ग स तसु।त्खद्न्नवाध् न श्वः स्यान्न रात्रा नाह! स्यान्न व्यु चछत्‌ कदाचन २१ 


अष्टाचंक्रं वतत एकनेमि सह्ाकषरं प्र पुरो नि पश्चा । 
अर्धेन विश्वं भुवन जजान यर्दस्याध कंतमः स केतुः ॥ २२ ॥ 
यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्व॑स्य चेष्टतः । 

अन्ये क्षिप्रधन्वने तस्मे प्राण नमोंस्तु ते ॥ २३ ॥ 

यो अस्य सवेजन्मन ईश समस्य चेष्टतः । 

अतन्द्रो ब्रह्मणा धीर! प्राणो मारन तिष्ठतु ॥ २४ ॥ 


अथ--(सलिलात्‌ हंस उचारन्‌ ) जलसे हंस ऊपर उठता हुआ (एकं 
पादं न डात्खिदति ) एक पांवको उठाता नहीं । (अंग) हे पिध (यत्‌ सतं 
उत्खिदेत) यदि वह उस पावको उठावेगा (न एव अद्य स्यात, न श्वः न 
रात्रीः न अहः स्थात्‌, न व्युच्छेत्‌ कदाचन ) तो आज, कल, रात्री दिन, 
प्रकाश और अंधेरा कुछभी नहीं होगा ॥ २१ ॥ 


( अष्टाचक्र ) आठ चक्रोंसे युक्त, (सहस्रारं ) अक्षरोंसे व्यक्त और 
( एकनेमि वतेते ) जिसका है ऐसा यह घ्राणचक ( प्र पुरः नि'पश्चा) आगे 
और पीछे चलता है। ( अर्धेन विश्वं सुवनं जजान ) आधे भागसे सथ 
भुवनांको उत्पन्न करके ( यत्‌ अस्य अर्ध ) जो इसका आधा भांग दोष 


रहा है (कतमः सः केतुः) वह किसका चिन्ह है?॥ २२ ॥ 
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र 

(4 

| 

| है प्राण ! ( अस्थ विश्व-जन्मनः ) सब को जन्म देनेवाल ओर इस सब 
§ ( बिश्वस्य चेष्टतः ) हलचल करनेवाले ( यः ईशे ) जगतका जो इंश है, 
| सब ( अन्येषु ) अन्योंमें ( क्षिप्र-धन्वने नमः ) शीघ गतिवाले तेरे लिये 
नमन हे॥ २३॥ 


( यः अस्य सर्वजन्मनः ) जन्म धारण करनेवाले और (चेष्टतः सवस्य) 
हलचल करनेवाले सबका जो ( इदो ) स्वामी है, वह चैयेमथ प्राण (अतन्द्र) 
आलस्य रहित होकर ( ब्रह्मणा ) आत्मराक्तिसे युक्त होता हुआ 

f प्राण ( मा ) मेरे पास ( अनुतिष्ठतु ) सदा रहे ॥ २४॥। 
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प्रि 
ऊध्व! सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ नि प॑द्यते । | 


प्राण मा मत्‌ पर्यावृंतो न मदन्यो भंविष्यासे । 


र 


अपां गभमिव जीवसे प्राण बभ्ञामि खा मायें ॥ २६॥ ( १३) 


॥ इति द्वितीयोञ्चुवाक; ॥ 


अर्थ-(सुपतेषु) सब सो चानेपरभी यह प्राण (ऊध्वेः) खडा रह कर (जागार) 
जागता है ( ननु तिथे निष्यते ) कभी तिरछा गिरता नहीं । ( सप्तेषु 
अस्य सुप्त ) सबके सो जानेपर इसका सोना ( कश्चन न अतुशुश्राव ) 
किसीने भी सुना नहीं हे ॥ २५॥ 


डे 

र 

| 

8 

त 

है 

| 

A 

१ 

ह 

£ 

$ हे प्राण ( सत्‌ सा पर्थावलः ) मेरेसे प॒थक्‌ न होओ | (न मत्‌ अन्यः 
| भविष्यसि ) सेरेसे दूर न होओ। (जीवसे अपां गभ इव) पानीके 
शी 0७०५०. ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 
| गभके समान, हे भाण | ( जीवसे मवि त्वा बन्नासे ) जीवनके लिय मेरे 
१ अंदर तुझको बांधता हृ ॥ २६॥ 

| प्राणस्रूक्त समाप्त । 

क 

| 

: 


~ 


द्वितीय अनुवाक समाप्त । 


॥ 
A 
{ 
2 
| 
# 
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| 
| 
A 
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A 
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| 
हे | 


५६ 


को -- 


[ काण्ड ११ 


थक 


| प्राणका भहत्त्व । 


प्राणकी जो विद्या होती है, उसको “ प्राण-विद्या ” कहते हैं । मनुष्योके लिये 


सब अन्य [वृद्याआका अपक्षा प्राणावचाळा अत्यत आवश्यकता ह। सनुष्यके शरारम 


भातक आर अभातक अनक शाक्तयां ह । उन सब शाक्तयांस पराणशाक्तक्रा महत्व 


सर्वोपरि हे । सब अन्य शक्तियोंका अस्त होनेपर भी इस शरीरसें 


[i 
क 
१ 
५१ 
63 
की 
कि 
३७ 
04) 
60 
क्रि 
6) 
श्र 
के 
१) 
A 


> 


सकती । इससे प्राणका महत्व स्वर्यं स्पष्ट हो सकता हे 

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें प्राण” श 
( Life 7:६) ) कही हे । इस परमात्माकी जीवनश 
हे, इसीके आधारसे रहा हे ओर इसीसे सघ संसारका 


है । प्राणिमात्रके प्रत्येक शरीरमें जो जो इंद्रियादिक श 


आतष्ठाका ग्राप्त हुआ 


[नबल हानस सब शरार नगर हा सकता 
आवश्यकता ह्‌ । 


कै 


| 
| 
| 
| 
| 
की 
f 


करती ह, परतु प्राणका अस्त हानपर काई अन्य शाक्त काथ करनक लिये रह नहीं 


| 


ब्द्से परमेश्वरकी । 


हु उज 

गा 

कधी 
ग 


दृष्टिसे सवत्र प्राणका राज्य हं । व्या्टि दष्टिसे प्रत्येक शरीरमें भी 5 


~ 


और इंद्रिय हैं, सब ही प्राणके वशमे हें । प्राणके आधी 
ग्राणही सब इंद्रियां ओर अवयवोंका ईश्वर हे, क्योंकि उसके 3 
। ग्राणके विना इस शरीरकी स्थितिही नहीं 
अथात्‌ प्राणके वश होनेसे सब शरीर सुदृढ ओर नीरोग होस 
। इससिये प्राणको 
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प्राणशक्ति कार्य 


NSN ह 


व्चच्यापक जावन शाक्त 
के आधीन यह सब संसार 
[भी हो रहा हे। समष्टि 
गि प्राणकाही आधिपत्य 
हे, तथा विभिन्न अवयव 
सब शरीर है। शरीरम 
धारसे सब शरीर 
त् [ हो सकती। 
भीर प्राणके 


स्वाधीन करनेकी 


[a 
4 
हम 
| 
८] 
यं | 
[a 
क 
< 


कता है 
९ 


ha 


अपने शरीरमें श्वास उच्छ्वास रूप प्राण चल रहा हे और जन्मसे मरण पयंत यह 
काये करता है । सब इंद्रिय और अवयव मरजानेके पश्चातभी कुछ देरतक प्राण कार्य 
करता है, इसलिये सबमें प्राणही मुख्य हे ओर वह सबका आधार 
केवल साधारण श्वासरूपही समझना नहीं चाहिए, परंतु उसको श्रेष्ठ दिव्यशक्तिका 
अंश समझना उचित हे । मनकी इच्छा शक्तिसे प्रेरित प्राण सबही शरीरका आरोग्य 


। अपन प्राणका 


संपादन करनेमें समथ होता हे, इस दृष्टिसे प्राणका महत्व सब शरीरमें अधिक हे । 
» इसके महत्वको समझना ओर सदा मनमें धारण करना चाहिये। “ अपने प्राणके 
आधीन मेरा सब शरीर ह, प्राणके कारण वह स्थिर रहा हे ओर उसकी सब हलचल 
प्राणकी प्रेरणासे होती है, इस प्रकारके प्राणकी में उपासना करूंगा ओर उसको अपने 
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सक्त ४] प्राणको विद्या । ७३ 
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धीन करूंगा । प्राणायामसे उसको प्रसन्न करूंगा ओर वशीभूत ग्राणसे अपनी | 
छानुरूप अपने शरीरभं काये करूंगा । ” यह भावना मनमं धारण करके अपने 8 
प्राणकी शक्तिका चितन करना चाहिए । 
यह प्राण जेसा शरीरमें ह वेसा बाहिर भी हे । इस विषयमे द्वितीय मंत्र देखने 
योग्य हे । 9 

शी 

इस द्वितीय मंत्रस केवल गरजनेवाले मेंघोंका नाम क्रंद? है,बडी गजना और विद्य- | 
त्पात जिनसे होता हे उन मेघोंका नाम “ स्तनागित्नु ' हे, जिनसे विजुली बहत व 
चमकती है उनको ' विद्युत्‌ ' कहते हैं और वृष्टि करनेवाले मेघोंका नाम हे वपत्‌। । 

॥ ये सब मेघ अतरिक्षमे ग्राणवायुको धारण करते हं ओर वृष्टिद्वारा वह प्राण भूमंडला- ) 


आता है। ओर दृक्षवनस्पातियोंभें संचारित होता हे । 
तृतीय मंत्रसें कहा हे कि अंतरिक्ष खानका प्राण वृष्टिद्वारा औपधिवनस्पतियोंमें 
आकर वनस्पतियोंका विस्तार करता हे । प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष देखने योग्य है । 
वृष्टिद्वार। प्राप्त होनेवाले ग्राणसे न केवल वृक्षवनस्पतियां प्रफुल्लित होतीं है, परंतु 
अन्य जीव जंतु और प्राणीभी बडे हर्षित होते हें । मनुष्पम्ती इसका खयं अनुभव 
करते हें । यह तृतीय मंत्रका कथन है । 


अंतरिक्षस्थ प्राणका कार्य इस प्रकार चतुथ और पंचम मंत्रमें पाठक देखें और जगतमें 
इस प्राणका महत्व कितना हे, इसका अनुभव करें। पहिले मंत्रमे प्राणका सामान्य 
स्वरूप वणन किया है, उसकी अंतरिक्षथानीय एक विभूति यहां बता दी है। अब 
इसीकी वैयक्तिक विभूति सप्तम और अष्टम मंत्रोंमें बतायी जाती ह । 

श्वासके साथ ग्राणका अंदर गमन होता हे ओर उच्छ्वास के साथ बाहिर आना 
होता है । प्राणायामके पूरक ओर रेचकका बोध “ आयत्‌, परायत्‌ ” इन दो 
शब्दोसे होता हे । स्थिर ( तिष्ठत्‌ ) रहनेवाले ग्रासे कुंभकका बोध होता हे। 
और बाह्य कुंभकका ज्ञान आसीन” पदसे होता हे) “( १ ) पूरक, ( ९) कुंभक, 
(३) रेचक आर { ४ ) बाह्य कुंभक ” ये प्राणायामक चार भाग हं । ये चारों 
मिलकर परिपूर्ण प्राणायाम होता है । इनका वर्णन इस मंत्रमें “ ( १) आयत्‌, 
(२) तिष्ठत्‌, ( ३ ) परायत्‌, (४) आसीन, ” इन चार शब्दोंसे हुआ है । 
जो अंदर आनेवाला प्राण होता है, उसको “ आयत्‌ प्राण ” कहा जाता है, यही 


पूरक प्राणायाम हे । आने जानेकी गतिका निरोध करके प्राणको अंदर स्थिर किय 
न 0000 206066८6666066662 SESS 
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ष्ट अथबेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १९ 


४ जाता है, उसको “ तिष्ठत्‌ प्राण ” कहते हैं, यही कुंभक अ कुंभक प्राणायाम 
^ होता हे। जो अदरसे बाहिर जाता हे,उसको परायत्‌ प्राण कहते हैं, यही रेचक 
^ प्राणायाम हे । सब प्राण रेचक हारा बाहिर निकालनके पश्चात्‌ उसको बाहिर ही 


^ बिठलाना “ आसीन प्राण ” द्वारा होता हे, यही बाह्य कुंभक हे । प्राणायामके ये 
^ चार भाग हें । इन चारोंके अभ्याससे प्राण वश होता हे । यही इस प्राणदेवताकी 
` प्रसन्नता करनेका उपाय हे । यही प्राणोपासनाका विधि हे । 

` प्राण नाम उसका हे कि जो नासिकाडारा छातीमें पहुंचता हे । अपान उसका 
£ नाम है कि जो नाभिके निम्न देशसे गुदाके द्वारतक काय करता हे । इन्हींके दो 
8 अन्य नाम “प्राचीन” और “प्रतीचीन” प्राण हें । प्राणके खाधीन रखनेका तात्पर्य 
प्राण और अपानको स्वाधीन करना हे । अपानकी स्थाधीनतासे मलपूत्रोत्सर्ग उत्तम 
& प्रकारसे होते हे और प्राणकी स्वाधीनतासे रुधिरकी छादे होती है। इस प्रकार दोनोंके 
& वशीभूत होनेसे शरीरकी नीरोगता सिद्ध होती है । इस प्रकारकी प्राणकी स्वाधीनता 
४ होनेसे ग्राणके अधीन सब शरीर हे,इसका अनुभव होता हे । इसी उद्देश्यसे मंत्र कहता 
£ है कि “ सवस्मै त इद नमः ” अथात्‌ त्‌ सब कुछ हे, इसलिये तेरा सत्कार 
॥ करता हूं! । शरीरका कोई भाग प्राण शक्तिके विना कार्य नहीं कर सकता, इसलिये 
^ सत्र अवयवोमें सब प्रकारका कार्य करनेवाले प्राणका सदाही सत्कार करना चाहिये। 
हर एक मनुष्यको उचित है कि,वह अपने प्राणकी इस शाक्तिका ध्यान करे, विश्वास 
पूरक इस शाक्तेका स्मरण रखे, क्योंकि निज आरोग्यकी सिद्धि इसीपर निभर हे। 
इस प्राणशक्तिका इतना महत्व हे कि इसकी विद्यमानतामें ही अन्य ओपध काय 
कर सकते हैं, परंतु इस शाक्तेके कमजोर होनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता। 


LoS 


प्राणही सब ओपधियोकी औषधि हे, इस विपथमें नवम मंत्र देखने योग्य है । 
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अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ये पांच कोश हें । इनको 
४ पांच शरीर भी कह सकते हैं । इन पांच शरीरोंमेंसे “ प्राणमय झारीर ” का वर्णन 
6 इस मंत्रमें किया हे । “ प्रिया तनू ” यह प्राणमय कोश ही है। सब ही इसपर प्रेम 
£ करते हैं, सव चाहते हैं कि यह प्राणमय शरीर सदा रहे । प्राण और अपान ये इस 
डी शरीरके दो प्रेममय काय हैं । प्राणसे शक्तिका सवधन होता हे और अपानसे विषको 
दूर करके स्वास्थ्यका संरक्षण होता है प्राणके अंदर एक प्रकारका भेष ज॑”'अथीत्‌ 


2 आप हे, दापांको दूर करनेका शक्तिका नाम ( दोष-घ ) आप-घ अथवा भेपज 
र्ड ति जता लकाको >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>>>>> 
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होता है । शरीरके सब दोष दूर करना और वहां शरीरमें आरोग्यकी स्थापना करना 
यह पवित्र कार्य करना प्राणकाही धर्मे है । ग्राणका दसरा नाम “ रूद्र ” है 
रुद्र शब्दका अथ वेद्य भी होता हे । 


Ny 


इस ग्राणमें औषध है, यह वेदका कथन हे । इसपर अवश्य विश्वास रखना चाहिये, 
क्यों कि यह विश्वास अवास्तविक नहीं है, अपनी निज शक्तिपर विश्वास रखनेके समानही 
यह वास्तविक विश्वास है। मानस-चिकित्साका यह मूल है। पाठक इस दष्टिसे इस मंत्रका 
विचार करें । अपनी प्राणशाक्तिसे अपनीही चिकित्सा की जा सकती हे । में अपनी 
प्राणशाक्तिसे अपने रोगोंका निवारण अवश्य करूंगा,' यह भाव यहां धारण करनेसे 
बडा लाभ होता है । 

दशम मंत्रमें ऐसा कहा हे कि जिस प्रकार पुत्रका संरक्षण करनेकी इच्छा पिता 
करता है उसी प्रकार प्राण सबका रक्षण करना चाहता हे । सब प्रजाओंके शरीरोंमें 
नसनाडियांमें जाकर, वहां रहकर सब प्रजाका संरक्षण यह प्राण करता हे । न केवल 
१ प्राणधारण करनेवाले प्राणियोंका, परंतु जो प्राण धारण नहीं करते हैं, ऐसे स्थावर 
पदार्थाका भी रक्षण प्राणही करता हे । अथात्‌ कोई यह न समझे कि श्वासोच्छवास 
करनेवाले प्राणियामं ही प्राण ह, परंतु बृक्षवनस्पति, पत्थर आदि पदाथाम भी प्राण 
है और इन सब पदार्थामें रहकर प्राण सबका संरक्षण करता है। प्राणको पिताके 
समान पूज्य समझना चाहिए और उसको सब पदार्थोम व्यापक जानना चाहिए । 

शरीरसे प्राण चले जा।नेसे मृत्यु होती है और जवतक शरीरमें प्राण काये करता 
हे, तबतक ही शरीरमें सामथ्ये अथवा सहनशक्ति रहती हे, यह भ्यारहवें मंत्रका 
कथन है । इस प्रकार एकही प्राण जीवन और मृत्युका कर्ता होता है । देव शब्दसे 
इस मंत्रमें इंद्रियोंका ग्रहण होता हे। सब इंद्रियां प्राणकी ही उपासना करती हं 
अथात्‌ ग्राणके साथ रहकर अपने अंदर बल प्राप्त करती हैं । जो इंद्रिय ग्राणके साथ 
रहकर बल प्राप्त करता हे बह ही कार्यक्षम होता हे, परंतु जो इंद्रिय प्राणसे वियुक्त 
होता हे, वह मर जाता हे। यही प्राण उपासना और यही रुद्र उपासना हे। सब देवोंमें 
महादेवकी शक्ति केसी काय करती हे, इसका यहां अनुभव हो सकता ह । प्राणही 
महादेव, रूद्र, शंशु आदि नामांसे बोधित होता हे । व्यक्तिके शरीरमें प्राणही उसकी 
विभूति हे सत्र जगतूमें उसका स्वरूप विश्वव्यापक ग्राणशक्तिही है। इस व्यापक 
` प्राणशक्तिके आश्रयसे अग्नि, वायु, इंद्र, सर्य आदि देवता-गण रहते हें आर अपना 
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£ कार्य करते हे । व्यष्टिमें और समष्टिमें एकही नियम काये कर रहा हे । व्यष्टिः 
प्राणके साथ इंद्रियां रहती हैं और समष्टिमें व्यापक प्राणशक्तिके साथ अग्नि आदि 
देव रहते हैं। दोनों स्थानोंमें दोनों प्रकारके देव प्राणको उपासनासे ही अपनी शक्ति 
प्राप्त करते हैं ! तीसरे देव समाज और राष्ट्रमें विद्वान शूर आदि प्रकारके हैं, वे सत्य- 
वादी, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण और सत्याग्रही बन कर प्राणायासद्वारा प्रणोपासना 
0 करते हैं। प्राणही इनको उत्तम लोकमें पहुंचता हे । अर्थात्‌ इनको श्रेष्ठ बनाता हे । 
6 अथात्‌ प्राणोपासनासे सवही श्रेष्ठ बनते हैं । 

A याति 

ह सत्स बळा । 

£ कई लोक यहां पूछेंगे कि 'सत्यवादिताका प्राण उपासनाके साथ क्या संबंध है!” 


_ 


5 उत्तरमें निवेदन है कि सत्यसे मन पवित्र होता है और उसकी शक्ति बढती है। 
2 ग्राणकी शक्तिके साथ मानसिक शक्तिका विकास होनेसे बडा लाभ होता है। प्राणा- 
£ यामसे ग्राणकी शक्ति बढती हे और सत्यनिष्ठासे मनकी शक्ति विकसित होती हे। 
इस प्रकार दोनों शक्तियोंका विकास होनेसे मजुण्यकी योग्यता असाधारण हो जाती 
त ॥ 

द्वादश संत्रका अब बिचार करिये । प्राण विशेष तेजस्वी हे। जबतक शरीरमें प्राण 
रहता है, तबतक ही शरीरमें तेज होता हे । प्राणके चले जानेसे शरीरका तेज नष्ट 
१ होता हे । सब शरीरमें ग्राणसे ही प्रेरणा होती है । बोलना, हिलना, चलना आदि 
४ सव प्राणकी प्रेरणासे ही होता हे । अथात्‌ शरीरें तेज और प्रेरणा प्राणसे होती हे । 
इसलिये सब प्राणिमात्र प्राणकीही उपासना करते हैं किंवा यों समझिए कि जबतक 
चे प्राणके साथ रहते हें तत्रतकही उनकी स्थिति होती हे । जब वे प्राणका साहचर्य 
छोड देते हैं तत्र उनका मत्युही होता हे । इच्छा न॑ होनेपर भी सब प्राणी प्राणकी ही 
उपासना कर रहे हे । यादि मानसिक इच्छाके साथ प्राणोपासना की जायगी तो 
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| 

४ निःसदेह बडा लाभ हो सकता ह। क्यों कि इस जीवनका जो वभव हे, वह प्राणसेही 
f 

A 

(2) 

A 


2८42 


प्राप्त हुआ है। इस लिये अधिक वेभव प्राप्त करना हे, तो प्रयत्नसे उसकीही उपासना 
करना चाहिए । प्राणायामका यही फल हे । इस जगतमें ख़थेचंद्र ये प्राणही हैं। सरथः 
किरणोंके द्वारा वायुमें प्राण रखा जाता हे और चंद्र अपने किरणोंसे ऑपधियोंमें 
| प्राण रखता हे । मेघ विद्युत्‌ आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगत्‌को प्राण ऱ्य ही रहे 
2 हे । अंतमें प्राणोंका प्राण जो प्रजापति परमात्मा हे, वहही सच्चा प्राण है, क्‍यों कि 
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^ जीवनको सब ग्राणशाक्तेका वह एक मात्र आधार हे। यही कारण हे कि वेदमें 


A ते ट हत हु ता a अर Yee (0 ~ 

| अजापति परमात्माका नाम प्राणही है । अन्य पदार्थाम भी प्राण है, उसका वर्णन 
| ^ तेरहवं मंत्रमे इस प्रकार किया है 

शी 


^ मुख्य प्राण एकही हे, उसके बलसे शरीरम प्राण और अपान कार्य करते हैं। इसी 
४ प्रकार खतीमे बेल [ शक्ति मुख्य हे, उसकी शक्तिसेही चावल ओर जो आदि धान्य 
£ उत्पन्न होता हे । वेदमे  अनडवान्‌ ” यह बेलवाचक शब्द प्राणकाही वाचक है । 
£ समझो कि शरीररूपी खेतमें यह प्राणरूपी बेलही खेती करता हे और यहांका किसान 


^ रूप खेती यहां चल र । वेदमें अनड्वान्‌ शब्दका प्राण अथ है, यह न 
समझनेके कारण कइयोने बडा अथेका अनथ किया है । 
अनड्वान्‌ दाधार एथिवीछुत यास्‌ ॥ (अथर्व. ४१११) 

[णका पृथिवी और दयुलोकको आधार हे, ” यह वास्तविक अर्थ न लेकर, 
^ बलका प्रथिवी और दयुलोकको आधार हे, ऐसा भाव कइयोंने समझा हे । यदि 
पाठक इस अनड्वान्‌ खक्तका अर्थ इस प्राण छकतके अर्थके साथ देखेंगे, तो उनको 
स्पष्ट पता लग जायगा कि वहां अनड्वासूका अर्थ केवल बेलही नहीं हे, प्रत्युत 
प्राण भी हे । इसी कारण इस सक्तमें प्राणका नाम अनड्यान्‌ कहा है। यब प्राण है 
और चावल अपान हे, यह कथन आलंकारिक हे । थान्यमें प्राण और अपान अथात्‌ 
प्राणकी संपूण शक्तियां व्यास हैं; धान्यका योग्य सेवन करनेसे अपने शरीरें ग्राणादिक 
आते हैं और अपने शरीरके अवयव बनकर कार्य करते हें । 

गर्भके अंदर रहनेवाला जीव भी वहांही गर्भेमें प्राण और अपानके व्यापार करता 
हे । और इसीलिये वहां उसका जीवन होता हे । जब जन्मके समय प्राण जन्म होने 
योग्य प्रेरणा करता हे, तव उसको जम्म प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जन्मके अनुकूल 
ग्रेरणा करना प्राणकेही आधीन हे । इस चतुर्दश मंत्रमें “ सः पुनः जायते ” यह 
वाक्य पुनजेन्मकी कल्पनाका मूल वेदमें बता रहा है, जीवात्मा पुनः पुनः जन्म 
धारण करता हे, वह सब प्राणकी प्रेरणासे होता हे, यह भाव इस मंत्रमें स्पष्ट हे । 

१८वें मंत्रमें ` मातरि-श्वा ” शब्दका अथे ` माताके अंदर रहनवाला, माताके 
गर्भेमें रहनेवाला ” हे । माताके गर्भमै प्राणरूप अवस्थामें जीव रहता हे, इसलिये 
जीवका नाम ' मातरिश्वा ! हे । गर्भमें इसकी स्थिति प्राणरूप होनेसे इसका नाम 
ही प्राण होता हे । इस कारण प्राण और मातरिश्वा शब्द समान अर्थ बताते हैं। 


Ed 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> 


^ जीवात्मा है । शरीर क्षेत्र हे, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, प्राण बैल है और जीवनव्यवहार- 
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0 'मातरिश्चा’ का दूसरा अथ वायु हे । वायु, वात आदि शब्द भी ग्राणवाचक ही हें। £ 
कयां कि वायुरूप प्राणही हम अंदर लेते हें आर प्राणधारण कर रहे हें । प्राणका 
विचार करनेसे ऐसा पता लगता हैके उसके आधारसे भूत, भविष्य और वतमानका 
सत्री जगत्‌ रहता हे। प्राणके आधारसें ही सब रहता हे । प्राणके विना जगतमें 
किसीकी भी स्थिति नहीं हो सकति। पूवजन्म, यह जन्म और पुनजन्म ये सब प्राणके १ 
कारण होते हं । अथात्‌ भूत, भविष्य ओर वतमान कालम जो कमंके संस्कार प्राणमं ^ 
संचित होते हें, उसके कारण यथायोग्य रीतिसे पुनजन्मादि होते हैं । A 
ओपधियोंका उपयोग तब तक ही होता हे कि जब तक प्राणकी शक्ति शरीरमें ^ 
हे । जब प्राणकी शक्ति शरीरसे अलग होने लगती हे, तब किसी औपधियोंका कोई ) 
उपयोग नहीं होता । इसी सूक्तके मंत्र ९ में “ प्राण ही औपधि हे कि जो जीवनकी ^ 
हेतु ह, ऐसा कहा हे, उसका अनुसंधान इस १६ वें मंत्रके साथ करना उचित 
हे। 
इस मंत्रमें “ ( १) आधर्वणी; ( २) आंगिरसीः ( ३ ) दैवीः और (०) 
मनुष्यजाः ” ये चार नाम चार प्रकारकी चिकित्साआंके बोधक हं । इसका विचार 
निम्न प्रकार हे- ( १) मनष्यः आषध यः=्मनुष्योंकी बनाई ओपधियां, अथात्‌ 
कषाय, चूण, अवलेह, भस्म, करप, आदि प्रकार जो वेद्यो, डाक्टरों और हकीमोंके 
बनाये होते हैं, उनका समावेश इसमें होता हे । ये मानवी ओपधियोंके प्रकार हैं । 
इससे श्रेष्ट देवी विधि है। (२) दैवी: औषध यः=आप, तेज, वायु, आदि देवोंके द्वारा 
जो चिकित्सा की जाती हे, वह दैवी चिकित्सा है। जलचिकित्सा, सौरचिकेत्सा, वायु- 
चिकित्सा, विद्युश्निकित्सा आदि सब दैवी चिकित्साके प्रकार हें । सूर्य चंद्र वायु आदि 
देवताओंके साक्षात्संबंधसे यह चिकित्सा होती हे और आश्रयकारक गुण प्राप्त होता 
हे, इसालिये इसकी योग्यता बडी है । इसके अतिरिक्त देवयज्ञ अथोत्‌ हवन आदि द्वारा 
जो चिकित्सा होती हे उसका भी समावेश इसमें होता हे । देवयज्ञद्रारा देवताओंकी 
प्रसन्नता करके, उन देवताओंके जो जो अंश अपने शरीरमें हैं, उनका आरोग्य संपा- 
दन करना कोई अस्वाभाविक प्रकार नहीं हे । यह वात युक्तियुक्त और तकेगम्य 
भी है। ( ३) आंगिरसी: औषधयः=अंगॉ, अवयवों और इंद्रेयोमें एक प्रकारका 
रस रहता हे, जिसके कारण हमारे अथवा प्राणियाॉके शरीरकी स्थिति होती ह। 
उस रसके द्वारा जो चिकित्सा होती हे वह आंगि-रस-चिकित्सा कहलाती हैं। मान- 
सिक इच्छाशक्तिकी प्रबल प्रेरणासे इस रसका अंगप्रत्यंगोंमे संचार करनेसे रोगोंकी निब्वत्ति 
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॥ करनेके लिये उत्तेजित करना, इस विधिमें मुख्य हे। निज आरोग्यके लिये बाह्य साध- १ 
^ नाकी निरपेक्षता इसमें होनेसे इसको आंगिरस-चिकित्सा अर्थात्‌ अपने निज अंगोके » 
£ उसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते हैं । (४) आथवणीः ओषधयः=* अथवा ॥ 
नाम है योगीका । मनकी विविध वृत्तियांका निरोध करनेवाला, चित्तवृत्तियांको ॥ 
^ खाधीन रखनवाला योगी अथवो कहलाता हे। इस शब्दका अर्थ (अ-थर्वा ) $ 
^ निश्चल, स्तव्ध, स्थिर, गतिहीन ऐसा हे । स्थितप्रज्ञ, स्थिरवुद्धि, स्थितमति आदि ; 
^ शब्द इसका भाव बताते हैं| योगी लोक मंत्रप्रयोगसे जो चिकित्सा करते हैं उसका ^ 
£ नाम आथर्वणी-चिकित्सा होता हे । हृदयके प्रमसे, परमेश्वरभक्तिसे, मानसशक्तिसे ¦ 
॥ ओर आत्मविश्वाससे मंत्रसिद्धि होती है। यह आथवेणी-चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ हे क्यों 3 
^ कि इसमें जो काये होता हे, वह आत्माकी शक्तिसे होता हे, इस लिये अन्य चिकित्सा- A 
| ओंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता हे, इसमें कोई संदेहही नहीं हे। ये त्र चिकित्साके ॥ 
^ प्रकार तब तक काय करते हें कि जब तक प्राण शरीरमें रहना चाहता हे । जब्र प्राण 
चले जाता हे, तब कोई चिकित्सा फलदायक नहीं हो सकती । इस प्रकार प्राणका 
महत्त्व विशेष हे । 


प्राणकी बृष्टि । 


जो मनुष्य ग्राणकी शक्तिका वर्णन श्रद्रासे सुनता हे, प्राणके बलको विश्वाससे 
जानता है, प्राणका बल ग्राप्त करनेमें यशस्वी होता है और जिस मनुष्यम प्राण 
उत्तम रीतिसे प्रतिष्ठित और स्थिर रहता है, उसका ही सब सत्कार करते हैं, उसकी 
स्थिति उत्तम लोकमें होती हे और उसीका यश सपत्र फैलता हे । प्राणायामद्वारा 
जो अपने प्राणको प्रसन्न और स्वाधीन करता हे, उसका यश सब प्रकारसे बढता है। 
इस उन्नीसवें मंत्रमें “ बलि ” शब्दका अर्थ सत्कार, पूजा, अपण, शक्तिप्रदान 
आदि प्रकारका है । सभ अन्य देव प्राणको ही पूजते हैं, इस बातका अनुभव अपने 
शरीरमें भी आ सकता है । नेत्र कणे नासिका आदि सब अन्य देव प्राणकी ही पूजा 
करते हैं, प्राणकी उपासनासे ही प्राणकी शक्ति उनमें प्रकट होती हे । इसी प्रकार 
प्राणायामकी साधना करनेवाले योगीका सत्कार अन्य सज्जन करते हें ओर उसके 
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उपदेशसे प्राणोपासनाका माग जानकर स्वयं वलवान्‌ बन सकते णहे 
कि प्राणायाम करनेवाले योगीकी सवत्र प्रशंसा होती हे 

बीसवें मंत्रमें कहा हे कि सय चंद्र वायु आदि देवताओंके अंश सनुष्यादि प्राणि- 
यांक शरीरम रहते हं । वेही आंख नाक आदि अवयव किवा इंद्रियांक स्थानमें रहते 
हें । इन देवताओंमें प्राणकी शक्ति व्याप्त ६। यही व्यापक प्राण पूव देहको छोडकर 
दूसरे गभेमे प्रविष्ट होता हे । अथात्‌ एकवार जन्म लेनेके पश्चात्‌ पुनः जन्म लेता 
है। आत्माकी शक्तियोंका नाम शची हे । इंद्रकी धर्मपलीका नाम शची होता हे। 
धमपत्नीका भाव यहां निजशक्ति ही है । इंद्र जीवात्मा हे और उसकी शक्तियां 
शची नामसे प्रसिद्ध हैं । पिताका अंश अपनी सव शक्तियोंके साथ पुत्रमें प्रविष्ट 
होता हे । पिताके अंगों, अवयवो ओर इंद्रियोंके समानही पुत्रके कई अंग अवयव 
और इंद्रिय होते हें । स्वभाव तथा गुणधर्म भी कई अंशमें मिलते हें। इस बातको 
देखनेसे पता लग सकता हे, किं पिता अपनी शक्तियांके साथ पुत्रमें किस प्रकार 
प्रविष्ट हाता है । गृहस्थी लोगोंको इस बातका विशेष विचार करना चाहिए, क्यों- 
कि प्रजा निमाण करना उनका ही विषय हे । मातापिताके अच्छे और बुरे गुणदोष 
संतानमें आते हें, इसलिये मातापिताको स्वयं निर्दोष होकर ही संतान उत्पन्न करने 
का विचार करना चाहिए। अर्थात्‌ दोषी मातापिताको संतान उत्पन्न करनेका 
अधिकार नहीं है । 

इकीसवें मंत्रमें “ हंस ” नाम प्राणका हे । श्वास अंदर जानेके समय “स 
का ध्वनि होता हे ओर उच्छ्वास त्राहेर आनेके समय “ ह ” का ध्वनि होता हे। 
ह’ और ' स ' मिल कर “ हंस ” शब्द प्राणवाचक्र बनता हे । उसके अन्य रूप 
“ अ-हंसः, सोऽहं ” आदि उपासनाके लिये बनाये गये हे । इनमें ' हंस ' शब्द्‌ 
` # ही मुख्य हे उलटा शब्द वनानेसे इसीका “ सोऽहं ” बन जाना हे, अथवा 'हंस' 
_$ के साथ ` ओं ' मिलानेसे “ सोऽहं ' बन जाता है। | 
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पाठक यहां दोनों प्रकारके रूप देख सकते हैं। सांप्रदायिक झगडांसे दूर रहकर 
मूल वेदिक कल्पनाको यादे पाठक देखेंगे तो उनको बडा आथय प्रतीत होगा। 
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औं शब्द आत्माका वाचक है और “ हंस ? शब्द प्राणका वाचक हे । आत्माका 
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सुपण महानारत। " 


बन करने- 


अब संपण १८ पर्व महाभारर छप चका है | सजिदद अथवा विनाजिवद 
_ चेला तयार है । इल महाभारतका मल्य विनाजिब्द ६०) रू० र २: 
गया है । जा श्राहक लब मूल्य म०आ० द्वारा पेशगी भेज देंगे, उनके लिये रेळसे मेजनेका ब्य पे 
माफ होगा | आप अपना रेलका स्टेशन लिखिदे । इस स्टेशनपर इम रये पालं द्वारा 
प्रह प्रथ भेजेग, जिले आपना लब पुस्तक खराक्षत पडुचग । यदि श्छ्व स्ट्शा आपके 
पास नहीं हैं, ता डाकद्वारा भेज दंगे । रुपया म० आर्डरले सेज ईं,जिले आपा डाकब्यय माफ 
होगा । वी० पी० से मंगवायेगे ता लब डाकव्यय आपके देना होगा । 
महाभारतक फुटकर पर्धोका ( विनाजिदद्‌ ) डा० व्य० सहित मल्य निम्न लिखा दै 
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द भ होगा |] बडा सचीपत्र और नमनापृष्ठ मंगवाईय 
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> (aN रत ih 
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यापसपिनछे हमारी शक्ति बढती हे, इसलिय १ 
योगविबयक अत्यन्त आवद्यक प्रारंभिक बातोका 
|, इल पस्तकमें संग्रह किया हे । 
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प 3 


रकी प्रशंसा करो | 


इमं वीरमनुहपध्वशुगमिन्दडं सखायो अनवुसंरमधम्‌ । 
गामजित गोजितं वजबाहु जयन्तमज्म प्रशुणन्तमोजसा ॥ 
अथववेद ६।९७।३ 


क ~~ 


“हू मित्रो | ( इमं घ्रामजितं ) शतके ग्रामोको जीतनेवाळे, ( अञ्म जयन्त ) य॒द्धमं जय 
प्राप्त करनेवाले, ( गोजितं ) गोवे अथवा भूमिको प्राप्त करनेवाले, ( ओजसा प्रमु णन्तं ) 
वेगसे शात्रुका पराजय करनेवाले ( वज्रबाहुं उग्रं वीरं इन्द्रं ) बज्रधारी शरीर त य 
( अनुद्दषध्वं ) अनुकूलतापूर्वक हर्प य॒ करो और ( अनुसंरभध्वं ) उसको वधाई लिये 
महोत्सव करो हे हि नु र 

जो शूरवीर होगे, जो शत्रको परास्त करके उसके ग्राम, कीले, भूमिके विभाग, गो-बैछ 
तथा पश्वर्य अपने आधीन करते हैं, वेगसे शत्रुपर हमला करते हे ऑर शत्रुको परास्त करत 
है, उन शस्त्रधारी सर्वविजयी शरवीरको प्रशंशा करो, उनके महोत्सव करो । इससे जा इत 
महोत्सवाम संमिलित होंगे उनमे घीरता आ जायगी और घे भी वेसे बीर बन जायग | 


े षीरोंके मद्दोत्सघोसे यह लाभ है । 


वा 


= Fi i nC आओ Suet MY ey ret iY Da Oa 
A र 


DDD NPD DID PDH PSD DSP PD PD TD य St छर 


se 


< 
पळ रै या छि % र १6३“ DSTI हाणी च 
TODD mos msm SN SEE ड 


॥ 
३ 


प 2 
CCOF Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized tks Gamma 


बैदिक धमे । 


वर्णव्यवस्था या जातिव्यवस्था 


| 
८ शक्षाणि | 
ओर उसका शैक्षाणेक महत्त | | 
शर इस प्रकार) 


आर्य लोगोंके सतलज नदी किनारे रहते तक 
उनमें ऋषियोंका कोई स्वतंत्र वणे नहीं होने पाया 
था। प्रत्येक ऋषि, धर्मगुरु, लडाका वीर और 
` किसान भी था। आजके हिन्दुसमाजकी खासियत 
या विशिष्टता जिन नियमों तथा समाजबंधनों द्वारा 
पहिचानी जाती है उनका तब अत्तित्व न था; यही बात 
` वर्षक्षानकी उस काळसे भिन्नता दसाती है । हों, उस 
कालमें भी कतिपय कुछोंकों इसलिये महत्त्व दिया 
गया था कि उनमें धाभिक यज्ञयाग करनेका विशेष 
ज्ञान और ऋचाओंकी दैवी शक्ति थी। दूसरे 
` ऋषि क्षात्र पराक्रममें बढे चढे थे | सुळे समय के बार 
सतलज पार कर आर्य गंगोकी तराइयों में आ बसे । 
यहां रहते रहते उनके समाजमें व्यवहारोंके कारण 
जटिलता आचळी तथा उनकी सम्यत/के साधनोंका 
विकास विभिन्न स्वरू्योमे होता रहा। वारतवमें 
धार्मिक विधि उनकी सभ्यताका एक अंग मात्र था, 
पर वह इतना जटिल हो गया की, ये धार्भिकविधि 
उत्तम रीतिसे करनेके लिये तथा परंपरागत धर्मकार्य 
भावी पीढियॉमें अखंड चलता जावे इसलिये कई 
ऋषियोंने अपना समय और उत्साह उसीमें लगा 
दिया। समाजकी आवश्यकताएं बढ रही थीं, उसकी 
जटिलता भी बढ़ डुकी थी; समाजमें पृथकता अथवा 
भिन्नता पैदा होना अब तो असंभव था। प्ठेटोके 
समान भारतीय आर्योने भी श्रमविभागके तत्त्वकी 
झुगलतासे योजना की। गीतके इछोकरमें जैसा कहा है, 
उसी प्रकार वे अपने व्यवसाय एबं जन्मजात ग॒णोंके 
कारण चार वर्णोमें या जातियोमे आस्ते आहे 
विभाजित हुवे । 
“चातुर्वण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागश: । ? 
( गीता अ, ४ इलो० १३ ) 
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“( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इद्र 
चार वर्णोकी व्यवस्था गुण एवं कर्मके भेदके अनस 
NS AN च गै ७ प्‌ 
सेने ही की । ? 


fos Le ° रज 
हिन्दी दाशनिकों का सत था, कि जिस प्रकृतिद्वात 


मठुष्योंका स्वभाव ज्ञात होता है, वह प्रकृति सञ्च, | 
रज और तम, इन तीन गुणों अथवा तच्वोंद्रात | 
बनी है । ये ( सत्त्व, रज और तम) तत्व प्रकृति 

) 


समप्रमाण नहीं रहते, वे कम या अधिक होते हैं। 
किसी व्यक्तिसें एककी मात्रा कम या ज्यादा होतो 
दूसरेमें दूसरे तत्त्व की। व्यक्तिमें सत्त्व रज तममेंसे 
जो तत्व अधिक हो वही उसका स्वभाव होगा! 

ह वणेव्यवस्था आज हमें कृत्रिम या बनावटी, माएम 


होती है; इन वर्णामें यथार्थ गुणकर्माका अभाव भी | 


कईबार नजर आता है; परंतु, इसी वणेव्यवस्थाका 
विकास प्राचीन हिन्दुस्थानमें आय भारतीय आयोगी 
सभ्यताके विविध अंगके नातेसे होना बिश 
स्वाभाविक था । 

दीधकालपर्यन्त जातिभेद तीब्र न हो सका, भि 
विवाह निषिद्ध नहों था । इस बात का पता ती 
लिखे इलोकोंसे चलेगा- 
ब॒च। 


40 
ब्राह्मणी क्षत्रियां कन्यां वैश्यां शूद्री तथ । 
द्य 


यस्या एते गुणा: सन्ति तां मे कन्यां प्रवे 

न कुलेन न गोत्रेण कुमारो मम विस्मितः । 

गुणे सध्ये च धमें च तत्रास्य रमते मनः | । 

मुझे तो वह कन्या बताओ, जो इन यु 
बह भलेही किसी ब्राह्मण की, या किसी 
या शृद्रकी भी होते । क्योंकि मेरा पुत्र ( ॥। 
विश्वास कुळ अथवा बंशपर ( उतना 
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गर्णोसे झु क्की 


= 


।& मती गुण) सत्य और थमे ही में रमता है।! 
( ढलितविस्तार अः ५ १ 

धानः शुभां विद्यामादर्दातावरादपि । 

दादि परं धर्त्रे दुष्कुलादपि ॥ 

गम ( जिसका प्रत्यक्ष अठुभव हो सके ) ऐसी 
बिद्या श्रद्धायुक्त होकर 'शूद्रके पाससे भी गृहण की 
नावे । चांडालसे भी उत्तम धम (मोक्ष का उपाय) 


हलः छिया जाबे और सदर तथा शुभ लक्षर्णासे यक्त स्त्री 
र) | अपनेसे नीच छुळ की होनेपर भी स्वीकृत की जावे । 
तार (मनु अ. २ इलो २३८ ) 2 

ही. . इसके सिवाय ब्राह्मणों की ज्ञानडात्री संस्थाओंमें क्षत्रिय 
[र | ओर वैश्य भी प्रवेश कर सकते थे । जनक, जावाळी 
प्व | तथा अजातश जैसे अनेक क्षत्रिय इतने महान 


[रा शाछज्ञ हो गए थे, कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेकी अभि- 
ते | हापाते ब्राह्मण लोग उनके समीप बारबार जाया 
हैं। | करते थे। इसपर भी वैदिक साहित्य क्लिष्ट अर्थात्‌ 
तो | समझनेम कठिन होनेसे सवसाधारण क्षत्रियोने उस 
मेसे | साहित्य का यथेष्ट उपयोग नहीं किया । इससे ब्राह्म- 
| | णॉपर लगाए जानेराले इस अपवादका निराकरण 
| शेता है, कि उन्होंने अपनी जातिके सिवाय अन्य 
॥ || जातिको अपने पवित्र साहित्य का उपयोग करने 
। | नहँ दिया। अपने साहित्य को चौकेमें रखने की तो 
की यातही दूर रहा, उसका अध्ययन सब कोई करे और 
बुङ | गेबदशती करना पडे, इसलिये भी उन्होंने खूब कोणि 
शकी। जो कोई अध्ययन करना टाळे उसे सकत 
बी न का भा डर किस प्रकार बताया जाता था, इसक 
नीचे |. महुस्मृति का इलोक देता है 
| योध्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र हु सूते श्रमए्‌ | 
से जोवन्नेव शूद्रत्वमाठा गच्छति सान्वय: ॥? 


त. जो दविज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) वेदका अध्ययन 
. गा यदि अन्य बात ( अर्थशास्त्रादि अध्ययन ) 


परश्रम करे तो वह. इसी 'जन्ममें पुत्रपोत्रांद सह 
को प्राप्त 


फो) का कहना हे कि वेदाभ्यास के पहले स्थृति 
"पेन करनेमें दोष नहीं है। ” (मनु अ. २ 


कर लेता है। ? शखलिखितों (स्पति- 


८) इन दळीलोसे इस बातका पता चलता. 


वगव्यवत्था या जातिव्यवस्था । ` 
हे कि, उन दिनों सदगण 

प्राप्तिके राजमा थे | उच्च 
भा, यदि उनमें आत्मसंय 
हीन गिने 


ह्‌ 


एर विद्या ही अ्रष्ठता की 
वणय विद्यावात, होते हवे 


सका अभाव दमं तो 


च 
जात थे | निम्नलिखित इदो क्‌ 


य्‌ ट्‌ वताता 


सावित्रीमात्रसारोऽपि रं मित्र: सयं 
नायन्त्रितस्त्रिवेदोडपि सवी वि 


“ शास्त्र नियमके अनुसार बरतनेवा 
यद्याप वह्‌ गायत्री मेत्रके सिवाय क 
श्रष्ठ हैं; आर शास्त्रके नियभो को 
पालनेवाढा सब प्रकारके ( 
वाला, सव ( निषिद्ध ) चीज 
वेर पठन कर ढेने परभी 2 
( ङु. अ.२ इछो, ११८) 


ला ब्राह्मण, 
जानता नही. | 
व्यवहार न ` 
निषिद्ध ) भोजन करने - 
को वेचनेत्राला, तीनों | 
ठ नहीं हो सक्ता । » 


इसलिये वे ब्राह्मण जो अपना सव समय वेदा- 
ध्ययनमें छगाते थे, घामिक शिक्षा दे 
करते थे ओर आत्मसंयमन करते थे, खूब आदर 
पात थे | दूसरी बात यह कि यद्यपि सब आर्यम्नात्र 
पर वेदाध्ययन करनेकी सख्ती थी। तिसपर भी हरएक - 
का खास कार्य अथवा व्यवसाय और उसके लिये 
जरूरी ळगनेत्राले अध्ययन को अधिक मातरे थे। 
मदुने कहा है- 

विप्राणां ज्ञानतो य्यैष्ठयं क्षत्रियाणां तु वीयतः । 

वेश्यानां धान्यधनतः गद्राणामेव जन्मतः ॥ 

(मनु. अ. २ इलो. १५५) 

ब्राह्मणको य्येषउत्व विद्यासे, क्षत्रियकों पणक्रमस, 
घैदयको धान्यवनसे मिळता है, पर अूद्रको केवल | 
जन्म (अधिक उम्र) से ही है। ” प्राचीन हिन्दी 
तत्ववेत्ताओंने इस बातपर अधिक जोर लगाया; 
क्यों कि ऐसा न करें तो व्यक्तिका हितसंबंध समाजक 
हितसंवेधमें, निलीन होजविंगे, ऐसा डर उन्हें आई 
निक तत्त्ववेत्तःऑफके समान लगा रहता था ' वतः 

नशिक्षणशात्त्रज्ञों को कथन है कि अपनी दि! 
( सिखाने ) की पद्धति या क्रम, दूसरी | 
से बद्धहीन होनेपर भी अच्छी दे! शट abr 
गीताके इस ऱळोकसे प्रगट होता हटत 5 लवद तक, 


श्रेयान स्वधर्माविगुण: पर घर्मात्खदुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियत कमे टुवन्नाप्नोति किल्विषस्‌ । । गी.१८८ 


“दूसरे का धस व्यव [रके लिये सरल हावे आर 


भु 00 
अपना धर्म अर्थात्‌ चातुवेण्येविहितकमे दोषयुक्त 


ज्ञ होजे, पर ( दोनोमें ) ष्ठ अपना थम ही है । अपना 
स्वमावसिद्ध अर्थात गुणस्वभावाजुरूप निमाण का गाई 
जों चातुदेण्येव्यवस्था उसकेद्वारा प्राप्त कर्म करने 
वाले को दोष नहीं छगता।” सः्यती यह ह; के 
शिक्षा के अनुसार ही अन्य बात म॑ भे किसी 
व्यक्ति की अभिरुचि तथा कार्यं कश्नेक 
पद्धतिका, विचार किये बिना ही उसपर गई खास 
कर्भ या पद्धति जबरत ला देना बेअकली है । क्यों 
- विद्यार्थियोकी अनुकरण प्रवातका महत्व मान 
इवे भी हम यह कह सकते हे कि काय करनेमें, मळुष्य 
को जो यश भिळता है, वह यश उस सरुण्यकी 
कार्ये करनेकी हाॉशियावपर अवलादत हूं। हेबट 
: स्पेन्सरने कहा है, उमदा और छुने हथियार हुनै भी 
` अछुशल कारीगर काम विंगाड देगा, और सबसे 
अच्छी शिक्षत्रणालीका असलम ठते हुते भी अयोग्य 
शिक्षक असफल होगा।? यथाथम, ऐसी वातोंमें तो 
` शिक्षाप्रणाढीका अच्छापन ही असफळतःका कारण 
होता है; क्योंकि, अङुशळ व्यक्तिके हाय तीही घार 
वाळे हथियार देना हो कान विगाडता 


“2 


ह्‌ । 


“कोई एक अच्छा धंधा है और अन्य वर्गीय व्यक्त 
- वह धंधा अच्छा हे इसलिये करने जावे; यदि वह 
नाडायक होवे, तो उस धंधेमें उसकी नाठ्यकीका क्या 
णाम होगा, यह भी देखें । पहली दात तो यह है 
[यद्‌ वह सदुष्य इस प्रयत्नमें अपना और 
वका नाश करले | यदि रुछ सफलता वह 
प्राप्त भा करछ. तो भी बह अपने ब,पदादोंका धंधा 
करनेके लिये नाछायक हो जायेगा; इसके सिवाय 
० र स जातको धधा चह कर रहा हे; उस जातिका एक 
` सामान्य घटक वननेमें भी वह असमर्थ होगा ! 

कार जो व्यक्ति अपनी दुद्धिके प्रभावसे अपने 
7 या वणका अति उपयोगी अंग बन जाता वही 
कुछ या वण कतळ्यकर्म ऱयागनेके कारण 


सरकी वषे १६ 
दोनों तरफसे नाडायक बन बैठता है। 
नहा पर अपन समाज आर लके टि 
रत हो जाता है । यही कारण है कि गी 


इतना हौ 
य्‌ वह्‌ भार. 


धर्मा विगुण: परधमात्स्यनि 
निनं श्रेय: परधर्मो भयावह: ॥ 
दूसरोंका धम आयामं सुख दनेवाळा होथे | | 


तात्‌। 


< 
अपना धर्म अथात्‌ चातुवण्यविदित कमे उससे | यः 
ने सदीय हो तब भी अपना धर्मे उससे कही | 7 
म (के अनुसार आवार करने) से | १ 
सव्य आते तो उसमे कल्याण हे; ( परंतु ) दूसरेका | ५ 
घस भयानक है । ( गीता ३।३५ ) [ 


कोई सी व्यक्ति अपनी जातीका परंपरागत वेशान्‌ 


~, 


छोडे,बरन्‌ उसे बह अविश्रांत करता रहे। वह स्वयं ऐसी । ब्‌ 
शिक्षा हासिल करे. या अपने कुटु बियोंसे और स्‌ 
से करावे जिससे वह और उसके लडके या रिशतेदा( 
ऐसी पात्रता प्राप्त कर लेवें जिसके द्वारा वे या उनके | छि 
वंशज अपनेसे उच्चचर्ण'य कतव्यकमेका सहजमें अंगी- | ८ 
कार कर सकें,और वे कतव्यकमसे अपने छुटुँबकोविना | ५ 
तकळीफ या अडचनके निभा सकं । कारण यह हैं, हो 
कि यह आखिरी दात पूरी करने के लिय, केवळ भरपूर || डु 
साधन होनेते ही काम नहीं चळता, किंतु उस प्रथा | स 
अनुसार कार्य करने के लिये उसमें खास सामाजिक | ३ 
और आनुवंशिक वडप्पन भी रहना आवश्यक है | | उ 
दूसरी बात यह है,कि हमारे दा /निकोंने उन व्यक्ति 
को सावधानी और दक्षता रख्नेका आइ दिया & | प्र 
जो अपने कर्वव्यकम छोड अपनेते ऊंचे वणका क | अ 
करना चाढते हैं। उस कालमें भिन्न भिन्न वर्णी बॅन | पू 
अभेद्य परकोटे खिचे हुने नहीं थे, बल्कि नी | $ 
इछ्ोक से जान पडता है कि नीच वणेक ठडकेत | नि 
यदि उच्चजातिक्रे खास गुण मौ हूद हो तो. 5 | 
उच्चजातिमे छे लिया करते थे- । गावं 
शण यक्ष टुले तात न रवाध्यायो न च ड | ( 


कारणं हि द्विजत्ये च दृत्तेमेब न संशय; ॥ र 
हे सन्मान्य यक्ष, सुनो । मटुष्यको ba लता 
जन्गसे, न झाावलोकनसे; न वेदाध्यय 


ized by eGangotri 


| 
ह केवळ कर्मेहीसे उसे प्राप्त होता है । (महाभारत 


23 7, या क 
> गद्रे च यदभवेट्लक्ष्म डिजे तच्च न विद्यते 
१ = द्रो मवेच्छूद्रों आह्मणो न च अद्मण: ॥ 


यो तल्लक्ष्यते सप वृत्त स त्रह्म र स्मृतः । 
यप्रेतज्ञ भवेत्‌ सप त ठोद्रा नात [नादात ॥ 
जोबातशद्रमेप ई जाती हे सो ब्राह्मण 
बह बात नहीं है कि जो ( जन्मसे ) शूद्र, व 
राह्मण सो ब्राह्मण है। हे सप। जिसमें ये हे 
ही ब्राह्मग, आर जसस उनका अभाव हा उस छर 
कहना चाहिये । ? ( सहा. भा. वन, प. अ, १८० ) 
यत्रापि हश्येत तत्तेनेव विनिष्ठित्‌ ॥ ( ३८ ) 
४ यदि किसी व्यक्तिसें अपने वणके सिवाय अन्य 
वहे लक्षण दीख पडे, तो बह व्यक्ति उस वणका 
समझा जाये? ( श्रीमङ्गागवत संग ७ अ. ११) 
इन दळीलोंये दीख पडता है कि प्रावीन काठमें 
किसी भी व्यक्ति को अपना सामाजिक दर्जा बद- 
-हमेका अधिकार हम समझते हैं उससे कही 
था। नागरिकों की कार्यक्षमता बढानेळे लिये जिस 
होकशाहीके कार्थक्रमको अमलमें टाने लिये पर्चिमी 
` दुनियां इतनी उत्सुक है. वह बात उस समयके छचीली 
सामाजिक रिथतिमें अनाय,स हो जाती थी । प्राचीन 
भारतम समाज एक विराट पुरुष था और भिन्न बण 
उसका सभ्यताके भिन्न सिन्न आग थे | 
जिस प्रकार आजकी दुनियां चाहती है उसी 
प्रकार हिन्दुस्थानमें व्यक्त के विकाझके लिये भरपूर 
| कारा था। इतनी बात ऊपर दी हुई दळीळो'से 
| शी सायित होती है। यदर्थ में वणव्यवध्था ही के 
| शरण अमझान और समाजसेवा दोनोंका एक साथ 
| तर हौ सका । सञ्चाजकी कार्यक्षमताका विकास 
| न+ लिये व्यक्तिको अपनी %ष्ठतम शाक्तियॉका 
| विकास करनेके लिये, अवकाश भिळना जरूरी है, 
$ सत्य इतने प्राचीन कालमें भी भारतीय आर्य 
` भमझ चुके थ। हरएक सनष्यकी ते पक पे ठत 
ह... तकी डि हरएक मदुष्यको नसाँगक श्रेष्ठतम 
है] शा माझूम करलेना और उस दिशा 
ह "उपार उसे सेवा करने योग्य बनाना शिक्षाका कार्य 
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९ है । 
वणव्यवस्था या जातिव्यवश्था | 

द १६ है; और प्राचीन भारतमें 

र 


शिक्षाद्वारा पूर्ति करनी 
आदश या ध्ये 2 
गदश या ध्येयका यह व्यक्त स्वरूप ग 


गण पूणतया जात गये थे, व्यक्ति की च 
आर काय पद्धतिको माडूम कर लिये बिना यदि 
उस ज्ञानदान किया जाये, तो उसका परिणाम अव 
भयानक होगा । इसीसे यह कहा गया हु 


वदान्ते परम गुह्य पुरा करपे प्रचोदितः । 
नाशान्ताय दातव्य नाउुत्रापाशिष्याप वा पुन: ॥ 
प्रावानकाढम प्रतिपादित क्रिय हुआ यह वेदोंका 
परम एह्य एस व्यक्तिस न कहा जागे जिसने मनो 
विकारी पर जय प्राप्त न करळी हो । केंबहना अपना 
पुत्र यदि अपात्र होवे या शिष्य उसके लाक न 
हाव, तां उसको भी वह न दिया जावे ? ( ३वेता३वर, 
उपनिषत्‌ ६२२ ) 

'जो अपना शिष्य वा पुत्र नहीं, और जिसका 
अंतःकरण शुद्ध नहीं, ऐसेको कोई भी मरुष्प अपनी 
गुप्त विद्या ने सिखाये | वह उसीको विद्या सिखा 
जिसकी गुरुके प्रति अनन्य भक्ति हो और जिसमें 

वश्यक गुण हों | 

[या ब्राह्मणवित्यांह्‌ रोवविस्तेडत्मि रक्ष सास्‌ । 
असूयकाय माँ मा दात्तथात्यां वीयवत्तमा ॥ 

( मनु २११४) 
विद्याकी अधिष्ठात्री देवताने विद्या पढानेबाले _ 
हणके पास आकर कहा की में तेरी निधि (रक्षायोग्य 
नु ) हँ; मेरी रक्षा कर और रुझै उस पुरुषको मत 
जो असूयादि दोषसे मुक्त न हो | इस प्रकार यदि || 
मेरी रक्षा करेगा, तो में अत्यंत वीयवती होइंगी | 
यमेव त दाचि विद्यां नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
तःमै मां द्रहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५॥ 
जो ब्राह्मण पवित्र, ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय) ( विद्या | 
रूपी ) निथिकी रक्षा करनेवाडळा और प्रमाररहित 
दिखे, उसी ब्रामण को गुझै अर्पण कर 0 
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बिद्ययेव समं काम मतव्य ब्रह्मवादिना । न देना ह क्षुद्र मनोवृत्ति का निदशक नहीं ` । 
_ आपद्यपि द्वि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपत्‌॥ ११३ रुचि तो इल बातको लप्रमाण सिद्ध कर रा 
7 घोर आपत्ति कि इतने पुरातन काळप्र भा उन्ह एक ऐसे > 2 
छिया सर मलेदि णिक तत्व का पूरा शान था जा आधुनिक शेक्षणि 
विद्याफे बोजकों तखोमेंले पक है। मामुळी तौर से शरद को र 
बोवे। ” ध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था, 
क पसे कला और शाखो की भिन्न इसका कारण यह था कि उनमें वैदिक साहित 
शाखाओक्षा अध्ययन कराया गया था; यह बात भी की भाषा एवं उसका रहस्य समझ लेने को शि 


रे कथनका अनुमोदन करती है। पादलिपत्रक हं [ । न परंपरा भी ओर न प्रवृत्ति या पांधता 

जा शरसेनने अपने अज्ञानी आर टुगणा पुत्नोक्र ॥ गी। पसा नदा हे, कि यह वात आद्य हिर 
गरु विष्णशर्मा के स्वाधान किया था ] विष्णशमा आका दा खालयत था । ग्राकोम इस से भी कद 
' जिस पद्धति # का अंगीकार किया उक से जान अधिक खराबियां पाई जाती हूँ। अँरिस्टाटल का 
ता हे, कि प्राचीन भारत को भा शिक्षा के इस मत था, की गुलाम ओर कारागीरोके लिये नागरि. 
> आधुनिक तत्वका परिचय हा चुका था, क शिक्षाक कर्व या उच्च आयुष्यक्रम प्राप्त कर लेना असंभव 
श हये वालकोंकी प्रवृत्ति तथा उनकी आवश्यकता के हे; क्यों क्रि कारागीर या गुलामडो हेखियत से 
नरूपददी शिक्षाके विषय यथा प्रणाळि भी नियत दिन बिदाते हुवे उन्हें सद्गण प्रवतंक बातों की 
तरफ ध्यान देते नहीं बन खकता । प्लेटो की पद्धति 
हमारे तखवेत्ता भी कोई शिक्षा प्रणालि मुकरर कर भी इस विषय मे ऐललो हा नबाबा या सुलतानी 
देनेक पहले शिप्यकी ग्राहकशक्ति और अधिकार शान की थी। उसका कथन या था, कि केवल दाश 
निक अर्थात तरववेत्ताहि सिहासनपर चढ, कया 
कि अधिइसे 'अधिक हित पहिचाननघाला तरव 
| चेचा वही है,'ओर अधिकतम हित जाननेकी अभि 
ओ- हानिकारक ह! इसल ताँ यह जाहिर होता हे कि, छाषा, प्लटोक मतानसार, बहुत थोड लागा ही 
| शादोको पवित्र वेदोका अध्ययन करनका अधिकार में दीख पडती है । ट 
Ca 2 ssh eet i EE 
। विष्णुशर्माको पता लग गया था, कि उन राजपुत्रोंको कबूतर पालनेका इतना शौक हो गया था कि वे उसके पी 
हो एथ! इसलिये उसन राजपुत्रास कहा “आपलोग सिवाय कबतर उडाने, उन्हे खिलाने पिलाने और कबतरखात 
गाह रखनेके सिवाय और कोई काम न करें ।” यह सुनकर स्वाभाविकतः राजपुत्रोंको बहुत आनंद हुआ । 
'कवूतरोकी संख्या बढने लगी, वेसे बैसे उन कबूतरोंको नाम देकर उनकी गिनती करना आवश्य हुआ ! विष्ण 
[तरोक पंखोंपर लाळ निश्ञात देकर क, ख, ग.इ. तथा १, २, ३ इत्यादि नाम मुकरेर किये । विष्णुशर्मा | 
कमतसे राजपृवरोंको मूलाक्षरों की पहचान हुई और उन्होने धीरे धीरे संयुक्ताक्षर और शब्द भी सीख | 

सरासक्रे दो या तीन खानोंमें मिळकर कितने हे, एक या दो उड गए तो बाकी कितने । 
अंकगणितके ज्ञानकी नींव पड गई । इस विलक्षण पद्धतिसे उन राजगुत्रोंकोन भवन | 

सूळ का ही ज्ञान हुआ, वरन्‌ उन्हें कबूतरोंके घरेंकी योजना और रचना करते है, | 

१ ( Hose bin ) तथा चित्रकला का भी थोडा बहुत शिक्षण री 
नीतिशास्त्र और राजकारणका शिक्षण भी दिया गया। पंचतंत्र और हिती 


आत्रेपर विद्याको अपन साथ 
गावे. परंत अयोग्य शिष्यसं उक्ल 


lt तती 


ASN’. 
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| ७] 
हुसरी बात यह है कि प्राचीन भारतमे जीवन- 

तना तीव नदी होने पाया था, इसी कारण 
प आर्थिक अडचने भीन थीं । ऐली 
सामाजिक याँ ह इसकी चित्ता लो गग 
अवस्थामे कल क्या दोगाः इसके तता मै 
अघिक$ न थी । सिवाय इसके खमाजमे फिसी भो 
र्क मनुप्यका खास स्थान, उपयुक्तता ओर 
इसका दर्जा लब कुछ इतना निश्चित रहता था, कि 
इसे अपना घंघा या व्यवसाय बढ्छनेको जरूरत 
प्राइम नहीं होदी थी। नतीजा षद हुवा कि जाति- 
विशिष्ट आदतों के कारण दरपक वर्ण का व्यवसाय 
और धंधा बहुत कुछ आनुवंशीक हो बंडा । इश 
वतसे जिन ब्राह्मणाने अपना खसय ओर शक्ति 
बेद और तत्लंबंधी शास्त्री का अध्ययन करनेमे 
और यज्ञादि विधि का शान प्राप्त करनेम खचे 
किया, उनके पास आस्ते आश्ते उच्च शिक्षा दनेका 
अधिकार आ गया । इन दिनो जातिनिवेध को 
कठोरता प्रतीत होनेका कारण यही हे, यद्दी बात 
आगे कई वर्षतक हिन्द्स्थानकों कलंक लगाने ओर 
उसको नीच दशांकों ळे जानेवाली अर्थात शापक 
समान वनी रहगी, ऐसा जोरशोर से कहां जाता 
है। परंतु इसका दोष ब्रह्मणों के सिरपर ज्यादा 
नहीं है, कुछ थोडा दोष भलेही होवे, क्‍यों कि वे 
धंधे आनुवंशिक इसलिये हो खके क्रि उपयुक्त 
बातो पर, देशक्की अलग ओर दीवार से विभक्त 
एसी विशिष्ट परिस्थितिके कारण, बाह्य बातो का 
हत न हो सका | अद्पाधिक प्रमाणम इन्हों 
बातों के कारण, प्राचीन भारतम (सामाजिक व्यव- 
हारम) जो लचीलापन था और जिल लचीले- 
पन को वतमान भारतकी राजनेतिक एवं आर्थिक 
परिस्थितिमे अत्यंत आवश्यकता हे, दह अवके 


त 

| र 
त्रे | समाज म नही रहा। सचमुचमें अभी अभी तक 
कै | भाझणौँ ने वर्णब्यवस्थाका अर्थ ऐखी अनुदारतासं 


| ॥ किया था । ऊपर दिये हुए कारणौका यह परि 
द्‌ व जे ,कि वणेव्यवस्थाका असली मतलब 
पि ज्य ओर जातिनिबेध तीव्र कर देने 
_ शगानेबाली जद इस प्रवृत्ति को लगाम 
क  हमशा मोजद्‌ रही । इन्हा 
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लय | 
वणश्यवस्था या जातिव्यवस्था । 


शक्तियोका परिणत फळ बौद्ध धर्मे साफ दिखाई 
इता हैं। मध्ययुगमे चणव्यचस्थाक्की तीवता 
या सख्ता कम करनेके लिये नानक, कबीर 
चैतन्य द्वारा जो चेष्टा को गई ॥ 
क रु ई, वह इल तीव जाति- 
नवध को लगाम लगानेका प्रयत्न था । ब्राह्मणाने 
जातिनिवशो के बारेम तब इसलिय सख्ती की थी 
जब कि परकीय सत्ताके कारण आरोग्य विषयक 
विचार, उत्तेजनद्वारा आध्यात्मिक नाशका डर, | 
और अपना खून पाक बनाए रखने की तीवर इच्छा | 
आयौँ के दिलमं वर्तमान थीं । 


आर्‌. खी. दत्त का कथन हे कि वर्णव्यवश्था पर 
प्राचीन भारतके इतिहास लेखक भलेही शोक 
प्रद्शित करे, पर वे यदद कभी न भूलेकि मुसलमानी 
सलनत के आक्रमण के पद्दळे इस के दुष्परिणाम | 
हिन्दुस्थानम प्रतीत नहीं हुवे । 

( Civilization in Ancient India, 
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आजको वर्णव्यवस्था के स्वरूपमें वहुतछी बुराइयां 
भछे ही हौ,उछले एक कार्य अवश्य साध्य होता हें । 
जिस प्रकार कोमल अंकुरके बाढकी रक्षा चारो ओर 
लगी हुई बाडीसे होती है उसी प्रकार वर्णव्यवस्था 
से विशिष्टवर्णके बाळकपर दोनेबाले परकीय 
संस्फारोसे उसका संरक्षण होता हे। वास्तवमें 
वर्णव्यवस्था पक उत्कृष्ट नमूना हे। इसका सुबूत यह 
हे की इतने ग आती दे । आजकल 
हे की इतने कालतक वद चली आती हैं द 
वह कुछ निर्जीवसो हुई हे क्योकि गुणकमक 
दृष्टिले उल्का महत्व अव न रहा। ता भी प्क 
समय था, कि जब उसते समाजका रक्षाका ह| 
परकीय परिस्थितिको अपनानेका विलक्षण गुण 
उसमें दोनेके कारण वह ओज भी हिन्दुसमाजकी 
उस क्रान्तिक्को लगाम छपा रद्द हवै ज्ञो ना 
अपनाव्यक्तित्व खोये बिना नवीन परिस्थितिले 
आस्ते आस्ते समरल होती जाती हे । 


NES © Fp 
0 के वणव्यवस्था | 
यह कहना आवश्यक हैं | कः 
pS सब जगद, कमं 


नेसर्गि तिमे दुनियाम 
अपनी नेसागक स्थितिम गम 
या अधिक प्रमाणमे) माजूद ६: 
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मारे कथनको परा प्रमाण मिळता हु । 

अंतमे, मध्ययगीन युरुरीय संस्था और भार” 
गीय वर्णव्यवस्थामे जो आश्चयकारक साम्य ६ 

पर एक नजर डालना मनोरंजक होगा। मध्य 

यीन यरुपके धर्मोपदेशक (०९०९४१ ) खरदार 
(फाटो, ) और सामान्य लोग, हिन्दुस्थानके 

हाण, क्षत्रिय ओर वैदयासे मिलते जुळत ह। 
हिन्द्स्थानके समान वहां भी धमंगुर्ओको 
संगोपनामक चिता ही से कांफो समय तक विद्या 


! NE । एक वार अथवा दा वार पढ़िये । 


[ वे १ | 


को अभिवृद्धि होती रद्दी; ओर, उ 
चिद्यापर इतना जबदस्त कब्जा कर लि 
राष्ट्रीय शिक्षाप्रणालीका विकास करन के कि 
शिक्षासंबंधी संपूणे अधिकार अपने हाय + 
लिये राष्ट्रको इन धमोपदेशकोके लाची ठनक्क 
झगडना पडा। बहुत 
सर्‌ मानिअर्‌ विव्यम्‌ ने लिखा है, “इस छ¬ | Y, 
नहों, कि सामाजिक घटना की देखियतसे प हे 
ओर जाति हरणक देशमें मोजूद है, इड पा 
उसका उतना ही प्रावट्य़ हे ।'? आमि 


न पुरोहित 


मननपूर्वक पढनेपर भी यदि आपकी | 


पा हेम [लालय हम आपके दाम वापस करेंगे ओर पुस्तक वापस मंगावग। इस | 
नुकसान नहीं है। एक वार यह पुस्तक आप पढेंगे, तो इसे आप छोड बँ | 


(9 


AN 


शीघ्रता काजय | 


-स्वाध्यायमंडल, औंध, ( जि० सातारा ) 
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(८) 
दा तवा छाला 


कषण 


क तर 


हमारे धर्मशास्त्रोमे वेद ही अग्रणीय और 
| उवमान्य कहे गये हैं; काकि इनमें साद्यन्त 
| अच्या्-विश्ञान का ही महत्व भरा हुआ दिखाई 
Sl OY CR आओ सहि दा 
दृता है। यो वी वदास समस्त खहिषया का 
। अधर > छर Co 
' विहएण किया गया हे; पर विशेषतया उनमे 
| अध्याक्ष-विज्ञान को द्वी गूढता द्खिाइ देती हे। 
इतक कि वेद्‌ ! शब्द के धातुजन्य शाब्दिक 
| अधोमे भी अध्यात्म-विज्ञान का ही रदस्य छिपा 
हुझाहे। - 
~ _ he ~ 
वेद के आध्यात्मिक- रहस्यो का मनन करने 


च्दिक अधौ 
दक अथो पर 
¢ 


| केलिये, सर्वप्रथम ' वेद्‌ ' के छाळि 
| दृष्टिपात करना चाहिए । जब तक हमं 
क$ शाब्दिक अर्था की विलक्षणता † 
| तब तक वेदमन्त्रो के अध्यात्स- विषयक भावो कं 


| | रामार्थे सर्वप्रथम ` वेद्‌ ' शब्दके शाब्दिक अर्थो- 
| पर निस्तप्रकार विचार किया ज्ञाता हे- 
७ षेद ' शब्द इन चार धातुऔंक्के योग खे बना 
॥ (१ ) विद्‌-ज्ञाने, (२) विद-विचारणे, (३) 
| बिदद लाभे भर (४ ) विद्र-सत्तायामू्‌ । 
|: 'घातुज अर्थ 
(हे ) ईश्वरीय शान (२) खृष्टिविचार 
४ ऱ्य का अस्तित्व ओर (४) केवल्य प्राति। 
बा है, अ चार विषयोपर प्रकह्नश डाला 
भयानानसार र न यथा नाम तथा गुणाः ४ श्ल 
। कश ७) ` पेद ? इस सर्वोच्च नाम के अधि- 
है अन्यथा वे 'अध्यात्प-विज्ञानके भण्डार’ 
कहलाते! अस्तु, पूर्वोक कथनो का 
ह ह कि वेद ही चारी दिशाओं तथा 


लेख क्र श्र दा शि Lo 
लेखक-- थी ० ब्र सच्चिदानन्द्जी, नेपाली, राची (वि 
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~ 


अध्यात्म-विज्ञान का महत्व]! 


हार प्रान्त ) 


चार प्रकार की सिद्धियो ६: छु 
समाज पता bs जयध्वज हे । मानव- 
यो के परिचायक भी वेद हे क विक सिद्धि 
र चेद ही हैं । वेद ही अज्ञान- 
Mee 
औँ का उपशमन क नना तेत 
/ 'रनेवाळ, तापनिवारक तथा 

शान्तिप्रदायक ' चन्द्रमा? हैं। हुर्देव-चक्-प्रहार- 
पीडित मनुष्य-- समाज की शोचनीय दीव- दशा 
हे परिवर्तित करने के लिये, वेद दी ' परब्रह्म 
स्वरूप ' ह । बंद ही मृगतृष्णा के समान व्याकुळ | 
पत्रं तृषित मनुष्य की, तृषाको मेटनेके लिये 'शीतळ 
सलिल स्वरूप” हे । 

वेद्ही हिपालय के तुषार परिधेष्टित शिखरोपर 
विचरण करनेवाले, प्रशान्तात्मा तथा जितेन्द्रिय 
ऋषि, महर्षि और योगियों के प्राण हें । भागीरथी | 
अथवा नर्मदा तीरस्थ तपस्वियोके शरीरको शीतळ 
करने के लिये वेद ही 'पयन' हे । वेद ही ब्रह्मचारि- 
यो को अमर बनानेवाले 'अमृत' हे । वेद ही वान- 
प्रस्थिवों को आनन्द देनेवाले “नन्दन विपिन? है । 
घेद्‌ ही वीतराग संन्यासियो के 'जीबन हें। गृहः 
स्थियोके 'आधघार-स्थल, बेद ही हे। वेद्‌ योगि 
यौ के लिये 'योगरूप' और भोगियो के लिये भोगः 
रूप! हें । कही तक वेदौकी महिमा का गान कर £ 
जैले अगाध जळवाले सप्तलिन्थु, सप्त द्वीप और 
आकाश की महिमा का आद्योपास्त कोई वणन नहा. 
कर सकता, ठीक इसी प्रहार वेदोकी मदिमाका 
कोई भी पुरुष विशद रूपेण निरूपण नही र 
सकता । तात्पर्य ईश्वरके समान वेतृको (दि 
भी अज्ञेय, अगस्य और अनिर्वचनीय ह। | 


+ 


| वैदिक धर्म । 


~ 
पर्ण, अज्षेय, अगम्य अर 
तविक अभिप्राय क्या 
निम्नप्रकार विचार 


दौकों अपोरुषेय, 
झनिर्वचनीय कहनेक्षा दार 
है ? इस बात पर याकपूवक 
किया जाता है) 

(१) वेद अपुरुष अथात ख 

- प्रादभत हुप हे) 

(२ १ वेद यदि मतुष्य डत होते ता उतक 
अन्दर पणता' अथवा व्हवेज्ता? न पायी जाता; 
छर्योकि मतष्य अपक्ष ह, अतएव एक्देशीय अल्पश्च 
 व्यक्तिक्ले ज्ञाने सावंभौमी पूण-विशानका उप 
लक्षित होता सवंधा असंभव हैं । 

( ३) इश्वर पूण' हें । ज्ञान, बल, विद्या, बुद्धि, 
शुक्ति, ऐश्वर्य आदि समस्त भ्रष्ठ विभतियोक्री 

'र्णताः उसमें है । यही तक कि वह जगतूम 
भी पर्ण' है, अतएव उलका वेद्कि-विशान' 
'अपण? छिद्ध नहीं हो सकता। तात्पये उसका 
दिक विज्ञान पूण आर सावभॉम स्वतः ।खद्ध है| 

(४) मनुष्य 'अल्पक्ष' हे- अपूण है । शान, 
बल, विधा, वद्धि आदि सभी श्रेष्ठ विष्याप्त उस 
ळी आपूर्णदा' 'अदपज्ञता' किवा 'असबशता 
दिखाई देती हैं, अतपव उसके 'विज्ञान'मे किल- 
प्रकार पूर्णता की प्रतीति हो सक्षती हे ? इल 
हेतुखे भी वेदोको अपोरुषय ही मानना पडेगा! 


(५) वेदोके अपोरुप्रेय होनेमै सबसे बडी 
शतक युक्ति यह हे क्षि- वेदक अक्षर-अक्वरके 
अनगिनती अथ हँ, ओर डन अक्षरोंके द्वारा 
धांतुएँ बर्नी, जिनमें न जाने कितने अथोका 
खमावेश हुआ होगा, और फिर उन अर्थमय 
घातुओले "शब्द? बने, जिनमें न जाने कितने 
अर्थे-गंभीर; क्लिए एवं सरल भावका समावेश 
हुआ हाँगा, आर फिर एसे बिल्ट तथां अथ- 
गंभीर शब्दोक्े सहचारसे 'वाक्य? बने, और 
ऐसे अनमिनठी वाक्यां के सहयोगसे 'वेदोकी 
भाषा! बनी, और चहद भाषा भी कैसी कि किलए- 
पद्य-रूपात्मक । वेदोंकी भाषा पद्यरूपात्मक संस्कृत 
दोनेसे यह आपत्ति आई कि 'बेदौके छ EE. _ 8 


वक्ष परमात्माखे 
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शि... वपे १९ ( ५ 


न क बता आदिका पण बाध इस जोवन हार 
क्रिस प्रकारखे हो ! इस तरह वेदोकी भाषा हेर 
गस्य, अनिवं क आर सगह्य हि 
~ ४. क 
४ पञ्चरूपात्मक भाषा 
लाखौ बोन शी 


( जिछकी मा 
नहा कया ऊँ 
के ससान अल्पका 
छती हे? इसाछएण यह 
कि वेदका पण-विश्च 


HR, Mrs 


ज्ञान दया “अपूण 
वेदको भाषा ₹ 
भाव अथा 


यह भाषा 'स्व- 

हुइ ह। 'ख- 
श्वरीय भाव! 

। अब “स्वभावः 

टएिपात कीजिए | 


। गी० ८।३ 


i 
यक ह 
ड 


अश 


अध्यात्म” शब्दों ५ 
स्वभादा5उब्यार 

४ अध्यात्म ' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


हे, कि परमात्मा 
व्यात्म ! (अधि + आत्मन्‌) छंशक हैं, उक्ष 


जो स्व- भात्र अर्थात निज भाव हे उसका नाम | 


त्या छा अधिष्ठाता होने से | 


स्वभाव ' अथवा ' अध्यात्म ' ६ ॥ स्व ! शब्‌ 
का अर्थ सख' और भाव ' शब्द का अप. 
चेतम्य पदार्थ ' हे अर्थात्‌ आनब्द्स्वद्प चतद्य | 
पदार्थ छा नाम ` स्व"्भाव ' हे! इसी ' स्वभाव 
का दूसरा नाम ' अध्यात्म हे । यहा स्वभाव 
ओर अध्यात्स' शब्द क विचयसं प्रकाश डॉलर | 
मैंने इस बात के सिद्ध करने की कॉर्शियं ककी ६ | 
कि येद ' सवभाव ? किवा ' अध्यात्म ! नामक छ| 
ब्रह्म छी स्वाभाविक अर्थात्‌ नेशॉर्गक र 
नप्रने हं, अतपुघ उनम यत्र तन अध्यात्म वंशा 
की ही गढता दिखाई देती हे । इसीकारण औा 
का कोई भी मजहवी ग्रन्थ हमार वेदों 

बला नहीं कर छकता । 


ay 


उपरमे इतना कूट रहस्य है, कि हम 

9 नमूने के छिये ' वेद 'शाब्द के निस्न- 

तु विदळेषणी और अर्था पर ध्यान 

येद ' शब्द्‌ वि उपलर्ग पूर्वक ` ड्दाञ्‌ 

तक्के योग ले बना हे । ' वि! उपसर्ग 

विशेष' और ' रहित’ ये दो अथे हैं। इन अथो 

अनसार ' विश द अथवा व +द्‌ ! शब्द्‌ का 

णा | _ ॥विज्ञान- वर्धक दान?! ' विचित्र दान ? और 

का | , थ- दान?! पात्रौ द जो घन अथवा विद्या 

आदि का दान दिया जाता हूँ वइ विज्ञान वर्धक 

ब~ | बिचित्र दान? काता हे । इस दान का वेदो में 

व ` बह तथा इस वात का भी वेदाम उलेख हे कि 

व | , क्षपात्रों को दान नहीं देना चाहिए ।  भ्रप्ताणाथ 

व तिस्वलिखित मन्त्र विचारशीरू, पाठको के खमक्ष 

|| | उपस्थित किये जाते हैं- 

, | येादेवोलिकं मन्यमानाः पापा सद्रपुपजीवस्ति 

ह | प्रजा।। न दृढये अनु ददासि वामं वृहश्पते चय 
यह | इत्ियाहप्‌। ऋ १।१९०।५ 

स | इस मन्त्रपै पापी तथा कुपात्र आदि झो धतन 

| दूत को प्राथना की गई है | तथा-- 


| इंन्दमीशानमोजसाउनिस्तोमा अनू 
सहल यस्य पतय उत दा क्षान्त भ 


नष 


त । 
छरी ॥ 


व्य | डय 
क्‌ १०३ 

पावः | रस मन्त्रम- ¦ परमेश्वर पात्रा को सहस्यों 
म विज्ञानवध कू, विचित्र दान देता हे यह बात 
ठ CIE गई ह। 
१ है| (२)वि १०३३ 
गी ६ हु ब उपसग पूचक ' दाप ळवन इस 

तसं भा वंद? शब्द सिद्ध हाता हु- ६ झा 


७१ 

4 वि र विशेषत॒या भव- बन्धनो को द्‌ '-= 

भी य बतावे वह 'वेद' छद्दाता हे। प्रमा” 

र पाता त मन्त्रौपर दइछ्चिपात कीजिए- 
मनामहे नारायाॉछो न जळ्हवः । 

स्विस बुपणं सचा सत सश्वाय कणवामहे ! 

क्र. ८ । ६१ । ११ 


१५५ 


क 


अध्यांत्म-विज्ञान का मदद | 


विशवानि देव सवितडुरितानि परालव । 
सद्र तज्ञ आलुव॥ क, ५। ८२ ।५ 

सु!बशान चिक्षितषे जनाय 

पस्पृशाते | तयायत्हत्यं य 

ऽवत इन््या्त्‌ ॥ की. ७। १०४। १२ 

इन मन्त्रोम - 'पापाँ का निराकरण और सत्य 
का समथन करते हुए, केवल्य प्राप्ति के अधिकारी 
वनो ! इस्त वात की सचना दी गई हे 

(३) ' वेञ्‌ हन्तुसम्ताने ' ओः डुदाञ्‌ 
इन दोनों धातुओं के खद्दयोग से भी ' वे+द्‌ 
शब्द को सिद्धि होती हे। 'जिष्ल सूत कातकर 
कपडे बुनन की विधि, बताई गई हो चह ' वेद ' 
कहता है । देखिए निस्नलिखित मन्त्र क्या कहते 


९--. 
१ 


सच्चासच्च घचश्ी 
तरहृजायस्त दितो प्रो 


A 


तम्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामे वयतः षण्य- 
यूखम्‌ । प्रान्या तस्तँ_स्तिरते धत्ते अन्या नाप- 
बु'जाते न गमातो अन्तम्‌ ॥ अ. १०७ स्‌ 
तयो रहं परिनृत्यन्त्योरिच न विज्ञानामि यता | 
परस्तात्‌ । पुमानेनद्वयत्युरुणत्ति पुमाननद्विजभा- 
राधिनाके ॥ अ. १०।७ 
उषासानक्ता वुहती बृहन्त पयस्वती खुदुधे शूर 
मिन्द्रम । तन्तं तत पंशक्षा संवयन्ती देवांना देव 
यजतः सरुक्मे ॥ य. २० । ३१। 
वितन्वते धियो अस्मा अपाँलि वश्या पुत्राय 
मातरों वयस्ति॥ ऋः ५४७६ 
न सन्त्रोमे सत कातऋर कपडे बुन्ने को बिधि 
बताई है । संताप अपने बच्चाक लिये कपड बुदे? 
यह वेदोपदेश माताओंको स्मरण रखना चाहिए 


इश्चके अतिरिक्त ज्ञानी पुरुषाकों भा कपडा बनने 


आदेश है 
सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण ऊणस्‌त्रण 
क्यों वयन्ति ॥ य' १९।८० 
।ग-बिछासके चक्‍करमे फैले हुए तथा का 
सक्त पुरुष वेदक इस सुन्दर आदेशका प र्व 
अपने गइकों स्वगधांस बनानेक्री चेश करे, 
भोगकी छाछघाका विसजने करा अन्यथा 


८५] 
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हे सांलारिक बन्थनोमे फला क मोक्ष 
छ-लिद्धिसे वञ्चित कर दंगा ) - 
- अपरके मन्त्रम वाणत उपदेशोक 
या धनवानोंको ग्रहण करना चाहिए, 
भोग-विलासके चक्कर फल कर, च समाजं 
दित्य ओर परिहाय हो रहे है । व आज 
 शोग-दिलासक्ते कारण इतने नीच चिचारवाले, 
घर और अभिमानी हो गये हैं, कि इम क्या 
कहे ? निम्नलिखित कविताओम उनको वतमान 
शाका बहुत दी अच्छा चित्र खाचा गया हर 
जो है धनी रते सदा मदके नशम चूर हं! 
वे निर्वळो पर बल दिखाना जानते भरपूर हैं। 
पाण्डित्यं छिट्रान्वेषणोमे शूरता है बांतर्मे, 
बल, ऋषधम हे कान्ति उनके शान्ति ह अप 
 घातम॥१॥ 
हो ब्रह्मचारी यो गृही या वानप्रस्थो या यता। 
_ उनके समक्ष भी अशिक्षित ह वही शिक्षितः 
पती । वे वांग्बिशिखले शिक्षितो को 
हे फोडते। वे ध्मफ्थल क्या कभी सम्वन्ध 
अपना जोडत ॥ 

र 


_ मोटार विना दो पेर भी पेदळ कभी चलते 
नहीं । बन्दुक ले पहुच जहा बनजन्तु होवें घे 
बढी । हा | उन अभागाने बिगाडा कया यही 
उनका कहो? जो वळ दिखाने जा रहे वे उन 
धो पर अहो ॥ ३ ॥ 


।; विहग भी देखकर उनको सदा हें 


छार विशेष- 
क्योकि 


(१०८ 


चलता यही 'घे 
है । अन्याव, कोप, अधपसे 


१५६ 


000) वषे 
t णु-सम सर्ग. 
गा, स्वार्थियोके 

मध 
बगून गणा! बगन' व | 
त्रां अक्षबरक यहा । क्या बारबल रज 
स्वाथयाका ह कभी उनके यहा ॥ ६॥ ४ । 
घनवान न्द्र' खुशामदी 'देव्षि'सप्त चिख्यात | 
हे। 'पोलोमि! रूम हैं श्रीमती जो कोमलाडगी 
ख्यात की समाये ले डिया दवाउता! 
सो छोइतो। जो चन्द्रवदनी बन एदा सबके 


करते सलाम उन्ह छमी चे बिष 
न्य ह || छंच्चॉ 
सवदान्य ह । 


मनोको मोद्दती ॥७॥ हिध 
गृह वैजयन्त’ ‘यन्त’ सुत, पुत्री 'जयन्ती' || ॐ 
तुल्य हैं । हैं ज्येछ-चम्थु विरञ्चि-सम मध्यम | „ 
हदाक तद्य ह । लघ शम्स-क्लप ह, गदिणिया र 
छक्ष्स्यादि दुेवीतुल्य हे । पीयूष, मदिरा! 3 
चा-गरम? शुचि सोमरखके तुद्य हैँ ॥ ८॥ 
छे मांत, मछली, वारुणी, सिगरेट, बीडी, | / 
“गरम । नमकीन चीजे पूरिया हलवा | धा 
उडावे बेशरम। छड्डू) जळेबी, मगद, पेड | दृ 
और रसगुले कभी । पर, देशकी दुभिक्षताका | श्र 


ब्यान क्या रखते कभी ॥ ९॥ 

“इप्तको पडी कया देशले? जब अन्न-पूरित 
गेह है। घन, पुत्र, मित्र, कलत आदिकसे 
हमारा स्नेह है ।! 

यो छह रहे अज्ञान के अनुचर धनी फूल हुए! | ६ 
घे आज है उन्मार्गामी मार्म को मूळे हुए (ग | 
अनादर खब करना जानत | 
अपने समक्ष मस्त जग को मूकझ-हम व मानत | 
अधिकार पाकर गये करना अज्ञात का बिहि 
हे । होना रखाल- सरश रासक हदी विशता क 
चिह्न है ”॥ ११॥ सु 
जो वक्ष गर्वोन्नद्ध हैं वे बायु के उग स ह 
पतित हैं सर्वथा या बज्रके दी वेग से | आ 
धनियां को लँभछ कर पर रखना चाहि प न 
रसे आकर सदा ही 'सार' लेना चादिए | 


विद्वज्जना का 


२. 


| 

| 

| 

| है 
| हु 

| ऱ्या प । 


ized by eGangotri 
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$ बर्त ष्ठ ४ ०९, ७ 
*_ रावण तधा कंसादि क RR 
(क्या वे नहीं थे विश शिक्षित ? यदि नहीं, 
| केसे हुए-। वे भूप! ता फर खुद बताओ आज 
तप कैसे हुए १॥ १३॥ बे 

ते कविताओं को पढऋर कोइ भी 
थक्ति, घनवानो की अवस्थापर अफशोस प्रकट 
किये विना नहीं रद खकता। अतएव घनियौ को 
बाहिए कि वे अपनी दशाओं को आप सुधार 


कवा प्रदत्त कर ओर वेद की राह पर आ जाय] 
| म | 
| अन्यधा उनकी इस बिळाखपूणं द 


४ 
A 
Es] 
4 
५४ 
A 


७ ८ UN) 


~ ~ 


जाति और समाज का अहित होने 
है। अस्तु- 

पाठक वर्ग ! ऊपर के मन्त्रौ में सूत कातकर 
कपडा बुनने का सर्वेसा धारण के लिए दि 


। | किपागयोहे। अतणव 'वे + द ' इस ह्वयक्षर 
। | घातुजच्य शब्द के तम्तु, सन्तानादि पूर्वोक्त अर्थ 
; | यथार्थतया पुष्ट हुए । व इली [विद्‌ ] शब्द के 
| अम्य अर्थोपर पुनः दष्टिषात कीजिए 
| (४) ' विद्‌ सत्तायाम्‌ ' इस धातु से भी बेद 
वी ८ ~ 
. | ष सिद्ध होता है। विद ! इस धातुमे दो अक्षरो- 
4 ~ ~ ~ 
| का समावेश हे- र बि’ ओर द्र i चि’ झा 
| अथ विशेषतया ओर ' द्‌ ? छा अर्थ हे अविच्छिन्न 


"| या . > हट ७ 

| | अर्थात जो विशेषतया अविडिछल्न थाती पूर्ण 
i १ हन ~ 

र , पक हा वह ' घढ्‌ ' कहाताहे । चेद्‌ का 

ते। | ह सवव्यापक परमात्मा की तरह अदिच्छिन्न 
ho | ७ ~ ७३ ~ 

ते। | रोलाबाधित एवं कूट है । इसमें परझात्माके 


। दणन 5 Se जै 
| सूत वणन हे । नमूने के लिए अघोलिखित मन्त्रौ" 
| दृष्टिगात कीजिए-- 


9 Ss ८० (oN (oN 
बिह | | पि, वळ, बुद्धि, शक्ति, ऐश्वर्य आदि विभूतिया का 


~ नहि ते क्षत्र ऱ्य ७ 
0१ शदो, न मन्द, बयश्च नामी 
एब ॥ पु. नेमा आपो अनिम्रिषं चरन्ती 
सा | पोतस्य प्रसिन 


न्त्यथ्वघू ॥ ऋ. १।२।१४।६ 


ट्क 


कि... 


१५७ 


र अहङ्कारी कभी पाता न कोई मान है। 


क ON १ ~ 
सिद्ध किया जा युका हे, उस महान्‌ तजस्वी सर्वा- 


अध्योत्म-विज्ञान का महत्व | 


विय 
इन मन्त्रम इइवरोय सेताका वर्णन करते ए 


कहा गया है क्रि- “> 
१ ०" है महाधइनी र 
अर्स ~ «नय का 
(अभी) ये ( पतयन्तः ) तिन्‌ ! 


Fd उत्थान-पतनघ्मी | 
( चयः ) मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चैतन्य प्राणी 


तथा सय चन्द्रादि ॐ 
= 2 मनन शक्ति ( क्षर्‌ ) क्षात्र शक्ति (च) 
डे ( सह: ) सहनशक्तिका (न-न-न-न ए) 
सवथा पार नहीं पा सक्कते। ( अनिमिष वरा 
इमा आपः अपि ) निनिमरेष भावले विचरण व 
वाल ये जठखोत भी (तेन आपुः ) तरे उक 
गुणका पार नहीँ पा सकते, और (ये) जो 
( वातस्य ) वायुकी वेगवान्‌ शक्तियों हँ, थे भो 
(त) तेरी ( अ-शभ्वम ) अभूतपबंशक्ति का 
( न प्र-विनन्ति ) विघात नहीं कर सक्ती | 
इश्वरकी अपार महिमा है] उसकी अनन्त- 
शक्ति का कोई भी विघात नहीं कर सकता? यह 
इल पन्त्रक्षा भाव है । अब देखिए दूसरा मस्त्र-- 
ह्रिण्यगर्स परममनत्युद्य॑ जना विदुः । 
ढ्कस्मस्तदख्रे प्रासिञ्चद्विएण्यं लोके अन्तर ॥ 
अ. १०।७,२८ 
इस मन्त्रका भाव यह हे क्रि- 'लोग सूर्यको ही 
परमाधिष्ठान और अवणंनीय समझते हैं, परन्तु 
उल सुर्यको भी पर्मात्माने सृष्युत्पत्ति कालभे 
दोनों छोकोकै वीचमे बनाकर रक्खा | 
जो # सूर्य विज्ञानवेत्ताओं द्वारा १२००००० 
(बार्ह छाख) पृथिवीके जितना महत्परिमाणवाला 


घार द्विरण्यगर्भ (सूर्य ) का रचयिता सर्वाधार... 
हिरण्यगर्भ कितना महान्‌ तेजस्वी होगा ? विद्वान्‌ 

पुरुष इस बात का स्वयं अनुभव करे | ड 
` झपर के मन्त्रे सूर्ये की महत्ता दिखाकर, पर | 
सेश्वर की अनन्त शक्तिमता का दिस्द्शन कराया 
है । इसक्के अतिरिक्त दैवज्ञो का कथन हे कि आकाश 


है। 


| इफ. . 
ह सूद 


! कथन हे कि सूर्य पृथिवी की अपेक्षा १२००००० गुणा बड 
` वहेख्ती होनेके कारण यह छोटासा दिखाई देता है ।. 


। है, और पृथिवीसे ३०००००१०० माई क. 
7 द 
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वैदिक धमे। 


मे कई तारे ऐसे हैं जो कि पथिवी, सय॑ चन्द्राद 


- से भी बडे ह) अब विचारशील पुरुष इश्वर ही 
महत्ता, पूर्णता और अखण्ड शमिता पर स्वयं 


विचार कर । 


>t 


दइसो मन्त्र हैँ, अ 


ठक गण ! वेदाम एसे सदश र 
९ जे दे 
शत फरा परन्तु 
ईश्वरीय महिमा का दिगदशेत कर ते है) हँ 
ऐसे य हुं, अतए 


सब ठेख़ती और वाणी खे अवणनॉ 5 
विद्वानों को चाहिए कि वे ऐसे मन्त्रा का स्वयम" 
अनसन्धान करे । 

८ ) वेद शब्द ' विद्‌-ज्ञाने ' इस धातु से भा 
बनता है । तदनसार बंद शब्द का शाब्दिक अर्थ 
हुआ- सत्य विज्ञान' । वेदमे सब प्रकार की सत्य 
विद्याओं का उछख है | यथा 

सत्राभाणं पृथिवीं द्यामनेहस सुश्राणप्रदिति 

सप्रणीतिम । देवीं नावं स्वश्विम्ननागछ प्रस् 

घन्तीमाडहमा स्वस्तय ॥ अ. ७।६।२ 

इस मन्त्र के अनेक अर्थ हैं । इलमें प्रकृति, 

शक्ति, विद्या,वडि, मेघा, धृति, क्षमा आदि अनन्त 
विषयों का निरूपण करके ' देवी नौका ' = 
विमान का वर्णन किया गया हे। इस मन्त्र के 
लिखने का तात्पर्य यह हे कि, वेदमें सप्रस्त सत्य 
विद्याओं का उल्लेख हे, अन्यथा वेदिक वाडमय की 
पूर्णता कि प्रकार से उपळक्षित होतो ? 

(६ ) वेद्‌ शब्द 'बिद्‌-बिचारण' ओर “बिद्‌ 
लाभे! इन दो घातऔ के छहचार से भी वनता 
है। तदनुसार वेद्‌ का लक्षण बह हुआ कि- जिद 
में मोक्ष प्राप्ति के साधनोपर विचार क्रिया गया 
` हो वह वेद्‌ कहाता हे? यथा-- 

रते दहमा मित्रस्य मा चक्षपा सर्वाणिभतानि 
समीक्षस्ताम्‌ । प्रित्रस्याहं चक्षषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्ष । मित्रस्य चक्षषा सम!क्षामहे 

॥ य. ३६। १८ ॥ 
समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ ॥ क्र. १०-१९१ ३ 
अकामो धीरो अमृत; ॥ अ. १० | ८। ४४ 
इय कल्याण्यजरा मत्यस्याम्रता गडे । 
यरम कता शय ख यदचकार जजार स! ॥ 


 ) र” ५१० । ८ | २६ 
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डन ~ के थे सि | 
साधन बताये गय हे जते | (६ 

(१) समद्शो वनकर सपश्त प्राणियौ के । (त 
षु झु द ब कि | | ¢ 
रमश्वर क समान से न्‌ दष्ट से देखना | पू 

(२) प्राणियों को सहयोग दे ह 


बाथ सहान भत रन | 
(३) खंखारमै निल्कास कर्म करते हुए १३ (प 


झाला आर अमर बनने को चेष्टा इरना | 
देथा-- ;। 
( 3 ) जञानवान बनळ&ळर वर घन करना | द 
ये मोक्चप्राति क्षे ख (₹ उपाय हें । इन का ु 
में यथा स्थान सुदिस्तृत रूप स्पृ, घणन का गया | 2 
2 पन 


द ' शब्द म कितनो 

खि सँझार के सप्र 

स्ते से प्रतीत होते है । 

भूढता ओर सावंभौमिक 

साब से घे इंश्वश्कृत स्वतः लि 
हे दि चतः प्रमाण हैं 


२७० 


प्‌ हों। मनष्यकृत प्र 
प्रम्राणा को अपक्षा 


हे। दूसरी बात यह हें 
उन्ह किसी प्रमाण की 3 
परतः प्रमाण होने से 
रखते है । 

वेदौ की माया प्रा 
सनष्या को भाषा आद्रा 
इ । कडन का तात्पयं 

वेक होती हे, उसे 
सहायता अपेक्षित हे । अतएव इस डाएट से यदि 
वेदों को छम्पर्ण भाषाओं, लभ्यताऔ और आचार 
बेचारौ की जननी कह तो कोई अत्युक्ति नही! 


अन्य 


२० ९? >> ५ 
5 अर्थात्‌ नेस गिंक हेओर | 


व उ थात्‌ अस्वाभाषिक 


| पेद 

इश्वराय्‌ ज्ञानका आवश्यकता मं 
वेदादमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवणे वन | 

परथ्ताव तमेव विदित्वा5ति मृत्युमात नाग्या. (०५ 

पन्था विद्यते$्यनाय ॥ यज्ञ! ३११८ य का 

पदार्थ:- ( अहम ) में ( तम्सः ) य | ~ 
( पर्द्तात्‌ ) परे ( आदित्य-बणम्‌ ) सूय ब | 


विशुभ्र चणेवाळे ( एतं मद्दान्त पुरूष? 


वेद) आनता हूँ। मनुष्य 
दित्व! ) जानक्षर (मुत्युसू) 


=्अस्येति) अतिऋमण कर 


स्‌ 
७) ७ 
क ज्य टाय 
) 
4 
£~ 


८.6 
हस मन्त्रका आशय यहि मनुष्य इश्वरोय 
| ववान द्वारा मृत्युका आदेकमण कर सकता 
| ३ ।बोक्ष-गरधिके लिए 'इश्वरीग-ज्ञान' खे बढकर 
0] ` ९ >. ही प्त जा न 
। प्रेयस्कर अन्य घाग हं हां नहा ।! अयातू मोक्ष 


७ >> श्र व्य प्त 
कदापि मुक्त हो नहा सक्र्ता | जसा (कर श्रातः 
तनो , दापनं कहा भी है- “नावेदविल्मनुते तं बुहन्तमू! 
ha ~ 


| करते झाताक्ष मुक्ति? ग-वेद्चित्‌ अर्थात्‌ वेदान 
है| | मिठ पुरुष, उस परत्रह्मक ब्राह्मी शक्तिको नही 
मेक. | पहचात सकती; ओर उस दिव्य शाक्तिको विना 
लद | पहचाने मुक्ति मिलनी असंभव है।! इससे यह 
| हिंद हुआ कि सोक्षप्राप्ति के लिये इश्वरीय- 
| घन अर्थात्‌ वेदोका स्वाध्याय करना अत्यावश्यक 
|| है।इस विषयमे अथर्ववेद भी कहता है कि 
| देवस्य पद्य काव्य न मभार न जीर्यति । 
| अथव. १०।८।३२ 
ब रिकालाचाधित, अजर-अपर ईश्वरीय काव्य 


° 


क अनुशोळन करना अत्यावद्यक हे ।' कयो कि 
| धय कल्याण्यजरा मत्यस्यामुता गृहे । | 
ह 0 अथर्व १०।८।२६ 

| _ पयत्नले अनुशीलन की हुई यद्द अजर अमर 


पे अवस्थित होकर छबका कल्याण करती हे 
न्दो ~ 2 

न मन्या के कहने का तात्पर्य यह है किला 

| दी स्वरुप का अनुभव करने के देतु वेदो 

_ प्याय करना अत्यावश्यक हे । मनुष्यमात्र 


१ ) “दे वाव ब्रम्हणों रूपे मूर्वममूर्त चेति? वचन 
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अध्यत्त-विज्ञान का महत्त ] 


को वेदो के स्वाध्याय नर 
वमर पाला का पण अधिकार हे। अत- 
आव कक स्पृह्य रखनवाले प्रत्येक विचारयान 
व्यक्ति का कतेव्य दे, कि वह वेदों का कुछ न कुछ 
स्दाध्याय प्रतिदिन अदस्य किया क्रे | 5 जे , ५ 
भी लिखा है -- ८. 


ता, ७ 

यथमा वाच कल्याणीम्नावद(नि जनेभ्यः । 

नहराजन्याभ्यां शाय चार्याय च राय 

चारणाय ॥ यजु; २६। २ 
- "यद कब्याणकारिणी . वेदवाणी, सर्वलवाधारण 
के (लिये कही गइ है अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वंद्य, शूद्र, स्रीपूत्रादि आत्मीय जन तथा भार 
आदि को भी देदो के श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
का पूर्णाधिक्वार हे! इस विषय में छिल्ली को हस्त- 
क्षेप करने की जरूरत नहीं ।' 


यदद ईश्वरीय- विश्ञप्ति हे । प्रत्येक विचारशीळ 
पुरुष को यह विज्ञापन सावधानी खे पढना या 
सुनना चाहिए । तदनन्तर जगत्पति सम्राट्‌ क 
उक्त आदेशक्षा समुचित रीति से पालन करनेमें 
समुद्यत होना चाहिए । जो लोग इस विज्ञप्ति पर 
ध्यान न देंगे, उन्हे अवश्य ही चिरकाल तक नरक- 
रूपी बम्दीगृहमें वास करना पडेगा । अतएव 
सावधानी से जगत्पति सम्राट के आदेशों को पढो 
और उल्लके यथार्थ स्वरूप को जानने की कोशिश | 
करो । अन्यथा तुम्हे कचाओ के अध्ययन मात्र से | 
कुछ भी लाभ न होगा । सुनो | 
कचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिस्देवा अविः 
विश्वे तिषेदुः। यस्तन्न वेद किमूचा -कारिः 
स्यति य इत्तदिदुस्त मै तुपात 
[ यह कूट मन्त्र दे । इसके अनेकों अघ ह 
पदार्थः-- ( यस्मिन्‌) जि्ष ( अक्षर अविट 
गोचर अर्थात्‌ साकार ( अः क्षरे ) अविनाशी | 
म व्योपन = ` व्यॉमनि 
अर्थात्‌ निराकार (व्योम मै पर 
आकाशवत्‌ व्यापक्ष (परमे बह्ाणि ||. 


se 


प्रामाप्यात्साकारो निराकाररचेत्यमिहित: b 


Re RS टं 
म न वार वि ce 
(देवाः ) अग्नि, वायुः आदित्य, अडर आदि “वेदाका स्वाध्याय करनेके पूर्व 'वेद! शब्द ७ | | 
देवगण और ( ऋचः ) वेदिक ऋचाप ( अधि+नि+ महिमा ओर शाब्दिक अर्थौङ्को गूढता सप्र | | जा 
हि उहह ह (तत) उ (मदन उचित दे एस घातकी सूचना ऊपर वोग | 
र न शर तीव्र त्र 
` परव्रहा ) को (यः) जो (पुरुष ) (न वेद ) वम [पाठक उक्त भन्ञळा तीच इष्टिसे साधया | प 
जानने की चेष्टा नहीं करता ( लः) वह (ऋचा ) कर हँ 


. कचा द्वारा ( किं करिष्यति ) क्या करेगा ! (य) 
जो (इत्‌) तिइचय दी (तत्‌ विदुः) उसको जानन 
की कोशिश करेंगे (ते) वे ( इमं!) इन दोनों 
को ही ( सम + आलते ) उत्तम रीति खे प्राप्त कर 
छकग । RR 
 इल्तमन्त्र में स्पष्ट कहा है किए. जो इश्वराय 
स्वरूप को समझने झो चष्टन करके, नारठक 
. बनन को इच्छा रखता हो, वह क्रचाओ के समूह 
यानी वेदों का अध्ययन करनो छोड दे | वेद उन 
. नास्तिक पुरुषों के लिये नहीं रच गये है, जो कि 
_ ईश्वरीय स्वरूप को समझे विनां वेदिक ऋचाओं 
स लाभ उठान की फिक्र मह । जा निरुचयात्मक्क 
दृष्टि से ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करना चाहत 
हॅ, पेसे ही आप्त परुषो के लिये वेदिक ऋचाओं 
का विधान किया गया हे । ! 


९ 


उक्त मन्त्र का इताय अथ! 
(यस्मिन्‌ ) जिस ( परमे अ- क्षरे ) परम 
अविनाशी ( व्योपत्‌ = वि- ओम- अन ) इश्वर, 
जीव और प्रकृति के रहस्यों से युक्त ( वेद में ) 
देवाः कचः) समस्त दिव्य क्रचाएँ अथवा देवता, 
त्र, ऋषि, स्वर आदि (अधिनिषे दुः) अधिष्ठित न 
वेद की महिमा या गूढता को जो नहीं जानता, 
घह मन्त्र-पाठक मात्र बनकर क्या करेगा अथवा 
त्रौ से उसे क्या लाभ होगा ? परन्त जो लोग 
त्रोकी महिमाको जानते हे,वे ही स्वर्ग, नर क-धर्म, 
अधम जय, पराजय-लाभ, हानि-सुख दुःख,इत्यादि 
पर्योकत जटिल रहस्यको सलझा सकते हँ । 


| 
( १) ' इमे ' इति- ' इदम्‌ ? शब्दस्य द्विवचनान्तं रूपमिदं निर्देशात्मकम्‌ | तेन ' त्रज्मत्रह्मणी ' त्यथा वि 
( २ ) मन्त्र ' इमे ' इति द्विवचनप्रयोगाद योगभोगा ? वित्यक्तौ । 
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तृतीय अर्थः ( यस्मिन्‌ परमे अक्षरे ) दवो | | 
जिन परम अविनाशी अक्षरो में ( चि- जोग 
अन्‌ = व्योमन्‌ ) ईश्वर, जीव, प्रकृति ( देवाः 
देवगण ( ऋचः ) ऋचाएँ अथवा कत मार्ग में विच 
रण करानेवाळे भाव ( अधिनिषेदुः) गुप्त हे, इन || 
अक्षरो की महिमा के जा नहा जानता, वह क्या. | झा. 

(छा गूढ मतळब करी छपझगा ? जो लोग |. 
अक्षर- विज्ञान की महत्ता को जानते हैं, बे हो 
ज्ञान और कर्म की उपासना क 


ऊपर के'कथन का अभिप्राय यहहे कि-'जो 
लोग अक्षरविज्ञान की महिमा को विना, समने 
वेदों की महिमा जानने की इच्छा रखते हैं वे भरी 


अक्षर- विज्ञान का महर जानना क्षत्यावश्यकहे/ | क्च 


चतुर्थ अथं ¬ ( यस्मिन्‌ ) जिस (व्योमन्‌) |= 
व्योमवत्‌ सर्वतो विश्तत ( अक्ष- रे ) दृश्यमाव |; 
(परमे) स्थूल जगत्‌ में (कचः देवा!) ऋचाओ का ह 
मनन करनेवाले देवगण या ऋषिगण ओर (देवा) |. 
छप्रस्त तण चीरुचादि दिव्य पदार्थ ( अधिनिषदुः) | 
अधिप्ठित व प्रतिष्ठित है, उल्ल जगत्‌ के महक जा न 
जानना नहीं चोहता वह ऋचाओं का कोडा याती | 
वेद- वाद्‌- रत वनकर कया छाम उठाया! जा | 
लोग इस स्थळ जगत्‌ को सूक्ष्म-दृष्टि से देखन | 
चेष्टा करते हे, थे ही योग (२) और भोग काई |, 
लूट सकते हैं । 

' केवळ ऋचाओं का ही मनन करने के 5६ | 

~ ण्य याहिण; क्ति ह 
इस वेद- घादू- रत न ध्षतना 


१ 


व महिभा का भी मनन करना आवश्यक है! 


न EE 2 हा उन लोगों के लिये हे जिन का मस्तिष्क 
दै | आक गूढ विषया का मनन करत करत कुछ 
गाय | “मित सा दो गया हे । अर्थात्‌ ज्ञो लोग जरा 
।सी बातों पर बहश करने क लिय विना 
के | दोघे समझे वेदौ के प्रमाणा के राग अलापा करते - 
म. | इ पर्त यक्ति और तक से सम्बन्ध रखनेवाली 
;) कृतिक वस्तओ व दिमागी वार्ता पर ध्यान नहीं 
रय ऐसे पुस्वाको चाहिए किये ध्ये प्राकृतिक 
उन | पस्त की गोरसदख आर अपना बादक शाक्त 
चाः | क्वा विक्स कर | 
हग | फच अर्थ ( यस्मिन्‌) जिल ( अ- क्षर) 
ही | ब्रह्य (परमे ) महान्‌ (व्योमन्‌ = व्योप्तति! ) 
E (ऋ- चः ) प्रगतिशील ( देवाः ) 
जो | सर्य चस्द्रांदि दिव्य ग्रहाण और नक्षत्र ( अधि 
मझे | निषेदुः ) विराजमान हे, उल अलिम्त्य, अवर्णनीय 
भी | तथा व्यापक आकाश की भहिमा को जो लोग 
पर्वं | जानने की कोशिश नहीं करते, वे लोग भला 
हे! | त्रवाओके अध्ययन से क्या छाथ उठायेगे? 
|) | एलु जो लोग आकाश की महिमा या आकाश 
कि क स्वरूप को यथावत्‌ जानते हे, वे ही 
का | आर धम के स्वरूपका. निर्णय कर 
+) | फतह । 
दु) तय स्वरूप के ज्ञान के लिये ' आक.ग्रा 
जाँ , फा स्व प्रथम मनन करना आवश्यक हे। 
ती | ई बात ऊपर बताई गई है । अघ इस बातकी 


ज्ञो | पक्षा के लिये आरम्‌ ख ब्रह्म ? इञ्च मन्त्र पर 


की |^ षार कीजिए । ओम? का अर्थ रक्षक ” आर 
सुख न का अथ ' बड़ा › हे। इन दोनो शब्दों का 
॥ | त अथ हुआ- संरक्षक परमात्मां। अब 
इव | के मनम यह शङ्का उत्पन्न हो सक्षती है 
तु कि साहे और कही रता हे? ' इख का 
लत “पर यह हू कि ब्द ` खम्‌ ? अर्थात्‌ . 


निराकार, अइश्य, सक्षम, 
अनादि, अजन्मा, अजर 


३ चन्तरदित, 


0 00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ८ 


दि । स्स-विज्ञानका महत्त्व! 
अमर ओर'सवव्यापक 

विषयम जानना चाहिए। 
स्वरूप का यथावत ज्ञान न 


यथा 
कक रूप का निर्णय करना मुश्किल हो जाता 
|) 
पक मस ' आदि ऋचाओं का अथ भो 
पाथतया समझमें न आता । अतएव 'क्रुचो 
3 
अक्षर ' इस ऋचा का य कहता $ 


परमश्वराय स्वरूप, को अनभ 
आकाश-तत्त्त का मनन करना चाहिए! 


यद्द तक यथाथ हे इल बात क 
पुरुष स्वयं अनभव करें । 


षष्ठ अथ- ( यस्मिन्‌ ) जिल ( व्योमन्‌ ) व्योम 
वत अवणनीय ( परमे अक्षरे) परम सध्य अदउय 
शरारम अथवा ( परम अक्षरे ) परप्रश्‍्थळ 
दृश्यम्रान शरोर म ( क्र-च; ) ऋत अर्थात वेदोक्त 
माग में चलनेवाले ( विशवे देवाः ) समस्त इन्द्रिय- 
गण ( अधिनिषेदुः ) निवास करत हैं, ( तत योन 


बे हो परमात्मा 


दाता, तो परप्ात्मा के 


। विचारशील 


बंद ) उस ' शरीर ! को जो नहीं जानता (सः. 


ऋचा क करिष्यति ) बह ऋचा द्वारा क्या करेगा? 
( य + तत्‌ इत्‌ विदुः) जो उल (शरीर) को 
निइचयात्मक्क इष्टि से जानते हैं ( ते ' इपे' समन 
आलते ) वे ही मस्तिष्क ऑर हृदयको शक्तिको 
पाइचान सङ्गत ह । 


ऊपरके कथनोक़ा अभिप्राय यह हे क्रि 'जो 


शारीरिक-विज्ञान' का अध्ययन किये विना 'इइव- 


रीय-विज्ञान? अर्थात्‌ वेदाझा अध्ययन करेगा, 


उसे वेदिक कचाऑसे कछ भी लाभ न हाँगा 


अर्थात्‌ वेदौका अध्ययन करनेके पूर्वं शारीरिक 


विज्ञानके महच्च को जांनना आवदयक है । उद्‌" | 


हरणार्थं अधोलित मन्त्रोपर विचार कीजिए- | 
सत्त ऋषयः प्रतिहिताः शरार सत्त रक्षर्ति 


खद्मप्रमादम्‌। लप्ताप! स्वपता लो कमो यस्तन्न हर 
जागतो अ-स्वप्तजों सत्रसदौ च देवा॥ 


यज! २४५१ 


अस्थि इत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्‌ । रेतः 
छुत्वा$$ज्य देवा; परुषमाविशन्‌ ॥ अः ११८२९ 


के 
यदि आकाश के 
१०५ 


ति के लिये. 


पड क्न डालना “३ HE ह ein >>: >- या हे हट का 


RT 


* 


Re है है ९१ SN | ०१७ 


क 


कन कुन ० नो टी 


a 4 
Spree rere FS TS “० क 


आ 


परके यंत्रोका भावार्थ यह है कि जैसे आका” 
कसे सप्तर्वि-मण्डल विराजमान ६, वैसे का क 
कासे भी ( पाँच झ्ानेन्द्रिय मन और ड्द ) 
` जप्तर्थिगण प्रतिष्ठित हूँ । ये प्रस [इ-रहित होकर 
हेहकी रक्षा करते हैं। जब ये उक्त सात जळ प्रवा- 
हिनी. शक्तियां अर्थात्‌ इन्द्रिया प्रसुप्त अवस्थास 
परिगत हो जाती हैं. तब सदा जागृत रह कर शार 
की सत्ताको कायम रखनेवाछे शासोच्छवासरूपी द! 
देव इस शरीररूपी प्रासादमें जाग्रत्‌ अवस्थाम विच 
रण करते हैं ॥ १॥ देवोंने आठ प्रकार जलतत्त्वे का 
समिश्रण करके वीर्यको घी, और हङ्डियांको समिधा 
बनाकर इस अविनाशी पुरुषमें प्रवेश किया है ॥२।! 
` य॒ह शरीर 'देव-सन्दिर ! अथवा 'सप्तर्षि-मन्दिर! 
कहाता है। यहे जो 'शतवार्षिक यज्ञ! चळ रहा 
उसका संरक्षण इवासोच्छ्वासरूपी दो देव करते 
जिस समय उक्त दोनों देवॉका कडा पहारा 


. बन्द हो जाता है, अर्थात्‌ इवासोच्छ्वास की 


नति रुक जाती है उसी समय इस यज्ञ-वेदी 
शरीर ) पर काम क्रोधादि राक्षसोंका आक्रमण 
होता है और यज्ञ का विध्वंस होता है। “सप्त 
च्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः’ इस वैदिक 
ऋचा के कथनानुसार उक्त यज्ञ सप्त नद! के संगम 
पर धूमधाम से चल रहा है। पूर्वोक्त सप्तर्बियों की 
क्षता सें यह यज्ञ चलाया जा रहा है। उक्त 

नद्‌ के किनारे पर जो ' देव- मन्दिर ' ' यज्ञ 


म ट थेवा 'सप्तषि TT) > £ 
मन्दिर ? अथवा 'सप्तर्षि आश्रम सुशोभित है, वहीं 


2) 


सप्तर्पिंगण देवो. के साथ उपर्युक्त ' वीर्य ' और 
की सामग्री बनाकर यज्ञ कर रहे हें । 
वैदोरमे क्या ही सुमनोरम ' शारीरिक तत्त्व! 
[ वे ही बिद्वाउ अनुभव कर सकते है, 
शारीरिक विज्ञान का महत्त्व ? 
वेदो में इस प्रकार के शारीरिक 
[न- सम्बंधी सेकडों मन्त्र हँ । यहाँ स्थानाभाव के 
भय से हम उन समस्त मन्त्रों पर प्रकाश डालना नही 
| शा है वेदिकधर्मी पण्डित उन मन्त्रों के 
र दूसरों को समझाने की 


ह. क रि 


वाचक बगे ! किक. अक्षरे ! इ 
का अध्ययन करने के पूव “ 


EE 
अचुसन्धान करना उचित है । आजकल 


शास्त्रों के विषय सें जो वितण्डाआद पण्डित- 
में फैल रहा है, बह्‌ शारीरिक व भौतिक विज्ञ 
तत्त्व को न समझने के कारण ही फैल रहा 
शारीरिक ब भौतिक ज्ञान का 


को 


भाव विदित हो जायेंगे । ! 


सप्तम अर्थ:-- ( यस्मिञ्‌ ) जिस (व्योमन्‌) सबते | a 


समाज 


विस्तृत (अ-श्षरे ) अदृश्य अथवा अविनी |". 


( प-रमे ) परम पावनीय वस्तुओंसें रमण करे. | दस १ 
वाले मस्तिष्कमें ( ऋ-चः विरते देवाः ) ऋत नियमों |. 
में चलनेबाडी समस्त दिव्य ज्ञानतन्तुएँ (अधिनिषेदु) | ` 
निवास कर रही हैं ( तत्‌ यो न वेद ) उस मत्तिक- |; 


> 


शक्तिको जो नहीं ह करि 
ष्यति ? ) वह ऋचाओंसे क्या करेगा अथात क. 
ऋचाओंका ममे नहीं समझ सकता । (ये इतक 
विदुः) जो लोग उस मस्तिष्ककी महती शक्तिको 


सुखोंको प्राप्त कर सकते हैं । 

यहाँ यह वात बताई गई है किः जम 
विस्तृत, अदृश्य, अविनाशी एवं परम पावन है. | 
ऑरमे रमण करनेवाले मश्तिष्कमें प्रगतिशील गा | 
दिव्य ज्ञानतन्तुएँ अधिष्ठित हैं, उस मस्ति 
का रहस्य विना जाने ऋचाओंक कि 
समझमें आ सकता है ? अर्थात्‌ म द 
महत्व सर्वे प्रथम जानकर ही ऋष ह 
समझना चाहिए, अन्यथा लाभ होनेकै १ | 
होनेकी संभावना है ।' 


| पहचानता ( सः ऋचा कि रिः है 


हो 
पहचानते हैं ( ते इमे समासते ) वे ही उभय लो | 


[ मतलब |) 


१“ ड़ोग मस्तिष्क-शकितिको विना परिष्कृत किये 
का अध्ययन करते हः उनकी बुद्धि वेदोंके 


) 6) 
फे ~ थे Ie है अँ गौ 
हो ढ़ रहस्यको समझनेमें असमथ हो जाती है, और 
को | जने नाना प्रकारके भेदभावको उत्पन्न करती है। 
दाहि द सबैप्रथम मरितष्क शक्तिको विकसित एवं 
| अतएव RIE oe ess अः 
माज | मार्जित करके दी वैदिक ऋचाओंका अध्ययन 


करना चाहिए । 


| बलुएँ मस्तिष्क-शक्तिके ही महत्त्वको सूचित करती 
| है यह तक कि परमेश्वर भी सस्तिष्क शक्तिका 
| है उपासक है, अन्यया बह जगत्‌ में सर्वोच्च 
१ और शुद्ध डुद्ध स्वरूप कैसे वनता? वेद इसी 


का | खे सि ष्क TS के च ~ 
थैव | बैतत्य ब्रह्म की सरितष्क शक्ति के केन्द्रस्थळ हे । 
| जात्‌ के प्रत्येक नव्य भव्य यन्त्रो और कळा कौश- 


| हदिकों का आविष्कार इस बात को सूचित कर्ता है 


|भक्ति अपनी उस अनुत्तम एवं अबुषम स रितष्क- 
षित का दुरुपयोग करता है, बह कदापि उन्नति के 
|स शिखर पर नहीं चढ सकता । अतएव वेदों 
द 50 वाग मस्तिष्क शक्ति की अभिव्द्धि के हेतु 
को 7 को गई है । उदाहरणार्थ निम्नलिखित अन्तरो 
नकि | ९ ह 

त भर्भ 

| HR । तत्सवितुवेरेण्यं भःगो देवस्य 


र यो नः प्रचोद्याउ ॥ 
| तुपु वेदेष्यय मन्त्र: | FS ३६।६ 


[रषयो भ Sle ध 2 र 
! शतक्कतो मेयां मेधाविनो विदुः । तया! 


(न मेधाबिन कग ॥ अ. ६।१०८ 
| राते । तया मामद्य 
0000 
ह सामा न: प्रजापति; । 
(ज्ञ 


१६३ 


पतिष्क -शक्ति त्रह्मा ण्डके प्रत्येक पदार्थमें परमे- 
रकी तरह ओतप्रोत है । त्रेलोक्य की समस्त . 


भरे ज MS SS  ऋए ओओड 
क न क्षरं विद्यादइनातेर्वा सरोऽक्षरम्‌ । ! इति भाष्यकारः पतंजलिः । a 


८८७, Gurukul Kangri Colle 


अध्यात्म-विज्ञान का महत्त्व | 


मेधामिन्द्रश्‍च वायुरच मेवा ध मे 
यकी " वात ददातुमे स्वाहा॥ 
सदसस्पतिमभ्दुत 9 

र "उत भियमिन्द्रस्य काम्य । प 
मधामयासिपं स्वाहा ॥ य. ३२।१ १. 
याँ मेथाम्रमबो बिसी 3. 

wh वो बिढुयी मेधामसुरा बिट: | 
क्र्प भे धां य 
शला भद्रां मेधां या विदुसता मय्याजेशय।म 


सि 
अ. ६। १०८ 


~ धाम छ ४ 

मधासह प्रथसां ब्रह्मण्वती तल्मजूतागरविष्र्तात । 

"पता ब्रह्मचारिमिदेवानामबसे हुते ॥ अ.६।१०८ 
ड इन मन्त्रों का सहमत सार यह्‌ है कि--: जिस ७ 
मेधा अर्थात्‌ धारणवती मस्तिष्क शक्ति के मय र ग 
अ ऋषि, महिं, देवि, त्रि, राजार्षि, तपोत्रती 
इनि, जह्मचारी और असुरोने जाना, वह्‌ परम 
पावनी, धसमार्गाइसारिणी मेधा बुद्धि परमेश्‍वर की 
कृपा से झुझ्े पराप्त होते ।' 


> अ शक्ति की अपार एवं अवर्णनीय महिमा 
है - अतः प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को इसका 
DERE i चाहिए, तथा परमेश्वर से प्रातः - 
साथ एसी प्राथना करनी चाहिए कि- ' हे परमेश्वर 
आप हमारी मेधा अर्थात्‌ धारण सामथ्येवती मस्तिषकर- 
शक्ति को सूक्ष्मविज्ञान माग में प्रेरित कीजिए ।' | 
अष्टम अर्थ- ( यस्मित्‌ परमे अक्षरे ) जिस 
परम आश्रणीय एवं ( व्योमन्‌ ) व्योमवत्‌ [ अनिः 
वैचनीय सत्तावंले ब्रह्मचये में | ( विद्वे ) समस्त 
(ऋचः ) वैज्ञानिक ( देवाः ) दिव्यशक्तिया | 
( अधिनिषेदुः ) अन्तर्निहित हैं ( तत्‌ यः न बेइ) 
उस ब्रह्मच! के महत्त्व को जो नहीं जानता (सः 
ऋचा किं करिष्यति ) वह ऋचा ओं से क्या करेगा, 
अर्थात्‌ जो त्रह्मचर्यानभिज्ञ व्यक्ति है, वह ऋचाओं 
का यथार्थ ममै नहीं समझ सकता । (येतत्‌ इन्‌ 
विदु: ) जो उस अह्मवारी की महती शक्ति का अछ 
भव करते हैं ( ते इमे समासते ) वें ही विज्ञान औ 
घैमवप्राप्तकरसकतेहे। | र 
: जिस ब्रह्मच में समस्त वैज्ञानिक दिव्यशतिक 


क... प १६४ 


` वैदिक धर्म । जे । बे ह. 


अनुभव बिना प 


आ सकता 
जान कर हो वादक 


यह ऊपर क कथेचा को 


' शक्ति का सहाय्य लेकर, प.ब्रह्म के समीप पहुँचती 'अनस्‌” शब्द गाडी! आदि अम प्रति GS के 


त्यस्यःच्चमयं विश्वमिदं प्रलयकाल जिगीषंतीत्यर्थो विधेय: | 


उस ब्रह्मच की महती शक्ति का जनान नह्मचर्येणाइबो घासं जिगीपेति | 
प्त:क्रिये वेदों का अध्ययन करन हे |} 
उन [ वेद मन्त्रों | का रहस्य छुछ भी समझे छ परमात्मपरक अथ- (१) ( अ~ तइ) 
। अतएव ब्रह्मचये का महत्त्व सव भ यस नाशी ( अश्बः२ ) परसा र ( ब्रह्मचर्येण ) ्रह्मचय 
ऋचाओं में प्रवेश करना चाहिए। हो बळ से, (प्रलय काळ में) ( घास जिगीपति) 
अन्यथा ऋचाओं का रहस्य समझ मं न आयगा । समस्त अन्नमय विश्व का जिगीपण यानी भक्षण 
अभिप्राय है । अब ईस करता है.। 
अभिप्राय के परीक्षणाय अधोलिखित ब्रह्मच वि” परमात्मा ब्रह्मचर्यं की अद्भुत शक्ति के साहाय 
यक सन्त्रों का सनन कोजिए- । प्रलय काठ में समस्त विश्व का संहार कता 
तह्मचर्येण कन्यां सुवात विन्दते पतिस्‌ । ? यह्‌ उक्त मन्त्र का एल सारांश है । 

अथवे, ११। ब्रह्मचय की महिमा अपरम्शार है! परमात्मा इसी 
(दथ ` ( त्रह्मचयंग कन्या) नहाचय से इकत शक्ति का आश्रय लेकर समस्त साण्ड को उसि 
अथात ब्रह्मचारिणी कन्या ( युवान पतिस्‌ ) हृष्ट्युट स्थिति अ | सदार. करता 8 
एब विद्वार हुवा पति को (विन्दते ) प्राप्त करत । पुरुप को इस की सहिसा जानने के लिये सुद | 


अन्त नि हि त हु) 


यप र 


है - होना जाहिए । ! 
(कन्या और युवा पुरुष दोनों को ही त्रहाचय धारण... जीवात्म परक अथ- ( अश्‍व: )#इानी या भोगी 
करना चाहिए? यह उक्त सन्त्र का आशय है | ( अनङूवान ) शर रर गाडा को र (अ 
दवितीय अर्थः ( कन्या ) कान्तिमती वागी अथवा नङ्वार्‌ ) अविनाशी जाोगात्मा (_ त्रह्मचर्येग ) 


बुद्धि ( ब्रह्मचर्ये) ब्रह्मविचारिणी शक्ति के -ब्रह्मचय रे हवा ( घासए ) समस्त भोग 
साहाय्य से ( पतित्‌ ) समस्त स्रष्टि के अधिपति पदा का ( जिगीषति ) संजिगीपेण अर्थात्‌ उपभोग | 
तथा ( डु- बानङ्‌ ) परमाणु- सव.का संघट्ट ओर करता ह्‌ । 

विंयोजन करनेवाले परब्रह्म के समीप ( विन्दते ) ऊपर जो 'अनड्वा३ 
पहुँचती है । किया गया है वह 'आस्मानं रथिनं विद्धि सनः म 


> ~, | ~ Le ञ्य Le "न ।६ | 
: ब्रद्मचारी की वाशी अथवा दद्धि ब्रह्मविचारिणी मेव च? इसी प्रमाणक आवारपर किया गया ह | 


जज्ज 
शब्दका “गाडीवान अथ | 


` गी ८ Ee १ क धा ’ यादि 
हे!” यह ऊप:क्त कथन का अभिप्राय है। और 'अनइ-दाव' शब्द 'स्थवान! गाडीवान ६ 


2 


( १ ) नव्‌ पुवकाद्‌ ° णश अदर्शने ' इत्यस्माद्‌ ' अ-नङ्वान्‌ ' इत्यस्य सिद्धि: । 

( २) अरव, अश्वत्थ, आश्वत्थ, इति नामत्रयं ब्रम्हणो जीवात्मनश्च बोध्यम्‌ । तदुबत गोतायाम्‌- 
शाखम्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ ' इति । अश्वत्थ शब्दस्य पिप्पलमित्यर्थः । 

52 अश भोजने ' इत्यस्माद्‌ ` अश्व ' शळ्दस्य सिद्धि: | अद्नात्यन्नमर्यं विश्वमिति वेदिकव्युत् 
“ अग्रतेऽत्ति च भृतानि तस्मादन्नं तदुच्यते । ' अहुमन्नमहमन्नमहथन्नम्‌ ? “ अहमन्नाद इत्यादि त० उ० २।१० 
“अत्ता चराचरग्रहणात्‌ इति वेदान्तदर्शनम्‌ १।२।२९ 

“अद भक्षणे इत्यस्माद्‌ 'बहुल॑ छन्दसीति सूत्रेण 'घस्ल' आदेशे 'घास’-मित्यास्योत्पत्तिः । तेन म्ये वा 


। ऊध्वंमूळमध 


पतिः । तत्र प्रमाण 
| 4 


सँ जिगी 
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क परर 'अनइबा 
गरका वेदि हुआ ~ शरीररूपी रथका 
अधिनायकऱ्रथी आमा । आत्माका रथी कहनेका 
वपी यह निकला कि 'शरीररथ, इन्द्रियगण 
घोडे ओर मन: शाकतथा प्रमेह अथात लगाव हे |? 
मा मनरूपा लगानक कर शरास्रूपा रथम 
थित इन्द्रियरूपी घोर्डाका नियन्त्रण करता हे, अत- 
एव उसे रथी, ग्थवान)' अनडवास्‌ ३ कहा हक 
है |? सम्पूण कथनाका सहर सत सार यह निकला कि- 
(से जीवात्मा ब्रह्मचयेके वळसे इन्द्रियरूपी वेगवान्‌ 


घोड़ोंका नियन्त्रण करता हे । वेसेही प्रत्येक ब्रह्मच 
` सेबी पुरुषको उचित है कि वह मनसमेत एकादश 
इन्द्रियोंकी अपने निथन्त्रणसे रक्खे । 


९ 


गश-परक सामान्य अथ ( अंश्वः अनडवान्‌ 


| ह च ) घोडे और बैल आदि पश ( ब्रह्म-चर्येण ) भोग्य 


पदार्थांकी चवेण-शक्तिके साहाय्यसे ही (घांस जिगी: 
पति) घास खात है । 

घोडे वैळादि पश अहाचरयके ही बळसे घास खातें 
हे ।' यह मन्त्रादाय है । 

मनुष्यो और पत्र पल्नियामें मोग्यपदार्थो के चत्राने 
की जो शक्ति है, बह ब्रह्मचयसेही प्रसत हुई है । अत- 
एव वेदोंका यह कहना सवथा सत्य है “घोडे, बैल 
और कृभि-कीटादि समरत जन्तु जह्मचयेके ही बलसे 
भोग्य पदार्थोका सेवन करते हैं ? इत्यादि । 


| (१८) 


प क ० य न मन 


(९) जळ (१०) वायु (११) अग्नि (१२) विद्युत्‌ (१ 


(३) मर्त्यम्‌ मरणघमिपुरुष मित्यर्थः । 
३) जीवात्मित्यर्थः । 

(४) इद्धियेम्य इत्यर्थः । 

(५) स्व: = शास्तिः, सुख मित्यर्थः । 

(६) इन्द्रियाधिपं मन इत्यर्थः । 
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FE... का महत्त्व! 
नेह्मचय की शक्ति समस्त विद 
& | यद्‌ 'यदू विभूतिमत्सत्त्व 


संसार में जितने भी विभतिमान पदाथ हे, वे सब 
(१) ब्रह्मचर्यं के तेज से उदूभूत हुए हैं| ' 
्र्मचय॑ण तपसा देवा (२ 


व में ओत- प्रोत 
श्रसदूजितमेव वा 


मेलन अर्थ-- ( बरह्मचर्येण तपसा ) (ब्रह्मच के 

से ( देवाः ) समस्त दिव्यशक्तियी (मृत्युम्‌ ) 
मरणम पुरुष के ( उप ) समीप ( अघ्नत ) 
रहती हे ( इन्द्र: ) जीवात्म ( त्रह्मचर्येण हू) ब्रह्मः 
चय के हो साहाय्य से ( देवेभ्यः ) इन्द्रियो को (स्वः) | 
आनन्द ( आ- भरत्‌) प्रदान करता हे । 

` अह्मचारा के समीप समस्त सिद्धि हाथ 
खड। रहती हैं | कहने का अभिप्राय यह है 

हाचयम वडी भारी शक्ति है। जीवात्मा 
शक्ति के साहाय्यसे इन्द्रियोका आनन्द प्रदान 
करता है ।! 

द्वितीय अथः- ( तपसा ब्रह्म-चर्येण ) तेजस्विनी 
ब्राह्मी शक्तिके साहाय्यसे ही (देवा: ) इन्द्रियोने . 
( मृत्युस ) इस मरणधर्मी मानव शरीरमें ( उप+ 
अघ्नत ) प्रवेश किया है (इन्द्रः) मन :ब्रह्म-चर्येग) ._ 
मनन शक्ति के ही बढ से ( देवेभ्यः) मस्तिष्क- 
शक्तियों को (स्वः ) ज्ञान-तन्तुओं से ( आ-भरत्‌) 
पुष्ट करता है। 


(१) 'ब्रह्मचर्य” शद्ध इन दो शब्दों के साहचर्य से बना है- ब्रह्म” और 'चर्य” । इनमेसे प्रथम 'ब्रह्म' शब्द के ५ का 
तिमालिखित अर्थ हे- (१) ईश्वर (२) वेद (३) बीर्य (४) अन्न (५) जीवात्मा (६) धमं (७) कमं (८) सूर्य 
३) मेघ (१४ ; ० 
(१९) बुद्धि (२०) ज्ञान (२१) ध्येय, लक्ष्य अथवा उद्देश्य (२२) ऊब्वंगमन अर्थात्‌ प्रगति (२३) योग 
(२४) भोग | ये ब्रह्म' शद्द के चौबीस अर्थ हैं। दूसरा 'चर्य” शब्द हे । इसके निम्नलिखित अर्थ हुं- (१) चिन्तन 
(२) अध्ययन (३) रक्षण और (४) भक्षण । इस प्रकार ब्रह्मचर्य! शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ लागू हो सकते 
परन्तु यहा मुख्यतया ये तीन ही अर्थ अभिप्रेत हे-- (१) ईश्वरचिस्तन (२) वेदाध्ययन और (३) वीय॑संरक्षण। 


) शक्ति (१५) उपाय (१६) मोक्ष (१७) अर्थ 
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देवो ते ब्रह्मचर्यं के ही तेज से मानव शारीरमे प्रवेश 
या है। इन्द्र (मन ) व्रह्मचय के ही द्वारा देवों 
/मरितष्कः शक्तियों) को रव अथात्‌ ज्ञानतन्तुओं 
परिपुष ताह।' हि 
की हे 5 (ब्रह्मचर्येग तपसा) ब्रह्मचर्ये के ही 
' तपसे (देवाः ) विद्वानों, ऋणि महद और ब्रह्मः 
A चारियों ने (सत्स उप+अध्नत) मृत्यु का उपहूनन 
किया है अथात्‌ मृत्यु को जीता हूँ। (इन्द्र ) परमा- 
त्मा ( ब्रह्मचयेंग ) ब्रह्मचयं से ही ( देवेभ्यः ) विद्वानों 
को ( स्वः) ज्ञान, बळ, बुद्धि, ऐश्वय आदि ( आ- 
भरत्‌) प्रदान करता हे । 
-ज्रह्मचारियोने ब्रह्मच के ही तेज से सूयु को जीत 
लिया है । परमात्मा भी ब्रह्मचर्य के हो बल से ब्रह्म- 
रियोंको ज्ञान, बळ, बुद्धि तथा ऐशवरयःआ।द प्रदान 
[ता है ॥ 


अतएव -विचारवान्‌ पुरुषों का कर्तव्य है कि वे 


क्त ब्रह्मचर्यं की महती शक्ति की उपासना करके 


ईश्वर के दया-भाजन बनें । ब्रह्मचय के अन्दर बडी 
आरी शक्ति है । हगराज सिंह इसी त्रह्मचय के तप 
से समस्त वन्य जन्तुओंपर शासन करता है- 
कसरी गहनकानने यदा, बरह्मचर्यतपसा विगजति । 
निःस्वनेश्च सघनेधने; शम्‌, वन्यजन्तुगण एव 


इस इलोक का तात्पर्य यह है कि- जब म्रगराज 
सह सघन वनमं ब्रह्मचर्य के तेज से बडे जोर से 


डकने वाले धने वादळोंके साथ गर्जना करता है, तो . 


 रहनेवाळे समध्त जीव-जन्लु भाग जाते हैं । 
थन का सार यह निकला कि- “ब्रह्मचर्ये के तेज 
सन्पुख कोई भी टिक नहीं सकता । तथा-- 
्रह्मचयुप्हदन्वितं जनम्‌, नाहेतीह जरतिि नि- 
तसेति परिवुध्य कोबिदा संश्रयन्तु 
कितद्य ॥? 


सखा जिसका ऐसे पुरुष का राजा भी. 


त्यस्माइुक्तरूपस्य सिद्धिः | 
अवति रक्षणादिकं करोतीत्योम्‌" इति विग्रहः । 


अनिति प्राणितीत्यन्‌ । (४) विः=्रकृतिः । व्योगन [ वि+ओम्‌+अन्‌ ] इत्यत्र 'सुपां सुळूक्‌ इति विभक्‍्ति-्श्क | | | 


तिरस्कार नही कर मपी । अतएव विद्ठानोंको 
है वे मन से त्रह्मचर्य की महिमा जानकर उ्स ३ 
“शक्ति-दायक ब्रह्मचय का आश्रय करें | 

पाठकदृन्द ! आपने अब तक पूर्बोह्लिखित : 

क्षरे' इस ऋग्वेदीय- मन्त्र के 
प्रमाण परीक्षण किया है; अब उ 
अर्थ देखिए- 

नवम अथः- (यस्मिन) जिस (पर-मे१) पराविद्य 
द्वारा अमान करने योग्य, अथवा उत्कृष्ट बुद्धि से 
जानने व अनुमान करने योग्य, ( अ-श्षरे ) भवि. 
न.शी एवं ( अक्ष-रे ) आँखोंमें रममाण होनेवा 
(विर्+ओय्‌३*अन्‌३ ) इश्वर जीय और प्रकृति के 
अन्दर ( ऋ-चः ) समस्त विज्ञान शक्तये और 
(विश्वे देवाः) समस्त देवी शक्तियो (अधि+नि+पे 
ठुः ) परिनिष्ठत हे ( थः तत्‌ न वेद ) उस ईइवर 
जीव और प्रकृति के गूढ रहस्यों को जो नहीं जानना 
चाहता (सः ऋचा किं करिष्यति ) वह वेद मन्त्रं के 
द्वारा क्या फायदा उठायया ? ( तत्‌ बिदुः ) 
जो निश्चयात्मक इष्टि से इश्वर, जीब और प्रकृति- 
को पहिचानते हैं ( ते एव ) घे ही (इभे समासते) 

भय लोकों को अलङ्कृत करते हैं । 

“ चेदों में ईइवर जीव और प्रकृति के गूढ भेदो का 
निरूपण किया गया है, अतएव इन तीनों के तात्त्विक 
मम को जानने की उत्कट इच्छा अपने अन्दर 


कचो 
आठ अर्थोका स्‌ 


सा मन्त्र का नवम 


उत्पन्न किये विना वेदों का स्वाध्याय न करना चाहिए; १ 
यह्‌ मन्त्राशय है | अब इस मन्त्राशय के परीक्षणाथ . 


निम्नलिखित मन्त्र का स्वाध्याय कीजिए-- 
सङ्गच्छध्व सवदध्वस्‌ ' क्र. १०।१९१।२ 
पदाथ- ( सडगच्छध्वस्र ) सःसँगति करो आर 
( सं+ वदध्वम्‌ ) [ सञ्जनों के साथ ] संवाद आदि 


करो | 


इस मन्त्र में- ' वेदज्ञ पण्डितो की सङ्गतिं करनी 
चाहिए, उनके साथ बैठ कर संभाषण यानी शङ्का 
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अँ ७] सय | घ्या वि $: 
3५ यात्म-विज्ञान का महत्त्व !. 


आदि करना चाहिए? - यह बात बताई 


ते माधान ८१३ ड्‌ अविनाशी शिक्षाका स्व मलम ४ 
र है । जो लोग बेदज्ञ पण्डितों के साथ झूठी बहस एव) बे व्य तर भठीभँति विदित हे (ते 
र अपना पाण्डित्य दिखाना ही परस सौभाग्य स्थान यानी मोक्ष व अनुमान करने योग्य 
[ ता के मन्त्र से कछे सिंक्षा 5 र र समा ग्रे 
गौ इते हैं, उन्‍हें ऊपर के मन्त्र से कुळ शिक्षा लेनी. 'जिस अक्षय ति समासीन होने हैं । 


वर्मे सावेभौमिक दिव्य 


ए ।. विज्ञान शक्तियँं। > “5 
चाहि शाकेतया रममाण हॅ, उस [ शिक्षा-तत्त्व] क र. 


अर्धशिक्षित ली म की र हृत्त्वको जो व्यक्ति नहीं जानता, उसे वैदिक ऋचा 
रातिं करने से समाज अशिक्षित बनता है, अत- ओसे क्या लाभ होगा! अर्थात शिक्षा-तत्त्वके महत््व- | '| 
एव ऐसे पुरुषों की सङ्गति कभी भी न करनी को दिना समझे दे और बिना (२) पूण-शिक्षित हुये ह! 
चाहिए । जो लोग वेदज्ञ है- अर्थात जिन्हे, इश्वर, वैदिक क्रचाओमे प्रवेश नहीं करना चाहिये । ल क प ॥ 
` जीव और प्रकृति के रहस्य भली भाति विदित हैं, जो वेदोक्त बैज्ञानिक शिक्षाका महेरा पि 

मी और परोपकारी हैं तथा जिन्हें कुतर्क ( झूठी- है, वे ही वेदाध्ययन और मोक्षप्राप्ति के 
गइका ) से घृणा है, ऐसे ही सदाशय पुरुषों के पास हें [ यह पूवोक्त “कचो अक्षरे' इस मन्त्र का ताल j 
बैठकर ईश्‍वर- जीव-प्रक्ति के भेदो को समझना है । यह कूट मन्त्र है, इसके कई अर्थ हैं। पाठकको | | 
चाहिए । इस प्रकार सज्जनों के पास बैठकर ईश्वर, ध्यानपूर्वक इस मन्त्र का स्वाध्याय कगना उचित है] | | | 
| 
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जीव और प्रकृति के भेदों को समझने की उत्कट उपरिलिखित समस्त कथनों का तात्पर्य यह है कि | | 
| इच्छा अपने अन्दर उत्पन्न करने के अनन्तर वैदिक ' जिन्हे ईश्वर, जीव, प्रकृति, बेद, मस्तिष्क इत्यादि | | 
क्रचाओ में प्रवेश करने से बहुत कुछ लाभ होने की गूढ विषयों का बोध नहीं है, और जो नास्तिक | | 
` संभावना है। अन्यथा ' ऋचो अक्षरे ? इस मन्त्र के अश्रद्ाळु, भोगी और पाखण्डी हैं ऐसे पुरुषों को 
| क्वप्चा करिष्यति’ इस कथनाबुसार वैदिक ऋचा- (चाहे वे किसी भी वण में सम्मिलित क्यों न हों) वेदों 

- ओसे कुठभी लाभ न होगा । के पढने का पूण अधिकार नहीं दिया जा सकता । 
दशम अर्थः- ( यस्मित्‌ परमे व्योमङ्‌ ) जिस वेदाध्ययन के अधिकारी वे ही हैं जिन्होँ ने कि वेदज्ञ | 
[जी अत्यन्त विस्तृत एवं ( अ-क्षरे ) अक्षय शिक्षा-तत््वः. पण्डितों की सुसङ्गति करके अपना जीवन 
| में ( विशवे देवा: ऋचः अधि-नि-षेढु: ) सार्वभौ- सुशिक्षित, त्यागमय और परिष्कृत वना लिया है | | 
र | मिक दिव्य विज्ञान-शकतियी रम रही हैं. जो उस चाहे वे शूद्र ही क्यों न हों? ~ 
ॐ \ र्‌ शिक्षा-तत्त्वके महस्वको नहीं जानता वह ऋचा आज शिक्षा का तत्त्व लोगों ने कुछ और ही 
£ भे क्या लाभ उठायगा? अर्थात्‌ जिस शिक्षाका तत्व समझ रक्खा है बेद तो यह आदेश दै रहे हे कि- 
| ही विदित नहीं है उसे बैदिक ऋचाओंका मनन नहाँ ' जो त्यागी, संयमी, जितेन्द्रिय और परोपकारी पुरुष 
| भरना चःहिए- ( ये इत्‌ तत्‌ विदुः) और जिन्हें उस हैं, वे ही वेदों का अध्ययन करें । ' परन्तु इस आदेश 


| ~= 


EA म १ ह काम: प्रज्ञाशक्तिर्वा । 'इ' शब्देन जीवात्मनोऽपि ग्रहणम्‌ । एत्यधीते वा स इरिति विग्रहः । इण्‌ गतो” "इङ्‌ अध्य 
| |? समताभ्या घातुभ्यां 'क्विप्चे'ति सूत्रेण विवप्‌ । ० 
| द र Ei हैं अर्थात्‌ जो शिक्षासे सरोकार नहीं रखते, जो गो es 
भी | छ पप हासे बडी भारी घृणा हे 2 ऐसे अधे-शिक्षित पुरुषोको (चाहे | ब्राह है गा 
| उवर और 2 नहीं हे । क्योंकि ऐसे अर्धशिक्षित पुरुषोंसे अर्थानर्थ होनेकी संभावना हे 

प मसमूछर आदिको लीजिए । 'यथेमां वाचम्‌ । य° २६।२ इस मन्त्रका यह अभिप्राय 
R भे वैद पढें ।” वेद पढनेके वे ही अधिकारी हैं जो कि पुणे शिक्षित हैं और जिनकी बु 


है चाहे वे ब्राह्मण हों भथवा शृद्र।' 


पाश्चात्य-शिक्षाके प्रेमी हैं और | 
अथवा क्षत्रिय) वेदोंके पढनेका 
हृरगार्थ सायण, महीधर, | 
नहीं है किसा (अशिक्षित 
द्वि अत्यन्त तीव्र और. 


a Si 
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` वेदिक धर्म । 


को सुनता कौन है! सब लोग एस्‌, ए. बो. ए. की 
डिग्री प्राप्त करके वैतनिक कमचारी या शिक्षक बनन 
की छुन में मस्त हें । हा ! आज इस घासलेट! 
साहित्य की प्रबल जिज्ञासा ने लोगों को इतना अधिक 
बोधः शून्य और निर्जीव- सा बना दिया है कि 
कोई भी व्यक्ति वैदिक- शिक्षा- तत्त्व की अभिद्वृद्ध 
के लिये प्रयत्न करता हुआ दिखाई नहीं देता। केळ 
* बोल गई माइ डियर कुकडूँ कू का राग अलापना 
` ही आज लोगों ने शिक्षा का ध्येय समझ रकखा ह 
यह कितनी बडी भारी अज्ञानता है । गुरुछुछों के 
शिक्षक वर्गा और ब्रह्मचारियों की भी आज शोच- 
नीय अवस्था हो गई है । हमारा ध्यान उनकी ओर 
विशेष-तया आकृष्ट इसलिये था कि- * वे वैदिक 
शिक्षा के पुजारी बन कर देशका उपकार करेंगे - 
` परन्तु हम आज उन्हें भी पाइचात्य-सभ्यता- तरङ्गि- 
णी के कलुबित जल-प्रवाह में प्रवाहित होते हुए देख 
रहे हैं । गुरुकुलों में ऐसा कोई भी शिक्षक (7९१०९!) 
या अधिकारि वर्ग दिखाई नहीँ देता जो अवैतनिक 
कार्य करना पसन्द करता हो । प्राचीन समय गुरुजन 
स्वयं अवैतनिक कार्य करते हुए विद्यार्थियोंको नि:शुल्क 
शिक्षा दिया करते थे-त्रे पहिले स्वयं शिक्षित तथा 
आदश रूप बनकर विद्यार्थियोंको अपने जैसा बननेके 
लिये प्रेरित करते थे- परन्तु आज वेतनकी लालसा 
और गुल्क-शिक्षाकी प्रबळ परिपाटीने गुरुओंको भी 
मूढ-सा बना दिया है । ऐसी अवस्थामें- विद्यार्थी 
शिक्षित बनकर देशका उपकार करेंगे - ऐसी आशा 
करना सवेथा निर्मूल है । 


आज शिक्षा की ऐसी ढुरवस्था है कि हम क्या 
कहें ! जो विद्यार्थी पहिले नि:शुल्क शिक्षा यानी सफ्त 
तालीम पाते थे. वे आज फीस न दे सकनेके कारण 
अशिक्षित बने बैठ हैं। वर्तमान समयमे गुरुकुल महा- 
विद्यालय ञ्वालापुरके व्यतिरिक्त भारतवर्षमें ण्सा 


निःशुल्क शिक्षा ( मुफ्त तालीम ) दी जाती हो। गुरु- 
छुळ कङ्गिडीकी गणना भारतवषेके सर्वोच्च शिक्षणा- 
___ ल्योमें है, परन्तु भी फैंशनेविळ-सभ्यतासे मुकत नहीं 

` है। वहाके शिक्षकवर्ग और छात्रगण सबके सब विलास 
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प्रेमी हैं । क्या पूवजोंकी वैदिक शिक्षाका यही 

हे कि- पिलासमय जीवन व्यतीत य रहय 

१ जाय) 


यादि नहीं, तो हम यह पना हते हैं 
आरामके लिये rt 7 मो 
या जा रहा है? क्या वैदिक शिक्षक शआ रि 
है कि फीस लेकर विद्या-विक्रय किया जाग जी 
कक जीवन व्यतीत करके निःशुल्क टं देना ही हे 
है !' यादि इन प्रश्‍लॉके उत्तरमें यह कहा जाय त 
सादा जीवन व्यतीत करके नि:शुल्क शिक्षा देना हो 
श्रेयस्कर है? तो हम पुनः यह पूछना चाहते हं 
“ वैदिक-परिपाटी का अडुसरण करनेमें क्या हानि 
है ? जान _दुझकर पूवजोंके शिक्षामार्गको संकीप, 
क्लिष्ट एवं दूषित प्रथाओसे युक्त क्यों बनाया जाय!' 
हम भारतीय शिक्षणाळयोंके विद्यार्थियों अध्यापकों 
अधिकारियों और निरीक्षकोसे सादर, सविनय, 
साग्रह, सप्रेम और साडुरोध प्रार्थना करते हैं कि वे 
विद्यार्थियाकी शिक्षाका सञ्चित प्रबन्ध करनेका 
आयोजन करें; अन्यथा सबिष्यमें वैदिक शिक्षा-तत््व 
का उद्धार होना सर्वथा असंभव हो जायगा। 
वतमान समय की भारतीय शिक्षा ` की दुरवस्था 
को देखकर कौन ऐसा सहृदय पुरुष होगा, जिस का 


६ प र 


ज्हद्य स्वभावत: न पसीजता हो ? अस्तु, इस विषय. 


में अधिक न कहते हुए हम सिर्फ इतना ही कहते है , 


कि- | 
पाते थे निशुल्क शिक्षा शुल्क विन अशिक्षित, 
दीन- हीन होय वे बेचारे फिरै दर दर। 
मारे मारे शिठ्ठा- गण हाय वे अनाथ-सम, 
कोऊ न सहारा बिनु विश्वनाथ स्मर- हर ॥ 
भूतनाथ, उमानाथ दीननाथ नाथनाथ 
तात मात भ्रात वही है गरीब परवर । 
अघ-पेट रह कर काटते हैँ तीस दिन! 
फोस लावै कही से वे आप ही रहे हैं मर 
बी. ए. एस्‌, ए, [ B.-4. ॥; A. ] उपा 

धारिबे के हेत आज, 

पढत हैं सूढ- जन गूढ ज्ञान तज कर । 
बन कर महरर्रिर, जज, मजिस्ट्रेट ' पेट- 
पूजा ! करें दिनरात दैन्य- भाव भजकर ॥ ` 


॥ १॥ 
थिय 


दा जक 0) ] 


अब दासता के हेत पढत हें हाय शोक ! 

। केन ' पियारे सार सादापन तज कर। 
जग-उपकारी त्रत-धारी बरह्मचारी आज 

लेख नाहिँ कहूँ हाय ! जग-अघ-भय हर ॥ २॥ 
ठेण्ड, जरमन) अभमारंका, चान, रूस, 


तत में जावें सब अफिसर सर हेत । 
बारिस्टर, डिप्टीगर सी सी दण्ड पोलेबे को 
जावें ग्सटण्ड तहा २० उडान त ॥ 

ज्ञ की न ले खबर खूनरव्यार (१) जालिम वे, 
कोऊ करै बात जदि सात आ देत । 

चहू दिशि शिक्षा # अवस्था ॐ ति शोचनीय, 
भारत की दुरवस्था भई आज इसी हेत ॥ ३॥ 


` आज इसी शिक्षा की दुरच कारण ट्विजाति- 


Tt 

। यो की शोचनीय अवस्था हो गई 
__ मारतण्ड-चण्ड-चक्ष-राशम-जाछ-ज्वाछ जिन, 
| रिपु-पंज परजारे धारि परचण्ड रूप । 
निज भुजदण्ड आते उदण्ड सॉ खण्ड खण्ड, 
करि वैरि बरबण्ड जीते जे सहस सूप ॥ 
करमें सँवार खर करवार तरबार, 
तजि घरवार दरबार हो या रङ्क-अूष । 
समरमें टूटते थे शात्रु-सड्व सिंह जिमि, 
आज सब इवान सम कातर अतेज रूप ॥ ४॥ 
रक्षक थे देशके वे क्रूर हे तक्षक-सस, 
कतबके केन्द्र बसे आलस के घरमें । 
शिक्षक थे लोकके जो भक्षक बने हैं आज 
| दन्य रस पागे वे अभागे मरे घरमें ॥ 

| अहिंसा पुजारी थे जो आज महाहिंसक वे, 
[ह ऽत, वन-चन धावें शस्त्र गहि करमें । 

| 


थ जा वनराज सम राजराज महाराज 

स्थार-सम घूमते वे आज घर घरमें ॥ ५॥ 
देशक अधारे थे जो द्वारे द्वारे मारे फिरे; 

आजु ये कहत--'प्रभ ? अन्न-दान अक्षय । 

“३ सुधि लीजियो हमारी,”--“गुण गावें नाथ ? 
हारी मनावें जय जय ह नाबे जय जय जय जय जय ॥'____ सूक्ष्म. ५. 


१ यह शब्द खे रब्वार का अपभ्रंश हें। 
२ सुपां सुळूगिति डेर्लक । 


१६९ 


३ | का महत्त्व! 


लात मारें अफिसर वात सुनि ततकाल 
हाय ! वे बेचारे र कबहुँ ना निय । | 

होवें पद विदृलित पद्‌-पदमे विपद- 

साह>गण-असित “गुपतः-पद-संशय ॥ ६॥ 

सवकाई करि जो रिझाचै द्विज-गनन को 

आज उस देखकर कहें- 'यो अठूत है । yf 

सर्छ आदे देखने को मिलि जात जात गात 

तब नहा जात जात नेझु छआळत है ॥ 

हुवा, [मठाइ, पूरी रेल माहि मिलि जुलि, 

उडाते हो एक्यका बताओ क्या सवत है ? 

खान पानम ता कहा जाना गया भेद नहीं, 

खद्‌ हे महान यह कोन, क्या अछूत है! ॥ ७॥ 


03४62 


वन या we 
TR 2 000 
>> १" 
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उपसंहार- 
कुविचार, अत्याचार और व्यभिचार अन्धाचार की, । 
सवत्र ही जड जम रही अज्ञानतर व्यवहार की । | 
अब तो युवक ! खोलो दर्गाको एकबार निहार लो, | 
मरघट सदृश इस देशका द्यनीय-वृत्त विचार छो॥८॥ | 
इन कविताओंको पढकर ऐसा कौन सदय-हृदय़ | | 
पुरुष होगा जिसका हृदय यकबारगी अन्तर्वेदनाओं- | ` 
की तीब्र अवालाओं से न दहक उठे । अतएव प्रत्येक । 
भारतीय व्यक्तिका कतव्य है कि वह वैदिक-शिक्षा- | 
तत्त्वके प्रचार के लिये तन-मन-धनसे प्रयत्न | 


करे; अन्यथा भविष्यमें यह भारतवर्ष पर्चिमीय- | | 
शिक्षा-तरडिंगणीके प्रबल-तरड्गोमें प्रवाहित होते || || 


होते नष्ट हो जायगा । अस्तु- 

पाठक गण! आपको- 'ऋचो अक्षरे इस ऋचा के- 
“जो वैदिक-शिक्षा-तत्त्वको नहीं जानता, वह कचा" 
आसे क्या करेगा?! इस कथन का वास्तविक अभि 
प्राय समझमें आगया होगा । अब इसी ऋचाका 
स्वप्न -तस्व' विषयंक ग्यारहवँ। अथ देखिए . 

ग्यारहवँ। अर्थः- ( यस्मिन्‌ ) जिस (प-रमे ) 
परम पावन प्राकृतिक वस्तुओंमें रमनेवाले म 
सूक्ष्म एवं ( व्योमन्‌ )२व्योमवत्‌ अवर्णेनीय-सत्तावा 
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वैदिक घमं । 


४ 


स्वप्न तत्त्वमें ( विशते ) समस्त (ऋच: ) १ स्तवनीय 


~ LS sl र 
तथा विज्ञानशील ( देवा: ) दिव्य मानसी शानत 
( अधिन्षिदुः ) गुप्तरूपेण अधिष्ठित हैं (तत्‌ र 
न वेद्‌ ) उस स्वप्नतत्त्व फो जो नहीं जानता ( ु 
ऋचा कि करिष्यति! ) वह्‌ ऋचाओंसे क्या करेगा! 
(ये इत्‌ तत्‌ विदुः ) जो उस रवप्त-तत्त्वके पत्त 
को यथाभतया जानते व अनुभव करते है (ते एव 
4२इ-में' सम्‌+आसते ) वेही कामनासे अनुमान करने 
योग्य स्थानअर्थात्‌ अन्तरिक्षा दिलोमेंकोंविचरण करपे 

उपरोक्त कथनोंका सारांश यह है किं” “जिस 
स्वप्नतस्वर्मे समस्त दैवी तथा मानसी शकिता 
गुप्तरूपेण अधिष्ठित हैं, उस सूक्ष्म एबं अपार महि- 
मामय स्वप्नतत्त्वको जो व्यक्ति जानने व अइभव 
करनेकी चेष्टा नहीं करता, वह वैदिक स्वप्न-विषयक 
ऋचाओंका ममै केसे समझ सकता है? अर्थात्‌ वैदिकः 
स्वप्न-तर्वःविषयक ऋचाओंका गूढ मम समझनेके 
लिये स्वप्त-तर्व का अनुशीलन करके मानसी शकित- 
योंके पता लगाना आवश्यक है | जो व्यक्ति स्वप्न- 
तत्त्वके महत्त्वको यथार्थतया जाननेकी चेष्टा करता 
है, वह ध्यान, धारणा, योग, समाधि इत्यादि प्राणायाम- 
के साधनोंस मनका निरोध ( वशीकरण ) करके 
अपने इच्छानुसार अन्तरिक्षादि लोकोमें विचरण 
कर सकता है|? (३) 
' पाठक ठृन्द | आइए, ऊपरके स्वप्न- तत्त्वका 
गंभीर- दृष्टिस मनन करें और मन: शक्तिकी 


. प्रबळताका पता लगा कर वेदादि शास्त्रके कथनोंकी 


व > 
स्वप्नके विषयमै विचार करते हुए सर्व प्रथम 


इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि स्वप्न 
` है क्या वस्तु, और वह कैसे होता है? तथा स्वप्न 
| `का अधिष्ठाता कौन है ! इत्यादि । स्वप्नका अर्थ है 


१७० 


७ 
[ पष्‌ १६ 
८ सोना ' और परवाउसत विषयचे 

साना आर पूर ets (दषयक्त अनुस्मरण को 
व्र 254 टर ७ "फाळके 
नाम है स्वप्न-काळ यानी स्वप्नावस्था तथा क 
( स्वप्न-काळ ) के अडुसवकी यथाथताका क 

' स्वप्नतत्त्व ' है । यह स्वप्न दो प्रकारका होता है 
० चे. > स्त क 
(१) खु-स्वप्न और (२) दुःस्वप्न | स्वप्न-दोप ] सो. 

ट्‌ 


(क्यै 


विचार सनमें ड 


समय जो शिव-सड्कल्पसय 
होते हे अथवा जिन उ 
दर्शन श्रवण व चिन्तन किया ज 


| 


¢ 

El 
ज़ 
५५ 


4 
2 
क्म ly A] 
द्व 
~] 
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धामे यथावत उद्गत हो पुन; 
स्वप्नावस्थासे यथावत्‌ उरूत होना ` सु-सण 
> श RS म्र ~ ठर 
कहाता हे तथा वाद-स्खळनादे पाउजुक्त कर्मा एव 
दस्भमय विचारोंका स्वप्नावध्थामें उद्धत होना ' र... 


जन्मीपार्जित सुसंस्कारो ओर कुसं त्कारोका आविभाब 
होता है। सुस्वप्न उन्नतिका तथा दु:स्वप्न अवनतिका 
सूचक है | तात्पहे सलुष्यको हनी व आसुरी मागमे 
प्रगत कराने वाले ॥ खुस्वप्न > और ६ दु:स्वप्न १ है | 
अतएव प्रत्येक सनुष्यको उचित है कि वह सोते 
समय मनर्म शिव-सड्कल्यसय भारवोको धारण 
करके सुस्वप्न की अभिवृद्धि के लिये प्रायेना करता 
| 


2 


भ 
ये 
हुवा सोवे । प्रार्थना करनेके निम्नलिखित मन्त्र 
र A 
यज्जाग्रतो दूरपुद्दैति दैव तदु सुप्तस्य तथैवैति # 


दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङक 
मस्तु ॥ १ ॥ 
कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रज 
तन्मे० ॥ २ ॥ यप्प्रज्ञान सुत चेतो धृतिश्च थः 
रन्तरमृत प्रजासु । |; 
तन्मे० ॥ ३॥ येनेदं भूत सुवन भविष्यत्परिशहो 
तेन सर्वस । येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मत” 


[os र्भा 
८>. मन्न ५९: ० ८... मन तेष्ठिता र्थ 
यस्मिन्नृचः साम यज्ञूषि यस्मिन्प्रा Ws: 


ना फ्ला ससख त त र सर तक 
. (१) ऋच स्तुताविति धातुः । ऋ गतावित्यस्मादवि * ऋच ? इत्यस्य सिद्धि: । 


(२). इ: कामः। योगदर्शनमें कहा है कि-ध्यान धारणादि योग-साधनों द्वारा मतको अन्तरिक्षादि 


लोकोंमें भेजा गी 


सकता है। इसी भावको उपरोक्त ऋवाने- “ त इमे समासते ' ( प्रज्ञाशक्तिसे जानने योग्य स्थान 


साता? बि १ 


रिक्षादि लोकों ] में पहुँच सकते हे) इन शब्दोंसे स्पष्ट कर दिया है। 
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यस्मान्न छते किंचन कमे क्रिये 


> ~ ~ | ९ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणों १४ ५ 


ज्ज्योति- 


५50. 
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शि ७] १७१ 
विवारा: । यस्मिंदिचत्त सर्वेसोतं प्रजानां तन्मे० tu 
परथिरश्वानिव यन्मणुष्याञ्ञेनीयतेऽ त्रीशुभि वीजित 
मी हृत्तिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मेश ॥ ६॥ 
युः ३४ । १, के ३१ ४; ६ ) अस्ते त्वं सुजागृहि 
य सुमन्दिषीसा ह ॥ रक्षा 70 अप्रयुच्छन्प्र 
| धे नः पनस्क्रात ॥ ७ ॥ पुनमनः पुनराएम 


~ 


, शरोत्रं म आगत्‌ । वैइवानरोऽद्च्धस्तदूपा अग्निन:> ` 


a न णी = ८ “कक 
Pr क 


मे राजन युज्यो वा, सखा वा स्वप्ने भयं भीरवे मह्य* अपर यह कहा राया गया . है कि स्वधन कैसे : | 
द्‌ | 


| माह स्तेनो वा यो दिप्सति को वा, स्व॑ तस्माद्वरुण उत्पन्न होता है और उसका अधिष्ठाता कौन है? | || 
पाइवस्मात ॥ ९॥ ( क. २। २६ | १० ) इसका उत्तर यह है कि- (१) चिरकाळीन रोग | | 


, इन मन्त्री का अत्यन्त संक्षिप्त सार यह है कि- (२ ) धातु क्षीणता (३) दरिद्रता (४ 
` जो देवीशक्तिसम्पन्न सेरा ( 
त 


(> त ) उदासी- 4 थु 
सन जाग्रत तथा नता (५) नियम विरुद्ध आचरण (६) अन्त, | 


9 
४ 
T 


bk 
®. 
|$ ७ ७३ ७ | । 
तेका | स्वप्नावस्था में दूर दूर चला जाता है, अथवा दूरस्थ बेंदनाएँ ये स्वप्नोत्पत्तिके कारण हैं। मन और | । | 
ममे | विषयों का चिन्तन करता है, वह (२) सुदूर संचारी आत्मा! सवाद्य स्वप्नके अधिनायक्र हे)! इस || | | 
मे आल ~ ९ he दा. ७ क ~ ५0३ ठे 
है। | महात्‌ ज्योतिमय मेरा मन शिव-संकल्पमय बने । १... तत्त्वका वणन निम्नलिखित मन्त्रम किया गया है- १ 
शोते | “सोते समय सुदूर -संचारिणी मेरी सानसी शक्तिका विद्सते स्वप्न जनित्रं ग्राहया: पुत्रोऽसि यमस्य 


| संरक्षण होवे। ? ......... “सोकर उठने के पश्चात्‌ कारण: । ‘नित्याः --- अञूत्या"...निशूत्याः" 
| मेरे मन, आउँ, प्राण, आत्मा; चश्लु और श्रोत्र की पपरसूत्याः' पुत्रोऽसि ॥ अथव. १६।५।१-८ 


टु 
१ 


(१) अवरुद्ध अथात्‌ रुकावट पूर्ण एवं व्यवहित- शक्ति । “मनकी शक्ति किसी वस्तुके व्यवधान से स्वप्नावस्यामें 
॥ एक जाती है ।' 2 न 


(२) मन स्वप्नावस्थामें दूर दूर जाता हे-' ऐसा जो ऊपर कहा हे वह बिलकुल सत्य हे । हमारे कई अनुभवी वृद्ध 
® कहवा हे किमन स्वप्नमें सूक्ष्म शरीर धारण करके यत्र तत्र . ( अन्तरिक्षाद लोकोंमें ) विचरण करने 
णाता हे और जाग्रत्‌ अवस्थामें देखी हुई वस्तुओंका दर्शेन, श्रवण, मनन और अनुभव करता हे। कभी कभी वह 
अनुभूत एवं अदृश्य विषयोंका अनुभव करता है। कभी वह पक्षियोंका रूप धारण करके आकाशमें उडता है, 
केभी कृएँमें गिरता हे, कभी समुद्रमें तैरता है, कभी वनमें सिह्ादि हि जन्तुओंसे आक्रान्त होता हे, कभी भयंकर 
भौर अचिन्त्य दृश्योंका अनुभव . करता है, कभी मीठे और सुस्वादु वस्तुओंका उपभोग करता हे, कभी कर्मम प्रवृत्त 
हेता है, कभी वह इतनी सुक्ष्म--वस्तुके अन्दर समा जाता है कि स्वप्तस्थ प्राणीको यह अनुभव होने लगता है 
ह, अब में मेरा कहनेका सार यह निकला कि मनकी शाक्त परब्रहमके समान अचिन्त्य एवं अवणंनीय हे । अतएव 
| अतिषदत्कारोने कहा है कि-- “मतो त्रहमेत्यपासीत' अर्थात्‌ मनो-ब्रहम की उपासना करो । यहा मनको ब्रहम कहनेका _ 
| पार यह है कि वह परब्रह्मक समान व्यापक-शक्ति-शाली, सुदुर-संचारी एवं तेजस तत्त्व हे । , वह असंभव बातको 0 

मके समान संभव कर दिखता है। वह कट, अव्यक्त एवं सुक्ष्म हे । उसकी शक्तिमत्ता तथा सादिता 
भता लगाना सर्वथा असंभव है । इसी कारण मारे अनुभवी वृद्ध पुरुष कहा करते हैं कि रातको a 
गो पीनेके स दि टा 2. र I प्र सप्त परुषका चैतन्य मन उन वस्तु 
र प्रवि पश्चात्‌ घडे आदिका मुँह बन्द न करना चाहिए, कारण उस समय सुत $ , १०७ 
"पिष्ट होता हे, अतएव उस [ मन ] को अवरुद्ध करनेसे प्राणी की मृत्यु हो जाती हूं। 


वैदिक धरम । 


- इस मन्त्रमें दुःस्वप्नका लक्षण किया गया है, अत- 
एव प्रत्येक मडुध्य का कर्तव्य है कि वह सु-स्वप्न- 
वर्धक उपायोंका अवलम्बन करे तथा सोते समय 
मनमें ऐसी धारणा करे कि-- 
असन्मन्त्रादःष्वप्त्यादुष्कृताच्छमला दुत । 
दुहादइचक्षुषो घोरात्तस्मान्नः पाहयंजन ॥ 

र (अथवे ४।९।६) 


दुःषवप््यं सुव ( श्रुतिः ) 
दुष्वप्न्यं दुरित निष्वाथ गच्छेम सुकृतस्थ लोकस्‌ 
(अथव. ७५२३४) 

‹ हे निरंजन ! हमें असद्विचार, दुःस्वप्न शान्तिः 
विघातक ङ्क्त्य और विकट नेत्रं से प्रकट होनेवाले 
दुर्भावो से बचाओ।' .- "दुःषवन का 
सब प्रकार से अपहरण करो । ? ... ' अव हम 
पापमार्ग में प्रेरित करने बाले दु:स्वप्न को पार करके 
पुण्यलोकमें छे जानेवाले सुस्वप्न की शरण में जाते हैं) 


SCT) 


१७२ 


यदि इस प्रकार .... _ सन से प्राथना क्से 
सोने पर भी वतच्या मं कुछ पाप हो जाय तो 
सवरे उठकर ऐसा प्राथना करनी चाहिए क्रि: 
यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनांसि चक्रमा वयप | 
सूर्यो मा तस्मा,नसो विश्वान्छुंचस्व॑हस: ॥ 
RR त ( यजु: २०१६) 

“हे तेजस्वी परमेश्वर ! हमने जाग्रत अथवा स्वपाः 
वस्थामें जो कुछ पाप किया है, उन समस्त पापोको 
आप शीघ्र ही अपने तेजसे भस्म कीजिए |! 

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि उषा चराससि | 

प्रचेतान अङ्गिरसो दुरितात्पात्वंहस:॥ 

( अथर्व ६।४५।२ ) 

“हे शक्तिके अधिनायक इंद्र ! हमने अज्ञानताबश 
जो कुछ भिथ्याचरण किया है, उन समस्त पापोंव 
दोषॉसे हमें बचाइए ।! 

( क्रमशः ) 
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गाणभो हृदयरूपी अंतःकरण 
ददयकमलमं जीवात्माका निवास 
उसका वाहन हंस, इसकी भूल वैदिक । 


NX 


स्थानीय मानस सरोवरमें क्रीडा कर रहा है 
सुप्रसिद्ध है । अथात कमलासन ब्रह्मदेव औ 
कल्पना इस प्रकार यहां स्पष्ट होती हे 


ब्रह्मा, बहाद्‌व आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म 
हस वाहन प्राण वाहन 
१८७७७ हृदय कमल 
सराव अंतःकरण ( हृदय ) 
प्रेरक आत्मा i 
के सत्रासं आगया ह, उसका सूल आशय इस प्रकार देखना 
उचित हे । वेदमं “ अस अहं ( यजु० ४०।१७ ) असु अथीत्‌ प्राण- 
शक्तिके अंदर रहने ! आत्मा ईं!” यह भाव उक्त मंत्रका है । वही भाब उक्त 
स्थानम है | ग्राणकं साथ आत्माका अवस्थान है। यह प्राण ही “ हस” है वह (सलिलं) 
हृदयके मानस सरो [डा करता है। श्वास लेनेके समय यह प्राण उस 
सरोवरमं गोता लगाता है और उच्छवास हेनेके समय उपर उडता है । यहां प्रशन 
उत्पन्न होता है, कि जब उच्छ्वासके समय प्राण बाहिर आता है तब प्राणी मरता 
क्या नहीं ? पूण उच्छवास लेकर श्वासको पूण बाहर निक्रालनेपर भी मलुष्य मरता 
नहा । इसका कारण इस यंत्रमें त्रताया हे । जिस प्रकार हंस पक्षी एक पाव पानीमे 
ही रखकर दूसरा पांव ऊपर उठाता है, उसीप्रकार प्राण उपर उठते समय अपना 
एक पांव हृदयके रक्ताशयमें दढतासे रखता है और दूसरे पांबकोही बाहिर 
उठाता ह । कभी दूसरे पांवको हिलाता नहीं। तात्पय प्राण अपनी एक शाक्तिक 
शरीरम स्थिर रखता हुआ दूसरी शक्तिसे बाहिर आकर काये करता ह । 
इसलिये मनुष्य मरता नहीं। यदि यह अपने दूसरे पाँचको भी बाहिर (निकारा 


ता आज कल, दिन रात, प्रकाश अंधेरा आदि छुछभी नहीं होगा अथात र 
८ होता 


त्र्य 


ल 


® 


सधक ज्ञान ठीक प्रकारसे ग्राप्त करना चाहिए । 
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दै | 
अथवेवेद्का स्वाध्याय । . [ काण्ड ११ 
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उपासनाका प्रकार भी इस मंत्रस व्यक्त होता हे । श्वासफे साथ “ स ' कारका श्रवण 
और उच्छुवासके साथ ' हं ' कारका श्रवण करनेसे प्राण उपासना होती हे । इससे ; 
£ चित्तकी एकाग्रता शीघ्रही साध्य होती है । यही “ सो ” अक्षरका श्रवण श्वासके ; 
^ साथ और“ हं” का श्रवण उच्छ्वासके साथ करनेसे हंस' काही जप बन जाता है। 
यह प्राण उपासनाका प्रकार है । सांप्रदायिक लोकोंने इनपर विलक्षण और विभिन्न 
^ कल्पनाएं रची हैं, परंतु मूलकी ओर ध्यान दंकर झगडसे दूर रहनाही हमको उचित 
^ है। अब इसका और वणेन देखिये-- 
इस शरीरमें आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता हे और विलक्षण काये करता है यह 
बात २२ वें मंत्रमे कही है। मूलाधार, खाधिष्ठान, मणिपूरक, सय) अनाहत, विशुद्धि, 
आज्ञा और सहस्नार ये आठ चक्र हैं, क्रमशः गुदासे लेकर सिरे ऊपरले भाग तक 
आठ खानोंमें ये आठ चक्र हैं। पीठके मेरुदंडमें इनकी स्थिति हे। इस प्रत्येक चक्रमें 
प्राण जाता हे और अपने अपने नियत काथे करता है। जो सञ्जन प्राणायामका 
अभ्यास करते हे उनको अपना प्राण इस चक्रमें पहुंचा हे इस वातका अनुभव होता 
है, और वहांकी स्थितिका भी पता लगता है । ऊपर मस्तिष्कमें सहस्रार चक्रका 
स्थान है । यही मस्तिष्कका मध्य और मुख्य भाग है । प्राणका एक केंद्र हृदयमें है। 
इस प्रकार एक केंद्रके साथ आठ चक्रोमे सहस्र आरोंके द्वारा आगे और पीछे चलने- 
वाला यह प्राणचक्र है । श्वास उच्छ्त्रास तथा प्राण अपान द्वारा प्राणचक्रकी आगे 
और पीछे गति होती है । पाठकोंको उचित है कि वे इन वातोंको जानने और अनु- 
भव करनेका यत्न करें । प्राणका एक भाग शरीरकी शक्तियोंके साथ संबंध रखता 
हैं और दूसरा भाग आस्माकी शक्तिके साथ संबंध रखता हे । शारीरिक शक्तिके 
साथ संबंध रखनेबाले ग्राणके भागका ज्ञान प्राप्त करना बडा सुगम हे, परंतु आत्मिक 
शक्तिके साथ संत्रंध रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञान प्राप्त करना बडा कठिन है। 
आधे भागके साथ सत्र भुवनको बनाता है, जो इसका दूसरा अर्थ है वह किसका 
चिन्ह हे अथीत्‌ उसका ज्ञान किससे हो सकता है ? आत्माके ज्ञानके साथ ही उसका 
ज्ञान हो सकता है। 
प्राण सबकाही ईश है इस विषयमें पहिले ही मंत्रमें कहा है। सबमें गतिमान 
और सबमें मुख्य यह प्राण है | व्रह्म अर्थात्‌ आत्मशक्तिके साथ रहनेबाला यह प्राण 
आलस्य रहित होकर और धेयेके साथ काये करनेमें समर्थ बन कर मेरे शरीरमें अनु 
कूलताके साथ रहे | यह इच्छा उपासकको मनमें धारण करना चाहिए । अन्य इंद्रियोंमें 
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प्राणको बिद्या । 


ठ ) | 


हस्य कर्म 
तंद्र ' अथोत्‌ आलस्य रहित एसा र 

सब इंद्रियां आराम लेती ह, आलसी बनतीं हें, सो जाता हें और नीचे गिर 
जातीं हैं; परंतु प्राणही रातदिन खडा रहकर जागता हे, अथवा मानो इस मंदिर का 
सरक्षण करनेके लिये खडा रहकर पहारा करता हे। कभी सोता नहीं, कभी आराम 
नहीं करता आर अपने कायसे कभी पीछे नहीं हटता । सब इंद्रियां सोती हैं परंतु 
इस प्राणका सोना कभी किसीन सुना ही नहीं । अर्थात्‌ विश्राम न लेता हुआ यह 
प्राण रातदिन शरीरम कायं करता ह। 


? au 4] ७ 


इसीलिथे प्राण उपासना निरंतर हो सकती हे । देखिए, किसी आरेब्रनपर इष्टि 
रख कर ध्यान करना हो तो दृष्टि थक जाती हे । दृष्टि थकनेपर उसकी उपासना 
नेत्रा द्वारा नहीं हो सकती । इसी प्रकार अन्य इंद्रियां थकर्त हें ओर विश्राम चाहती 
हें, इसालिय अन्य इंद्रियोके साथ उपासना निरंतर नहीं हो सकती । परंतु यह प्राण 
कभी थकता नह! ओर कभी विश्राम नहीं चाहता । इसलिये इसके साथ जो प्राण 
उपासना की जाती हे वह निरंतर हो सकती हे । विना रुकावट प्राणोपासना हो सकती 


~ 


हे, इसालय इसका अत्यंत सह्य ह। तथा अब इस खक्तक़ा आन्तम मत्र कहता है [कल 


४ हे प्राण ! मेरेसे दर न हो जाओ, दीथे काल तक मेरे अंदर रहो, में दीधे 
जीवन व्यतीत करूंगा, में दीघ आयुष्यसे युक्त होकर सो वपसेभी अधिक जीवन 
व्यतीत करूंगा । इसलिये मेरेसे पथक न होओ ! ” यह भावना उपासकका मनम 
धारण करना चाहिए । अन्नमय मन हे ओर आपामय प्राण हे । इसालय प्राणको 
पानीका गभे कहा हे । उपासकके मनमै यह भावना स्थर रहनी चाहेए, कि मंन 
प्राणायामादि द्वारा अपने शरीरमें प्राणको बांधकर रख दिया हे । इसालथ यह प्राण 
कभी वियुक्त होकर दूर नहीं होगा । प्राणायामादि साधनांपर दृढ विश्वास रखकर, 
उन साधनोंके द्वारा मेर शरीरमं प्राण स्थिर हुआ ह, एसा दढ भाव चाहिए आर 
कभी अकाल मृत्युका विचारतक मनमें नहीं आना चाहिए । आत्मापर विश्वास रख- 
नेस उक्त भावना दृढ हो जाती ह । इस प्राण सूक्तमे निम्न भोव ह 


प्राणसूक्तका सारांश । 


( १ ) ग्राणके आधीन ही सब कुछ हे, प्राणही सबका मुखिया हे । 
( २ ) प्राण पृथ्वीपर हे, अंतरिक्षमें हे और च्युलोकमे हे । 
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व्युलोकका प्राण सूये किरणों दारा एथ्वीपर आता है, अंतरिक्षका प्राण 
वृष्टिद्वारा परथ्वीपर पहुंचता है, और प्रथ्वीपरका प्राण यहां सदाही वायुरूपसे 


रहता है । 
( ४ ) अंतरिक्ष और चुलोकस्थ प्राणसे ही सबका जीवन हे । इस प्राणकी 
प्राप्तिसे सबको आनंद होता है। 
( ७ ) एक ही प्राण व्यक्तिके शरीरमें प्राण अपान आदि रूपमें परिणत होता है। 
शरीरके प्रत्येक अग, अवयव ओर इंद्रियोमें अथात्‌ सवत्र प्राण ही काय करता हे । 
( ६ ) प्राणही सब ओषधियोंकी औषधि हे । आणके कारण ही सब शरीरके दोप 
दूर होते हैं । प्राणको अनुकूलता न होनेपर कोई औषध काय नहीं कर सकता, 


रे 


और प्राणको अनुकूलता होनेपर विना औषध आरोग्य रह सकता हे । 

(७) प्राण ही दीघ आयु देनेवाला है । 

(८ ) प्राण ही सबका पिता और पालक है । सवेत्र व्यापक भी है । 

( ९ ) मृत्यु, रोग और बल ये सब प्राणके कारण ही होते हें । सब इंद्रिय प्राणके 
साथ रहनेपर ही बल प्राप्त करते हैं । श्रेष्ठ पुरुष प्राणको चशमें करके बल प्राक्त कर 
सकते हें | सत्यानिष्ठ पुरुष प्राणकी प्रसन्नतासे उत्तम योग्यता ग्राप्त क | 

( १० ) प्राणके साथ ही सब देवताएँ हैं। सबको प्रेरणा करनेवाला प्राण 
री है | 

( ११ ) धान्यमें प्राण रहता है । वह भोजनके द्वारा शरीरमें जाकर शरीरका बल 
बढाता है । 

( १२ ) गर्भमै भी प्राण कार्य करता है । प्राणकी प्रेरणासे ही गर्भ बाहिर आता 

हैं और बढता है। 

( १३ ) प्राणक द्वारा ही पिताके सब गुण कम स्वभाव और शाक्तियां पुत्रमें 
आती हें । 

( १४ ) प्राण ही हंस है और यह हृदयके मानस सरोवरमें क्रीडा करता है । जब 
यह चले जाता हे तब कुछ भी ज्ञान नहीं होता । 

( १७ ) शरारके आठ चक्रोसे, मास्तष्कर्म तथा हृदयक कदम भिन्न रूपसे प्राण 


~ 


रहता हे | यह स्थूल शाक्तस सत्र शरारका धारण करता ह आर सूकम शाक्तिसे 


आत्माके साथ गुप्त संबंध रखता हे । pe ह... . 
( १६ ) ग्राणमें आलस्य और थकावट नहीं होती है । भीति और संकोच नहीं 
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सं 
खडा पहारा करता हे । अन्य इंद्रिय थकते, 
दभते और सोते हैं; परंतु यह कभी थकता नहीं और कभी विश्राम नही लेता। इसका 
विश्राम होनेपर मृत्यु ही होती है। 

( १८ ) इसलिये सबको प्राणकी स्वाधीनता प्राप्त करना चाहिए। और उसकी 
शक्तिसे बलवान होना चाहिए । 

इस प्रकार इस खूक्तका भाव देखनेके पश्चात्‌ वेदोंमें अन्यत्र प्राण विषयक जो जो 
उपदेश हे उसका विचार करते हें । 


ऋग्वेदमें प्राणाविषयक उपदेश. 

ऋग्वेदमें प्राणविषयक निम्न मंत्र हैं, उनको देखनेसे ऋग्वेदका इस विषयम उपदेश 
ज्ञात हो सकता हे (-- | 

प्राणाद्वायुरजायत ॥। ऋ.१०१९०।१३; अथ. १९६७ 

“ परमेश्वरीय प्राण शाक्तिसे इस वायुकी उत्पात्त होगई हे । ” यह वायु हमारा 
पृथ्वीस्थानीय प्राण हे । वायुके विना क्षणमात्र भी जीवन रहना कठिण हे । सबही 
प्राणी इस वायुको चाहते हैं । परंतु कोइ यह न समझे कै यह वायुही वास्तविक प्राण 
है, क्‍यों कि परमेश्वरकी प्राणशक्तिसे इसकी उत्पत्ति हे। यह वायु हमारे फॅफडोंके अंदर 
जब जाता है, तब उप्तके साथ परमेश्वरकी प्राणशक्ति हमारे अंदर जाती है, और उससे 
हमारा जीवन होता हे । यह भाव प्राणायामके समय मनमें धारण करना चाहिए। 
प्रणही आयु है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए- 

आघुने घ्राणः ॥ क्र, १६६।१ 

४ प्राणही आयु हे । ” जबतक प्राण रहता है तब तक ही जीवन रहता हे । 
इसलिये जो दोघे आयु चाहते हैं उनको उचित हे, कि वे अपने प्राणको तथा प्राणके 
स्थानको बलवान बनावें । प्राणका स्थान फेंफडोंमें होता हे । फॅफडे बलवान करनेसे 
प्राणमे बळ आजाता ह ओर उसके द्वारा दीघ आयु प्राप्त हो सकती हे । 

| असु-नीति । 

> समाजनीति, शृहनीति इन शब्दोंके समान “ असुनीति ” शब्द्‌ हे । 

राज्य चलानेका प्रकार राजनीतिसे व्यक्त होता हे, इसी प्रकार “ असु ” अथात्‌ 
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वनका माग ” इस भावको “ असु-नी 
शब्द व्यक्त कर रहा है, यह ग्रो० मोक्षमुल्ठर, प्रो. रॉथ आदिका कथन सत्य है। 
£ देखिये हन हि och 
a असुनीते पुनरस्मासु चक्षु: पुन प्राणमिह नो धेहि भोगं ॥ 
क 

A 


A 
A Guide to life, nay to life अथात्‌ ६ 
क 
के 
कः 
क 


|, 


~ 


उ्योक्पइ्येस सूयसुचरतमनुसते सळ्या न; स्वति ॥ ऋ. १०।५९।६ 
“ है असुनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चक्षु, प्राग और भोग धारण करो। 
सूर्यका उदय हम बहुत देर तक देख सकें । हे अछुमते ! हम सबको सुखी करो और 
हमको स्वास्थ्यसे युक्त रखो । 
असुकी नीति ” अथात्‌ “ प्राण धारण करनेकी रीति ” जब ज्ञात होती है, 
तब चक्षुकी शक्ति हीन होनेपर भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, प्राण 
जानेकी संभावना होनेपर भी पुनः प्राणकी स्थिरता की जा सकती है, भोग भोग- 
नेकी अशक्यता होनेपर भी भोग भोगनेकी शक्यता हो सकती हे। मृत्यु पास 
आनेके कारण बर्य-द्शन अशक्य होनेपर भी दीघे आयुष्यकी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ 
पुनः सूयकी उपासना हो सकती ह। ग्राण-नीतिके अनुकूल माते रखनेसे यह सब कुछ 
हो सकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं । तथा-- 
असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवतावे खु प्रतिराड आयुः ॥ 
राराधे नः सूथस्य सहांश घृतन त्व तन्व वघेयस्व ॥ ऋ, ९९५९५ 
हे असुनीते ! हमारे अदर मनको धारणा करो ओर हमारी आयु बडी 
करो । सर्यका दर्शन हम करें । तू घीसे शरीर बढाओ । ” 
£ आयुष्य बढानेकी रीति इस ंत्रमें वणेनकी है । पहिली बात मनकी धारणा की हे। 
£ मनको धारणा ऐसी दृढ और पक्की करनी चाहिए कि, में योगसाधनादे द्वारा 
2 अवश्यही दीष आयु प्राप्त करूंगा, तथा किसी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं 
४ होगी। इसप्रकार मनकी पक्की धारणा करनी चाहिए । मनकी दढ शक्तिपर ही और 
£ मनके दढ विश्वास परही सिद्धि अवलंबित होती है । खर्य प्रकाशका दीर्घ आयुके साथ 
8 संबंध वेदमें सुप्रसिद्ध ही है । प्राणायाम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राणका बल बढाना 
# चाहते हैं उनको घी बहूत खा कर अपना शरीर पुष्ट रखना चाहिए। प्राणायाम 
| बहुत करनेपर घी न खानेसे शरीर कृश होता है । इसलिये प्राणायाम करनवालाका 
वि: उचित है कि वे अपने भोजनमें घी आओ सेवन करें । 
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| इस प्रकार यह प्राणनीतिका शास्र हे । पाठक इन मंत्रोका; विचार करके दी 
| आयु प्राप्त करनेके उपायोंका साधन प्राणायामादि. द्वारा करें । 
ती रेड > 
a यजुबदम धाणावषयक उपदश । 
प्राणको वृद्धि 
| प्राणका संवर्धन करनेके विपयमें वेदका उपदेश निम्न मंत्रमें आगया है- 


प्राणस्त आप्यायताम्‌ ॥ यजु" ६।१५ 
४ तेरा प्राण संवर्धित हो । ” प्राणको शक्ति बढानेकी बडी ही आवश्यकता है, 
क्योंकि प्राणकी शक्तिके साथही सथ अवयवोकी शक्ति संबंध रखती हे, इसकी 
सूचना [नम्न मत्र द रहा हना 
ऐंद्र: प्राणो अंगे अंगे निदिध्यदेंद्र उदानो अंगे अंगे निधीत!॥ य० ६)२६ 
४ ( ऐंद्र ग्राणः ) आत्माकी शक्तिसे प्रेरित प्राण प्रत्येक अंगमें पहुंचा है, आत्मा- 
की शक्तिसे प्रेरित उदान प्रत्येक अगमें रखा हे । ” इस प्रकार आंतरिक शक्तिका 
वर्णन वेदने किया हे । प्रत्येक अंगमें प्राण रहता हे ओर वहां आत्माकी प्रेरणासे 
काये करता हे। इस संत्रके उपदेशसे यह सूचना मिलती है, कि जिस अंग, अवयव 
अथवा इंद्रियमें प्राणकी शक्ति न्यून होगी, वहां आत्माकी प्रबल इच्छाशक्ति द्वारा 
प्राणकी शक्ति बढाई जा सकती है। यही पूव सूक्तोक्त “ आंगि-रस-विद्या 
। अपने किस अंगमें प्राणकी न्यूनता हे, इसको जानना ओर वहां अपनी आत्मिक 
च्छा शक्ति द्वारा प्राणको पहुंचाना चाहिए । यही अपना आरोग्य बढानेका उपाय 
। वेद्में जो “ आंगिरख चिद्या ” है वह यही है। प्राणका रक्षण करनेके 
पयमें निम्न लिखित संत्र देखिए-- 
प्राणं भे पाह्यपान मे पाहि व्यानं से पाहि ॥ य° १४८; १७ 
“४ मेरे प्राण, अपान, व्यानका संरक्षण करो ४ इनका संरक्षण करनेसे ही ये प्राण 
सब शरीरका संरक्षण कर सकते हें । तथा-- 
प्राणते शुंधामि॥ यज्ञ. ६-१४ 
प्राण से तपंसत्त ॥ यजु, ६-३१ 

४ प्राणकी पवित्रता करता हूं। प्राणकी तृप्ति करा । ” तृप्ति और पवित्रतासे 
ही प्राणका संरक्षण होत! हे । अतृप्त इंद्रिय होनेसे मनुष्य भोगोंकी ओर जाता है, 
और पतित होता है। इस प्रकार भोगोंमें,फंसे हुए मनुष्य अपनी प्राणकी शक्ति 
व्यथे खो बेठते है । इसलिये ग्राणका संवधन करनेवाले मनुष्यांको उचित हे कि वे 
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७२ अथवेवेदका स्वाध्याय । [काण्ड ११ 


0 आ 
अपना जीवन पवित्रतासे और 'नित्यतृस वत्तिसे व्यतीत करें। अपवित्रता और 
असंतुष्टता ये दो दोष प्राणकी शक्ति वाले हें। शक्ति घटानेवाला कोई कायी 


नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
प्राणं न वीर्यं नसि। य० २१।४९ 
४ नाकमें प्राणशक्ति और वीये बढाओ । ” ग्राणशक्ति नासिकाके साथ संबंध 
रखती है, और जब्र यह प्राणशक्ति बलवान होती है, तब वीर्यं भी बढता है और 
स्थिर होता हे । वीर्य और प्राण ये दोनों शक्तियां साथ साथ रहतीं हें । शरीरमें 
वीये रहनेसे प्राण रहता है, और प्राणके साथ वीये भी रहता है। एक दूसरेके आश्रयसे 
रहनेवाळी ये शक्तियां हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचयेकी रक्षा करके ऊध्वेरेता बनते हैं, 
उनका प्राण भी बलवान हो जाता है, और उनको आसानीसे प्राणायामकी सिद्धि 
होती है । तथा जो प्रारंभसे प्राणायामका अभ्यास नियम पूर्वक करते हैं, उनका वीये 
स्थिर हो जाता हे । यद्यपि किसीका किसी कारणवश प्रथम आयुभे ब्रह्मचये न रहा 
हो, तो भी वह नियमपूर्वेक अनुष्ठानसे उत्तर आयुमें प्राणसाधनसे अपने शरीरमें 
प्राणशक्तिका संवधन और दायरक्षण कर सकता हे । जिसका ब्रह्मचर्थं आदि प्रारंभसे 
ही सिद्ध होता हे, उसको शीघ्र ओर सहजसिद्भि होती हे; परंतु जिसको प्रारंभसे 
सिद्ध नहीं होता, उसको वह वात प्रयत्नसे सिद्ध होती हे। प्राणशक्तिके संवधेनके 
उपायोंमें गायन भी एक उपाय है -- 
गायन ओर श्राणशक्ति । 
साम प्राण प्रपद्ये। य. ३६।१ 

प्राणको लेकर सामकी शरण लेता हृं। सामवेद गायन और उपासनाका वेद है। 
ईश उपासना और इंशशुणोंके गायनसे प्राणका बल बढता हें । केवल गानविद्यासे भी 
मनकी एकाग्रता और शांति प्राप्त दोती हे। इसलिये गायनसे दीघं आयु और आरोग्य 
प्राप्त कर सकते हैं | गायक लोग यदि दुव्यसनोंमें न फसेंगे तो वे अन्यांकी अपेक्षा 
आधिक दीर्घ आयु और आरोग्य प्राण कर सकते हैं। गायनका आरोग्यके साथ अत्यंत 
संबंध हे । उपासनाके साथ भी गायनका अत्यंत संबंध है । मन गायनसे उपासनामें 
अत्यंत तल्लीन होता है और यही तल्लीनता प्राणशक्तिको प्रबळ करनेवाली है । 
यह बात और है कि गायनका धंदा करनेवाले आजकलके स्त्रीपुरुषोने अपने आचरण 
बहुतही गिरा दिये हैं | परंतु यह दोप म नहीं हे, वह उन मनुष्योंका दोष 
हे। तात्पर्यं यह है कि जो पाठक अपने प्राणको बलवान करना चाहते हैँ, वे सामगान 
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सुक्त ४ ] प्राणको विद्या । ७३ 
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अवश्य सीखें, अथवा साधारण गायन सीखकर उसका उपासनामें उपयोग करवे 
मनकी तल्लीनता प्राप्त करें । 
सायि प्रागापानो । य० ३६।१ 

“मरे अंदर प्राण आर अपान बलवान रहें । ' यह इच्छा हर एक मनुष्य स्वभा- 
वतः धारण करता ही हे । परंतु कभी कभी व्यवहार उस इच्छासे विरुद्ध करता हे । 
जब इच्छाके अनुसार व्यवहार हो जायगा, तब सिद्धिमे किसी प्रकारका विघ हो 
नहीं सकता । प्रस्तुत प्राणका प्रकरण चला हे, इसका संबंध बाहिरके शुद्ध वायुके साथ 
है, और अंद्रका संबंध नासिका आदि स्थानके साथ है इसलिये कहा हे 

वाल घ्राणेन अपानेन नासिके ॥ य० २७२ 

“ प्राणसे वायुको प्रसन्नता आर अपानसे नासिकाकी पूतता करना चाहिए । ” 
बाह्य शुद्ध ओर प्रसन्न वायुके साथ प्राण हमारे शरीरोंमें जाता हे, ओर नासिका ही 
उसका प्रवेश द्वार हे । बाह्य वायुकी प्रसन्नता ओर नासिकाकी शुद्धे अवश्य करना 
चाहिए | नाककी मलिनता ओर अपवित्रताके कारण प्राणको गतिमें रुकावट होती 
हे । प्राणकी प्रतिष्ठाके लिये ही हमारे सब प्रयत्न होने चाहिए, इसकी खचना निम्न 
मंत्रोंसे मिलती हे-- 
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प्राणका प्राता । 


विइवस्सै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय ॥ 
य° १३।१९; १४ (९; १७६४ 

विद्वस्मैं प्राणायापानाथ व्यानाय विइवं ज्योतियच्छ ॥ 

य० १३।२४; १४।१४; १५२८ 

[णाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ॥ य० २२२३; २३।१८ 


ण, अपान, व्यान, उदान आद सब प्राणाका प्रातष्ठा आर उनका व्यवहार 


उत्तम रीतिसे होना चाहिए । सब प्राणाका तजस्था करा | सभ प्राणाक (लय त्याग 


| करा। 
| 
| 
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प्रत्यक मनुष्यको डाचत हक वह दखाक, अपन आचरणस अपन ग्राणाका बल बढ 
रहा है या घट रहा ह, अपन प्राणाक प्रतिष्ठा बढ रहा ह या घट रहा ह; अपन प्राणाक सब 
ही व्यवहार उत्तम चल रहे हैं अथवा किसीमें काई चुटी हे; अपने ग्राणाका तेज बढ रहा 
हे या घट रहा ह। इसका [वचार करना हरएकका कतव्य ह। क्याक इनको वचार करन 
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§ से ही हरएक सकता हैं कि में प्राणविपयक अपना कर्तव्य ठीक प्रकार कर 
6 रहा हूं या नही । प्राणावेषयक कतेव्यका स्वरूप “स्वाहा” शब्दद्वारा व्यक्त हो रहा है। 
| सब अन्य इंद्रिय गाण ह आर प्राण मुख्य ह, इसालय अन्य हद्रयाक भागाका स्वाहाकार 
A 


240 


४०, oN 


9 प्राणके संवर्धनके लिये होना चाहिये। अथात्‌ इंद्रियोंके भोग भोगनेके लिये जो शाक्ते खच 
£ हो रही हे, उसका बहुतसा हिस्सा प्राणकी शाक्ते बढानेके लिये खच होना चाहिए । 
मजुष्योंके सामान्य व्यवहारमें देखा जायगा तो प्रतीत होगा कि इंद्रियभोग भोगनेमें 
यदि शक्तिके १०० मेंस ९९ भागका खच हो रहा हे, तो प्राणसंवर्धनमें एक भाग भी 
A खच नहीं होता ह । मुख्य प्राणक [लय कुछ शाक्त नहा खच हाता प्रतु गाण इाद्र्य- 
| भोगके लिये ही सब शक्तिका व्यय हो रहा है !! क्या यह आश्रय नहीं है ? वास्तव- 
. में मुख्यके लिये अधिक ओर गौणके लिये कम व्यय होना चाहिए । यही वेदने 
£ कहा हैं, कि ग्राणसंवर्धनके लिये अपनी शक्तिका स्वाहा करो । अपना समय, अपना 
~ + (९७ 0) ~ "९ 

£ प्रयत्न, अपना बल और अपने अन्य साधन प्राणसंवधेनके लिथे कितने खच किये 
# जाते हैं ओर भोगोंके लिये कितने खच किये जाते हें, इसका विचार कीजिए । मनु 
# प्योंका उलटा व्यवहार हो रहा हे, इसलिये इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिए। 

NN ~ ~ [oN NN ~+ [oN CN ~ 
2 प्रतिदिनका ऐसा विभाग करना चाहिए कि जिसमें बहुतसा हिस्सा प्राणवर्धनके कार्यके 
लिये समर्पित हो सके ! देखिए 

राजा मे प्राणः ॥ य० २०५ 

A “मरा प्राण राजा हे” सब शरीरका विचार कीजिए तो आपको पता लग जायगा 
॥ कि सबका राजा प्राण ही हे। आप समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा 
A है । जब आपके घरमें राजा ही अतिथी आता हे, उस समय आप राजाका ही आद्रा- 
४ तिथ्य करते हैं, ओर उनके नॉकरोंके तरफ ध्यान अवश्य देते हैं, परंतु जितना राजा- 
£ की ओर ध्यान दिया जाता है उतना अन्योंके विपयमें ध्यान नहीं दिया जाता। 
पर 
A 
श्र 
A 
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यही न्याय यहां हे । इस शरीरमें प्राण नामक राजा अतिथी आया हे और उसके 
अनुचर अन्य इंद्रियगण हें । इसालिये प्राणकी सेवा शुश्रूषा अधिक करना चाहिए, 
क्योंकि वह ठीक रहा, तो अन्य अनुचर ठीक रह सकते हँ। परंतु यदि राजा असंतुष्ट 
;| होकर चले गया तो एक मी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा । 
| आजकल इंद्रियोंके भोग बढानेमें सब लोक ठगे हँ, प्राणकी शक्ति बढानेका कोई 
# ख्याल नहीं करता !!! इसलिये प्राण अप्रसन्न होकर शीघ्रही इस शरीरको न देता 
# ३ | जब प्राण छोडने लगता हे, तब अन्य इंद्रियशक्तियां भी उसके साथ इस शरीर 
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हैं | यहा अल्पायुताका कारण ह । परंतु इसका विचार बहतही थोडे 
लाक प्रारभस के । तात्पयं डाद्रेयमाोग भांगनेक लिये शक्ति कम खच करनी 
चाहिए, इसका सयमही करना चाहिए; ओर जो बल होगा उसको अर्पण करके 
प्राणकी शक्ति बढानेमें पराकाष्ठा करनी चाहिए । अपने प्राणको बुरे कार्यामे समर्पित 
करनेसे बडी ही हानी होती हे । कितने दुव्येसन ओर कितने कुकर्म हैं कि जिनमें 
लोक अपने प्राण अपेण करनेके लिये आनंदसे प्रवृत्त होते हैं !! वास्तवमें सत्कर्मके 
साथही अपने ग्राणोंको जोडना चाहिए । देखिए वेद कहता है-- 
सत्कम्त आर प्राण । 
आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो सञ्चेन कल्पतां ॥ 
य० ९।२१; १८।२९; १२।३३ 
प्राणच मेऽपानश्च से व्यानश्च मे असुञ्च मे......... यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 
य० १८।२ 
प्राणश्च से यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ य० १८।२२ 
४ मेरी आयु यज्ञसे बढे, मेरा प्राण यज्ञसे समर्थ हो । मेरा प्राण, अपान, व्यान 
और साधारण प्राण यज्ञद्वारा बलवान बने । मेरा प्राण यज्ञके लिये समर्पित हो । 
यज्ञका अथ सत्कमे हें । जिस कके साथ वडाका सत्कार होता हे, सबमें विरोध 
हटकर एकताकी वृद्धि होती हे और परस्पर उपकार होता हे वह यज्ञ हुआ करता 
हे । यज्ञ अनेक प्रकारके हें, परंतु सत्ररूपसे सब यज्ञोंका तत्त्व उक्त प्रकारकाही ह। 
इसलिये यज्ञके साथ प्राणका संबंध आनेसे प्राणमें बल बढने लगता है । स्वार्थ तथा 
'खुदगजीके कमोंमें लगे रहनेसे प्राणशक्तिका संकोच होता हे, और जनताके हितके 
व्यापक कमे करनेमें प्रवृत्त होनेसे प्राणकी शक्ति विकसित होती है। आशा ह कि 
पाठक इस प्रकारके शुभ कमम अपने आपको समर्पित करके अपने प्राणको विशाल 
करेंगे । वेदमं अग्नि आदि देवताओंका जहां वणन आया हे वहां उनका प्राणरक्षक 
गुण भी वणेन किया हे । क्यों कि जो देवता प्राणरक्षक होगी उसकी ही उपासना 
करनी चाहिये । देखिये-- 
प्राणदाता अञ्चि । 
प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चादा वरिवोदाः ॥ य्‌० १७।१५ 


प्राणपा म अपानपाश्चाक्षष्पाः श्रात्रपाइच स॥ 
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वाचो से विइवभेषजो सनसोऽसि विलाघकः ॥ य० २०।३४ 

£ तू प्राण, अपान, व्यान, तेज और स्वातंत्र्य देनेवाला हे । तू मेरे प्राण, अपान, 
चक्षु, श्रोत्र आदिका संरक्षक है, मेरे वाणीके दोष दूर करनेवाला तथा मनको शुद्ध 
और पवित्र करनेवाला है । ” 

प्राणका सत्कममें प्रदान करना, प्राणका संरक्षण करना, इंद्रियोंका संयम करना, 
वाचाके दोष दूर करने और मनकी पवित्रता करना, य कार्य खक्ष्मरूपसे उक्त मंत्रमें 

[ है । इतना करनेसे ही मनुष्यका बेडा पार हो सकता हे । भन और वाणीकी 
शुद्धता न होनेसे जगत्में कितन अनथ हो रहे हें, इसकी कोई गिनती नहीं हो 
सकती । मन, वाणी, इंद्रियां और प्राण इनकी स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये ही 
सत्र धम और कमे होते हें । इसलिये अपनी उन्नति चाहनेवालोंको इस कतव्यकी 
ओर अपना ख्याल सदा रखना चाहिये । अब प्राणकी विभूति घतानेवाला अगला 
मंत्र ह, देखिए-- 

अयं पुरो सुवः | तस्य प्राणो भौवायनो बसन्त; घ्राणायनः। २० १३।५४ 

“ यह आगे डुवलोंक है, उसमें रहता है इसलिये प्राणको भीवायन कहते हैं। 
वसन्त प्राणायन हे । ” 

भूलोक पृथ्वी है, और अंतरिक्ष लोक सुवर्लोक हे । यह प्राणका स्थान है, इस 
अश्रकाशमें प्राण व्यापक हे, वायुका और प्राणका एकही स्थान है। अंतरिक्षमें ही 
दोनों रहते हैं। वसंत ग्राणका ऋतु है। क्योंकि इस ऋतुमें सब जगतमें प्राणशक्तिका 
संचार होकर सत्र वृक्षाको नवजीवन प्राप्त होता हे। यह प्राणका अबतार हरएकको 
देखना चाहिए । प्राणके संचारसे जगतमें कितना परिवर्तन होता हे, इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव यहां दिखाई देता हे । इस ऋतुमें सब वृक्ष आदि नूतन पछवांसे सुशोभित 
होते. हैं, फलोंसे युक्त दोनेके कारण पूणताको प्राप्त होते हें । फल, फूल ओर पछ 
ही सब साष्टिके नवजीवनकी साक्षी देते हें । इसीग्रकार जिनको प्राण प्रसन्न होता है 
उनकोभी स-फल-ता प्राप्त होती हे । जिसप्रकार सब सृष्टि प्राणकी प्रसन्नतासे 
पुष्पवती और फलवती होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणको वश करनेसे अपने 


Les 


अभीष्टमें सफलता प्राप्त कर सकता हे । 
+f ~+ ~ 
प्राणके साथ इंद्रियोंका विकास । 
सोनेके समय अपने इंद्रिय केसे लीन होते हैं ओर फिर जाशृतिके समय कैसे व्यक्त 
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प्राणको विद्या । 


होते हे, इसका विचार प्रत्येकको करना चाहिए । इससे अपने आत्मा और प्राण- 
शक्तिके महत्वका पता लगता हे । इसका प्रकार देखिए 
पुनमनः पुनरायुम आागन्पुनः घ्राणः पुनरात्मा म आगन्‌ ॥ 
पुनञ्चक्षुः पुनः ओज स आगन्‌ वैश्वानरो अदव्धस्तन्‌पा अग्निन! 
पातु दुरितादवयात्‌ ॥ य० ४१५ 
“ मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि पुनः मुझे प्राप्त हुए हैं। 
शरीरका रक्षक, सब जर्नोका हितकारी आत्मा पापोंसे हम सबको बचावे | ” 
सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियां लीन हो गई थीं, यद्यपि प्राण जागता था 
तथापि उसके कार्यका भी पता हमको नहीं था । वह सत्र कलके समान आज पुनः 
प्राप्त हुआ हे यह आत्माकी शक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है | वह आत्म- 
शाक्त हमको पापोंसे बचावे । ग्राणशक्तिके साथ इन शक्तियोंका लीन होना और पुनः 
प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रहा है । इसका विचार करनेसे पुनजेन्मका ज्ञान होता है। 
क्यों कि जो बात निद्राके समय होती हे वह ही वेसीही मृत्युके समय होती हे। 
और उसीप्रकार महाग्रलथके समयमें भी होती है | नियम सवत्र एकही है। प्राणके 
साथ अन्य इंद्रियां केसी रहतीं हैं, प्राण कैसा जागता हे और अन्य इंद्रियां केसी थक 
कर लीन होतीं हैं, इसका विचार करनेसे अपनी आत्मशक्तिका ज्ञान होता हे, और 
वह ज्ञान अपनी शक्तिका विकास करनेके लिये सहायक होता है। अपने प्राणका 
विश्वव्यापक ग्राणके साथ संबंध देखना चाहिये इसकी सूचना निम्न मंत्र देते हैं-- 


विश्वव्यापक प्राण। 

स्‌ प्राण; प्राणेन गच्छताम्‌ ॥ य्‌० ६।१८ 

सं ते प्राणो वातेन गच्छताम्‌ ॥ य०६।१० 
४ अपना प्राण विश्वव्यापक प्राणके साथ संगत हो। तेरा प्राण वायुके साथ 
संगत हो । ” तात्पय अपना प्राण अलग नहीं हे, वह सावेभामिक प्राणका एक 
हिस्सा है । इस दृष्टिसे अपने प्राणको जानना चाहिए । सब अतरिक्षमे प्राणका समुद्र 
भरा है, उसमेंसे थोडासा प्राण मेरे अंदर आकर मेरे शरीरका जीवन द्‌ रहा है, 
श्वास प्रश्वास द्वारा वह ही सावभोमिक प्राण अंदर जा रहा ह, इत्यादि भावना मनम 
धारण करना चाहिए । तात्पय यह सावेभोमिक दृष्टि सदा धारण करना चाहिए । 
सबकी उन्नतिमें एककी उन्नति हे, समष्टिकी उन्नतिमें व्यष्टिकी भलाई हे यह वेदिक 
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| ह । इसलिये समाष्टिको व्यापक दाष्टे प्रत्येक उपासकके अंदर उत्पन्न होनी 
चाहिए । वह उक्त प्रकारसे हो सकती हे। इस ग्राणक़ी और बातें निम्न संत्रमें 


~ 


; 
$ देखिए 
; | 
A 


A 


लडनेवाळा प्राण । 


& अविने मेषो नसि वीर्याय, प्राणस्य पंथा असतो ग्रहाम्यास । 

60 सरस्वत्युपवाकेब्यान नस्यानि बाहेददरजजान ॥ य० १९॥९० 

£ ` ( मेप; न) मेंढेके समान ठडनेवाला ( अवि; ) संरक्षक आणवायु वीर्यके लिये 
( नसि ) नाकमें रखा हे । ( ग्रहाभ्यां ) श्वास उच्छवास रूप दोनों श्राणोंसे प्राणका 
९ अमृतमय माग बना हे। ( बदरः उपवाकेः ) खिर स्तुतियोंके द्वारा ( सरस्वती ) 
१ सुपुञ्ना नाडी ( व्यानं ) सवे शरीर व्यापक व्यान प्राणको तथा (नस्यानि ) नासिका 
f साथ संबंध रखनेवाले अन्य प्राणोंको ( बहिः जजान ) प्रकट करती है । " 

, र स्पर्धा करनेवाला, शचुके साथ युद्ध करके उसका पराजय करनेवाला मेंढा होता 
£ हे। यही प्राणका काये अपने शरीरमें ह । सब व्याधियों ओर शरीरके सव शचत्चुओंके 


४, 


श्री 
# साथ लडकर शरारका आराग्य नित्य स्थिर रखनेका बडा काय करनेवाला महावीर 
] अपने शरीरमं मुख्य प्राण हो हे । यह मेंटके समान लढता ह। इसका नाम “अवि!” 
~ /२ 6 (र + 
8 हे क्या कि यह अवन अथात्‌ सब शरारका सरक्षण करता हे । अवनक अन्य अथभी 
NS ~ ~ [oS ‘~ NA ~ ~ 
- यहा दुखने याग्य ह-- रक्षण, गात, कांति, प्रीति, तृप्ति, ज्ञान, प्रवेश, श्रवण, 
$ स्वामित्व, प्राथना, कमे, इच्छा, तेज, प्राप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग और 
है बृद्धि इतने अव्‌ धातुके अथे हैं | ये सब अथे प्राणवाचक “ अचि ” शब्द हैं। 
| प्राणक काय इन शब्दास व्यक्त होत ह । पाठक इन अथाको लकर अपने प्राणक धम 
त 
है 
A 
8 
6) 
म 
| 


चे 


आर कम जाननका यत्न कर | 


इतने काय करनेवाला सरक्षण प्राण हमारी नासिकामें रहा हे । नासिका स्थानीय 
एक ही प्राण हमारे शरीरमें उक्त कार्य करता है | यही इसका महत्त्व हे । यह 
प्रणका माग “ अ-मृत ” मय हे । अथात्‌ इस मागमे मरण नहीं हे। इस 
मार्गका रक्षण करनेवाले दो ग्रह हैं। “ श्वास ओर उच्छवास ” ये दो ग्रह इस 
मागेका संरक्षण कर रहे ह । सबका स्वाधानन रखनवाल, सबका ग्रहण करनवाल ग्रह 


होते हँ । श्वास और उच्छवासोंसे सब शरीरका उत्तम ग्रहण हो रहा हे, इसलिये 
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> 
श्वास और उच्छवास चलते हैं, तब तक मरण होता ही नहीं, इसलिये श्वासोच्छवास के 
अस्तित्व तक शरीरमं अमृत ” ही रहता हे । परंतु जब ये दो ग्रह दूर हो जाते हैं, 
तब मरण आता हें । 


> 


leas त त I SUN 


इडा, पिंगला आर छुघुम्ना ” थे तीन नाडियां शरीरमे हे । इनहीको क्रमसे 
“ गंगा, यसुना आर सरस्वती ” कहा जाता है। अथात्‌ सरस्वती सुषुम्ना हे । 
इसमें प्राणको प्रेरक शक्ति हे। स्थिर चित्तसे जो उपासना करते हैं, अथात्‌ दृढ विश्वास 
से जो परमात्मभक्ति करते हें, उनके अंदर सुपुम्नाद्वारा यह प्राण विशेष प्रभाव 
बताता है। तात्पथे उपासनाके साथ ही प्राणका बल बढता है। व्यान प्राण वह है कि 
जो शरीरमें व्यापक हे, और अन्य नस्य अर्थात्‌ नासिकाके साथ संबंध रखनेवाले 
प्राण हें । इन सब ग्राणोकी प्रेरणा उक्त सुपुम्ना करती हे । परमेश्वर भक्तिका बल इस 
सुषुम्नामें बढता हे और इसके द्वारा प्राणोंका सामथ्य भी प्रकट होता हे । 


सरस्वतीमें घ्राण । 


इस मंत्रमें प्राणायाम साधनकी बहुतसीं गुह्य बातें सरल शब्दोंद्वारा लिखीं हैं, 
इसालेये पाठकोंको इस सत्रका विशेष विचार करना चाहिए। इस मंत्रमे जिस सरखती 


[a 


का वणन आया है उसीका वणन निम्न मंत्रमे देखिए 
आग्विना तेज वा चक्षुः घ्राणेन सरस्वती वीर्य ॥ 
वाचेंद्रो बळेनेंद्राय दधुरिद्रियम्‌ ॥ य० २०८० 
४ अश्विदेव तेजके साथ चक्षु देते हैं, सरस्वती प्राण शक्तिके साथ वीये देती है, 
इंद्र ( इंद्राय ) जीवात्माके लिये वाणी और बलके साथ इंद्रियशक्ति अपण करता 


है । ? 
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इसमें सरस्वती जीवनशक्तिके साथ बीर्य देती हे ऐसा कहा है।यह सरखती शब्द 
भी पूर्वोक्त सुषुम्ना नाडीका वाचक है। अश्विनो शब्द धन ओर ऋण शक्तियोंका वाचक 
है। इस मंत्रमें दो इंद्र शब्द हैं। पहिला परमात्माका वाचक ओर दूसरा जीवात्माका 
वाचक है । इंद्रिय शब्द आत्माकी शक्तिका वाचक है । कडे लोक सरखती शब्दका 
नदी आदि अर्थ लेकर विलक्षण अर्थ करते हैं, उनको यह बात स्मरण रखना चाहिए 
कि बैदिक शब्द आध्यात्मिक शक्तियोंके वाचक मुख्यतः हैं, पश्चात्‌ अन्य पदार्थोंके 
वाचक हें | अस्तु अब प्राणविषयमें और दो मंत्र देखिए- 
शि... >>>०>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>ओ>>>6 
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अथववद्का स्वाध्याय । [ काण्ड | 


3: “क >>>>>>>>>>>>> 


१ भाजन आर घाण! 
§ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणास त्वोदानाथ त्वा व्यानाय त्वा ॥ 
, दाघांसचु प्रासातमायुष धा ॥ य० १।२० 
| 8 प्राणाय मे वचोंदा वचसे पवस्व व्यानाय मे बचोंदा वर्चसे पचस्वो- 
3 त दानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व ॥ य० ७।२७ 
EE ३ 0 घान्यहे। देवोंको धन्य करो । प्राण, उदान ओर व्यानके लिये तेरा 

£ स्वीकार करता हूं | आयुष्यके लिये दीधे मयादा धारण करता हूं ॥ मेरे प्राण, व्यान 
४ और उदानके तेजकी वृद्धि लिये शुद्ध बनो । 


| ॥ सात्तिक धान्यका आहार इंद्रियादिक देवांको शुद्ध, पवित्र ओर प्रसन्न करता है । 

|  सात्पिक भोजनसे प्राणका वळ बढता हे ओर आयुष्य बढता हे । शुद्धतासे प्राणको 
९ शाक्ते विकसित होती हे । इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मंत्रोंमे पाठक देख सकते 

| हैं | तथा ओर एक मंत्र देखिए-- 


सहस्राक्ष आग्ने । 


A 
a 
| अग्ने सहस्राक्ष शतमूध्वं छतं ते प्राणाः सहस्रं व्यानः ॥ 
५ CA ~ A 
§ त्वं साहस्रस्य राय इंशिषे तस्मे ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥ य० १७७१ 
8 हे सहसत नेत्रवाले अभे ? तेरे सेंकडों प्राण, सेंकडों उदान और सहस्र व्यान हैं। 
| सहस्रां धनांपर तेरा प्रभुत्व हे। इसलिये शक्तिके लिये हम तेरी प्रशंसा करते हँ।” 
$ एस मंत्रका “ सहस्राक्ष अग्ने” आत्मा ही हे । शतक्रतु, इंद्र, सहस्राक्ष आदि शब्द 
| आत्मावाचक ही हैं। सहस्र तेजोंका धारण करनेवाला आत्माही सहस्राक्ष अग्निह। |. 
; प्राण, उदान, व्यान आदि सब प्राण सॅकडों प्रकारके हें । प्राणका स्थान शरीरमें 8 | 
f निश्चित है । हृदयमें प्राण हे, गुदाके प्रांतमे अपान है । नाभिस्थानमें समान हे, कंठमें. ६ 
| 
A 
A 
A 
श्र 
श्री 
A 
& 
© 
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उदान है और सर्व शरीरमें व्यान है, प्रत्येक स्थानमै छोटे मोटे अनेक अवयव हैं, और $ 
प्रत्येक अवयवके स्रक्षम भेद सहस्रो हैं। प्रत्येक स्थानमै ओर खक्ष्मसे सरक्ष्म भेदम उस १. 
स प्राणकी अवस्थिति है, तात्पर्य प्रत्येकके प्राणके सेंकडों और सहस्रों भेद हो सकते १ 
। इस प्रकार यह प्राणशक्तिका विस्तार हजारों रूपोंस सब शरीर भर सक्ष्मसे क्ष्म |. 
शमें हुआ है | यही कारण हे, कि ग्राणशाक्ति वश होनेके कारण सब अंग प्रत्यंग 8 | 
अपने आधीन हो जाते हैं और प्राणशक्तिके वश होनेसे सब शरीरकी निरोगता भी $ 


सिद्ध हो सकती है । 
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(१) यज वंद्‌ विनाजिल्द मू. १॥) डा०्ब्य०॥) 


कागज! ।जब्द २) 99 
शी कापडी जिल्द २॥) १ 
शी (२) सस्कृतपाठमाला ।-१ भकका मू.) ~} 
/\ १२ अकाका मूल्य 8) ॥) 
(| २४ अकाका मूल्य ६॥) iiiz) 


है ३ वे.यज्ञलस्थो भाग १-२ प्रत्यकका मू.१) ।) 
/ (४) अथवेव्रेदका सु बोघभाष्य। 


॥ १ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 

२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 
|) २ तृतीय काण्ड ` `, २) ॥) 
है ४ चतुर्थ काण्ड ,, २) ॥) 
शी ७ पंचम काण्ड हा २) ॥) 
/- पा कार्ड. २) ॥) 
/0 ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 
2 ८ भ्रष्टम काण्ड ,, २) ॥) 
९ नवम काण्ड ,, २) ॥) 
॥४ १० हादर काण्ड ,, २) ॥) 
| \ . ११ त्रयोदश काण्ड ,, १) ।=) 
/१ १२ चतुदंश कांड ,, १) |) 


0 (२१५ स १८ तक ४ काण्ड २॥) n) 
॥ (५) छत और अछत । 

iN १-२माग दोनोंका मू० १॥।) ॥) 
(६)भगवद्गीठा ( पुरुषाथेबोघिनी ) 

॥ अध्याय १ से १० प्रस्येकका मू०॥) डा०व्य ००) 
h \ (७) महाभारतको समालोचना । 

॥ भाग १-२ प्रत्यकका मु. ॥) =) 
| \ (८) वेदका स्वयशिक्षक । भाग १-२ ` 
h प्रयेकक। मू. १॥) =D 
(९) योगसाधनमाला । 


Mo oe i २ केन डपानिषद्‌ । १।) i-) 
hs | योगक आसन | (सचित्र) २) ।=) (१६) अभ्य प्रंथ। | 
१ २ ब्रह्चय। २ 5) १ वेदिरु अध्यात्मविद्या ॥) =). 
क छ सूय+द्‌न-व्यायाम |?” ॥) ॥ ) २ गीता-समीक्षा =) ¬). / 
शो ५ यारासाधनकी तयारी it) Oo ३ भगवद्गीता-ळेख्माळा | ॥) ==) 4 
|| (१०) यज्ञ.अ ३६ शातिका उपाय) = ) ।) डे गीताछोकाधेसूची । =) =) 
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स्वाध्यायमण्डल, आध (जें 
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¢ 
ट्ट है 


२ मानवी आयुष्य । ।) =) 
३ वेदिक सभ्यता । in) = 
७ चेडिक चिकित्साञ्ञास्त्र | ०) =) 
५ वेदिक स्वराज्यकी मद्दिमा । ॥) = 
६ वेदिक सपंविथा। ॥) =) 
७ मुत्युको दूर करनका उपाय | ॥) = 
८ वेदम चस्रां । ॥) = 
९, वेदिक धम्नेकी विशेषता | i) =) 
१० तकसे वेदक! अथे । i) = 
११ वेदे रोगजतुशास्त्र । =) >) 
१२ वेदम ळोइेके कारखाने]  ।) -) 
१३ वेदमं कषिविद्या | = - >> 
१७ वेदिक जळविद्या । = -) 
१७ आत्मशाक्तका विकास ।-) >) 
१६ वेदिक डपदेषामाला | ॥) == 


(१५) उपनिषद माला । १ ईओोपनिषद्‌ १) ।=) 
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ड़ ५ क श्र AQ ३” ८.) ११४ 
तारा) का दा पुस्तक ५ 
(१२) देबवताचरिचय-प्रंथनाळा । है 
१ रुठडवतापरिच्यय ॥) = /09 

४ ऋचष्वेद्म दद्रडेवखा |! = ) = A 


३ ३३ देवताका विचार 5) 


छे देबताःविचाद } स) =) A 

७५ अर्नविथ्या । १॥) ८) A 
(१३) खाळकथाम शिक्षा । हरे 

१ प्रथम भाग =} =} शशि 
२ चाळकधर्मेझ्िक्षा द्वितीय भाग =) >) डर 
३ वैदिक पाठमाडा) प्रथम पुस्तक) =) | ९ 
ih 


(१४) आगम्रनिबंघम्राला । 


।:) -) 


१ चेदिक राज्यपद्धदि | 


१७ बह्मचयका विध्न =) ~) 
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पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


£: रि होग>7 
। इस मालिकम निम्न लिखित बिषय ह्‌ के “ 
| (१) श्रीमद्गणवद्रीत।को परुषार्थबाधिनी भाषा टीका १६ उछ, (२) गीताके अन्यान्य 


॥ दिषयोपर निबन्ध, १६ पष्ठ, और (३) उपनिधदादि संबंधी निबंध ८ पृष्ठ । (कुल पृष्ठ ४०) 
| “गीता? का धार्षिक मूंदय म० आ० ख ३) - धी०पी०ले ३।=) र८ 


सपादक- 
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दोना मासिकाका सहुलियत का वाषिक मूल्य म. आ. ख ५) द. 
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होना मासिकाक ग्राहक बनकर पाठक लाभ उठा सकते ह। 


संपूण महाभारत। | 


अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छप चुका हैं । खजिदद अथवा विनाजिन्द जेला आप चाहते ह 
बैला तैयार है । इस महाभारतका मूल्य विनाजिल्द ६०) रु० और सजिल्द ६५) २० रजा 
गया हे । जा प्राहक लब मूल्य म०आ० द्वारा पेशगी भेज देंगे, उनक लिये रेलसे मेजनेका ब्यय 
माफ होपा। आप अपना रेलका स्टेशन लिखिये । इस स्टेदानपर हम रलवें पासलद्वारा | 
यह प्रथ मेजेगे, जिससे आपका सब परस्तक सरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपर ह 
पास नहीं हैं, ता डाकद्वारा मेज देंगे । रुपप म आर्डरले मेत 4 “आधा डाकब्यय माफि 
| | होगा। वी०पी०् स म्ंगवाथेगे ता सब डाइब्पय आपका देना होगा । & 
|: | महामारतक फुटकर पवी क! ( विनाजिल्द ) ड।० ३६० सहित मुल्य निम्न ता 

| 
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आदिपर्व ६॥८) रु. लभापवे २॥) ६.; बनव ॐ ९2) रु.) विराटपवे २) २ । उद्य!गपवे 2८ ) 
प्रोपप्व ४॥2)₹.; द्रोणपर्व 2॥)र., कर्णपर्व ३॥)२.; शब्यपर्च २॥-) रु; खोतिकण्वे!) ) 
स्त्रीपचे ॥-) ५ शांतिपवे (२) रु. अनक्ासनपचे ६।ङ) रु.; आश्वमेधिकपव 
| | आश्रमवासिकपव १) रु, मोसळ-महाप्रास्थानिक-स्वर्गाराष्णपर्व ॥7) रु० i 
f . 6 सूवना-महामारतका काईमी फुटकर पके आप मंगवा सकते हैं । डाकव्ययलदिंत ने 3 
मेन दे, जिससे आपको अधिक खाम होगा । ] बड़ा लूचीपत्र और नमुनापृष्ठ मग. [| 
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संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
इस मालिकमें निम्न लिखित विषय होगा | 
(१) भ्रीमरूणवद्री ताकी परुषार्थबाधिनी भाषा टोका. १६ उछ, (२) गीताके अन्यान्य | 
विषयोपर निबन्ध, १६ पष्ठ, और (३) उपनिषदादि संबंधी निबंध ८ पृष्ठ । (कुल पृष्ठ ४०) 
 ४5गीता” का धार्षिक मल्य मं० आ० से ३) र. घी०पी०ले ३॥०) रु 
“वेदिक धर्म” को! ” प्र०आ० से ३) रू धी०्पी०्से ३०) ” 
` दोना मासिकाका सहलियत का वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) कु. 
3, ११ 33 F595 33 घी चो डो पा) ह 


दोनो मासिकाक ग्राहक बनकर पाठक लाभ उठा सकते ह। 
6 
क्या दिन दिन लोकप्रिय हो रहा हे? 


इसलिए कि 


म 
जिप) चह प्रजातत्र का परस पक्षपात हू । 


सामाजक, धामक, आाथक भार र!जगीतक करात) ` 


` सम्पादक-दिष्णदत्त कपर साहित्याचार्य,पमः प का कटा समथक हे । 
७ दिवाकर आयिवेदिक संस्कृतिक पुनरुत्थान क$ दलितो, पतिता छोर पीडितों का सच्चा सखा हे। 

लिये उदित हुआ है । निरंकुश राजाओं ओर अत्याचारी शासकों से ज 

दिवाकर-॥स महान्‌ उद्देइबकी पूर्तिके लिये धर्म,) डाहालेताहे। 

` राजनीति, समाजशास्त्र, अथंशास्त्र, कला A तथा महिल-संस।र, बाळ-विनोद्‌, अतरा्य पर! 
विज्ञात, आदि विविध विषयापर उच्च काटिक | राज्यों की हळचळ आदि इसके विशेष स्तम हँ। 
लख प्रकाशित करता है । | फिर भो वार्षिक मुल्य २२०९ । 

दिवाकर-सरस कविता, मनारंजक कहानियां, मैनेजर 'गणेदा' कार्यालय, राजामंडी, क | 
विचित्र विश्वघटनाये, आदर्श महापरुपाकी / 3%)€<€<€€€€€€€€€6€€56€- न] 
जीवनक्लियां, एव अन्य रोक तथा दिव र कुस्ती, लाठी, पटा, घार वरर 


रचनांद्वारा पाठकाके हद्यकमले।के। बिकवित री सचित्र व्यायाम मा 


४ सता 860 5 जरती 
_ # विवाकर-बालक, यवा, ६ 0 हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गु 


२ । मान रूपसे जीवन- निर्माण उ) भो 4 चार भाषाओम । प्रत्येक का 
| हि. 


मक. 


प्रदान १ रखा गया है । उत्तम लेखौँ औ i 


al Es अं म ता 
* विधाकर-विशज्ञापनदाताओंके लिये आश्वस्त लाम | होनेले देखनेलायक है। नमुनेका त 


जाता | वी. पी. खचे अछग 

६ हकीकत के लिये लिला. 
भर जञर-- "याम, शावपु' 
क 2 मेजर व्यायाम रा, 


यक पत्र है । वार्षिक मूल्य २। 
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उताहमास्मि संजया पत्या मे श्ठोक उत्तमः ॥ 


ऋग्वेद १०।१५९।३ 
(मे पुत्रा; शत्रुहण; ) मरे पुत्र शात्रुका नाश करनवाल बन। (मं दुहिता विराट्‌) 


>) 
२ 


मेरी पत्नी विशेष तेजस्विनी हो, ( उत ) और ( अहं संजया अस्मि ) में स्वय त 
विज्ञयशालिनी हुँ, तथा (मे पत्यो उत्तम; रछोक्षः ) मर पतिको उत्तम कात प्राप्त हा 


गृहस्थाश्रमे रहनेवाली ख्रीको कौनसी इच्छा धारण करना चाहिये उसका वणन 

इस मंत्रमे किया हे । इस मंत्रका विचारं सबको करना चाहिये । अपने लडक राजुका 
निःपात करनेवाले शरवोर धीर बने, लडकियां भी वैसीही तेजस्विनी बनना 
चाहिये । स्वयं धर्मपत्नी उत्तम विजयी हो, और पति भी कौतियान और यशस्वी 


हुए सबकी उन्नतिका साधन करे । 


७४4 ० 2 >. 


श्रावण 
संवत्‌ १९९२ 
अगस्त 
३ ८८ बैदिक-तत्त्वज्ञानप्रचारक मासिक पत्र । | सन्‌ १९३ 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाभ्याय-मंडळ, आंध, ( जि० सातारा ) 
खाका वीष्धता | 
मम पुत्रा: शत्रहणोज्यो मे दुहिता विराट । 


शंका - 
हो । गृहस्थाश्रममे रहनेवाला पुरुष भी यहाँ इच्छा के । दोनों की । 
अपने सामने रखें। सब एक दूसरेकों सहायता कर। आर परस्परका - 
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( ले०--ब्र० लक्ष्मणांसहजा उपस्नांतक, गुरुकुल कांगडी ) 


यदि मनष्य जाति वेदौको गंभीर दश्सि देखने 
में अभ्यस्त हो जाये, तो वह वेदोकी गंभीरताको 
. जानकर स्वासाधारणम प्रकट करनेका साहस 
कर सकती हे । कयां कारण हे कि एक मनुष्य 
` चेदौमे बडी ऊंची ऊंची उडान लेता हे, विज्ञान 
. तथा नानाविध विद्याओके ऊंचे ऊंचे असूलोकों 
_ पाता है, पर दूसरां पुरुष उन्हीं वेदोमं 


देखता ह? क्या आपने कभी इस प्रश्नपर कुछ 
5 सोचनका प्रयत्न भी किया है? यदि आपमसे 
किसीने इस प्रश्चपर विचार किया हो, तो 
हमारा ख्याल ही नहीं, निश्चय हे- कि आप भी 
इसी परिणामपर पहुंचे होगे कि एक मनष्य 
` घेदोपर विश्वास कर, उसे सब सत्य विद्याओंकां 
मळ समझ, उसम ऊच सिदान्तोको ढंढनेकी 
` कोशिश करता हे ऑर दूसरा व्यक्ति अन्यमनर्क् 


. भाबसे वेदोपर श्रद्धा न रखते हुए, साधारण. 


पुस्तकोको न्याइ, केवल पृष्ठोंको पलटनेका काम 
करता ह । यही कारण हं कि जहां प्रथम व्यक्ति 
वादेक उच्च छिद्धान्तोम भ्रमण करता हे, वहां 
दूसरा व्यक्ति अपने मनकी तुच्छ भावनाओक 


__ कारण उसके उथळेपनसे ही रह जाता हे और 
४ न 2 उसाम अपनका धन्य मानन लगता हि 2202 
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“ यादशी भावना यश्य सिद्विर्भचति ताहशी) | 
| 


के अनुसार जो व्यक्ति अपनी कुडित मनरुप | 
ऐनकस वेदोको देखेग वह उसको कुंठित ही |. 


पायेगा, ठीक एस ही जेसे एक हरे ! 


एनकसे संसार हरा दिखाई देने लगता हे । इसी 
तरहक्ष जो व्यक्ति अपनी निर्मळ तथा उच्च भाव 
नाओछे-देकेको देखेगा, चह उसमे अपनी वद्धिके 
अनुसार ही विज्ञान आदि विषयोके ऊंचेस अंच | 
सिद्धान्तोक्रो पायेगा। हमारा यह सिद्धान्त और 
भी अधिक पष्ट होता हे, जब हम देखते हेकि 
एक भूगर्भशासत्रका चिशारद वेदोमे भूगभशाल 
(५९००९५)क ऊंचसे ऊंचे सिद्वान्तोको (१) पाता | 
हे। एक शरीर-विज्ञानका विशारद उसम शरार 
विज्ञानक नियमो (२) (८०5) को देखता ह। 


आज हम अपनी इसी स्थापनाको अथवर | 
गं ६ 

एक मंत्रद्धारी आपके सामने रखनका प्रयत्न कर | 
घह मत्र इस प्रकार हे 


अञ्चि; प्राणान्‌ संदधाति 

चन्द्रः प्राणेन संहितः 
- व्यहं सवेण पाप्मना 
- वि यक्ष्मेण सम्रायुषा ॥ अ० ३-३7९ 
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तक्तके मंत्रौपर विचार करते हुए ऐसा स्पष्ट 


दक इस सकस जिसमे कि 


१ व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण । 

२ सम्रायषा । 

इन्हीं दोनों स्थापनाओको जो कि जीवनक्षी 
पल्य समस्याये हैं, ` दष्टान्तोद्वारा इन ग्यारह मंत्रों 
| प्रसमझाया गया हे । प्रथम पाँच मत्रोङ्घारा प्रथम 
स्थापना तथा पिछले छः संता द्वारा दूसरी 
स्थापना को समझाया गया हे । इन्हीं पिछले छः 
त्रोमे से एक यही निर्दिष्ट मंत्र हे । 

जैसा कि हम पहले लिख आये हैं- मनुष्य दो 
| प्रकारके होते हे- एक शास्त्रोसे गंभीर दृष्टि तथा 
| आस्थाबद्धिको रखनेवाळे ओर दुल्लरे उथली या 
मोटी बद्धिवाळे जो कि शास्त्राक अक्षरोंझो केवल 
अक्षरसमदाय जो कि ज्ञानक द्योतक नहीं हे 
समझत है । अग्रेञ आदि जो लोग वेदौको गड 
रियोक गीत समझते हें चे चाहे अपने विषयमै 
संसारके शिरोमणि विद्वान. हो, वेदोक विषयमे वे 
. दूसरी कोटिम ही आयेगे । 

देखनम इस मंत्रके शब्द जितने सरळ, स्पष्ट 
ओर सादे हैं उतने ही अधिक ये विशेष अर्थक्े 
. द्योतक ह । एस मत्रके अथाँपर विचार करते हुए 
A हविस पूव आध्यात्मिक अथको लगे या इस मत्र 


| (क) बिलकुल साधारण अर्थ हे । वह अभि (१) 
| परमेश्वर प्राणको धारण करता हे, अर्थात्‌ परमेः 
| वरको व ही मनुष्य प्राप्त कर सङ्गते हैं, जो प्राण- 
| शक्ति ( ७६७४9 ) से यक्त हो। उल्ल परः 
| गाको भक्ति करनेके लिये और उसके दशन 
| के लिये शरीरके पाचौ प्राण- प्राणापानसमानव्या 


|. गदान- ठीक तरहसे कायं करने चाहिये, अर्थात्‌ 


(१) यजु० ३२-१ । 
(२) योगदशन भाष्य- १-१ 
(३) योगद्शन- १-३४ 
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ee || मवृ शक्तिशाली. हो, ताकि 
क भा प्रकारको विक्षिप्तता पेदा न 

मात्मदशनक लिये- समाधिक्ग लिये- ळी. 
स्वस्थ होना तथा चित्तका एकाग्र (२) होना अत्यस्त 
क है आर इसका एकमात्र साधन प्राणी 
हा शाक्तको केन्द्रित केरना-प्राणायाम(३) करना- 
मंचक दूसरे भागमे कहा हे- 
साहतः-। जिल प्रकार 'अञ्चिः प्राणान संदधाति,” 
पच पाणास युक्त मनुष्य अद्भि प्रश्न ( परमेश्वर ) 
[ द्शन करता ह उसा प्रकार एक प्राणे युक्त 
मनष्य च 
ना यह हे कि चन्द्र परमेश्वर कया हें? चन्द्रके 
भातियागित्वम अग्नि शब्दका वर्णन है। अतः 
कहना होगा कि अश्चि शब्द सर्यचाची हे। अभिका 
अथ जान लनपर चन्द्रका क्या अर्थ है तरन्त ही 
बुद्धिम आसक्षता हे। 
अश्निसूर्यको यदि 
मान छे तो सूयंज्योतिका और चन्द्रज्योतिक्का 


चन्द्रः प्राणेन 


जो अनुपात हे, वही अनपात उन मनष्योके प्रभ- : 


दशनम होगा, जो पूणतः स्वस्थ हें, जिनके पांचों 
घाण [नयप्रत; काय करत ह आर उन मनष्याक, 
जिनका केवल एक प्राण ठीक है, जो अभी अपने 
एक ही प्राणको कावू कर सके ह। योगद्शेनको 
परिभाषामें हम यह कह सकते हें कि, “ अग्नि 
प्रभक्गो ? प्राप्त करनेवाले योगी यदि “ निर्ध ?! 
नामक वित्तभमिम निवास करत हे, तो “ चन्द्र- 
प्रभके?' दर्शन करनेवाले “ एक्काग्र ' नामक चित्त- 

मिमे निवास करते हं । एक असप्रश्ञात योगा 


है तो दूसरा संप्रज्ञात। संप्रश्ञात योग और असं. 


प्रज्ञात योगमे स्थित योगियाके द्शेनमे अनुपात 
घेदके निम्न शब्दोसे ज्ञात होता ह । यजुवद 


कहता ह 


८९०, Gurykul Kangri Collection, Haridw: 


शरारका - 


परमश्वरका दशन करेगा । अब दख- 


परमात्मज्योतिकी इकाई 


३ 
f 
| 
है? 
| 
> 
। 
हि 
छु 


FE. | 

हा 
| 
है । 
षी. 
| 
|. 


| | 
| 


बैदिक धर्म! 
, < 
सषस्ण; सूर्यरश्मिः चन्द्रमा गन्धवेस्तस्य । (१) 
' अर्थात चन्द्रमामे खूयंका कवळ एक किरण 
` चमकती हे । बस, समझ लाजिय कि स प्रक्षात 
योगियोको परमात्माका कितना दर्शन होता होगा] 
इतना ही जितना कि सूर्यका चन्द्रम । 


___ प्रज्ञात और असप्रज्ञात योगम प्रभकी प्राप्ति 
क्के अनन्तर उनका क्या स्वरूप होता हें, इसका 
भी हमे संक्षेपसे यही संकेत मिलता ह। असंप्रज्ञात 
योगी ° अञ्चि” स्वरुप है, जा भाव अग्लिसे प्रकट 
= होजवाळे हे, वे सब अधंप्रज्ञात यांगाम भासित 
. होते हैं। वह सवक्ञ (२) होता है, यागम अग्रणी(३) 
` होता है,सव प्राचीन स स्कारोको जलाङर (8) शद 
स्वरूप हो जाता ह । दूसरा आर सप्रज्ञात योगी 
५ चन्द्र” ( चदि आहादे ) को आनन्द (५) की 
प्राप्ति होती है । बल उसे परमात्मदशनम कवल. 
` आनन्द प्राप्त होता हे । उसको असप्रज्ञात योगीक 
गण अलंकृत नहीं करत । ज्यादा. विस्तारस हम 
सगसे बाहर हो जायग । मुझ ता एसा प्रतात 
होता हे कि कपिलमुनिकों योगदेशनका ज्ञान इसी 
मत्रस भासित हुआ था । 


रूस प्रकार योगमय एनकसं इस मत्रक्का देखने- 


पर निम्न सिद्धान्तोपर पहुंचते हैं-- 


१. प्रमुक दशनक लिये चित्तकी एकाग्रता 
आवश्यक हे । उसके लिये स्वास्थ्य । 
- स्वास्थ्यका उत्तम साधन प्राणायाम ह्‌ । 
२. एक प्राणशक्तिक उन्नत होनेपर भी योग 
_ को तरफ जात हुए को प्रभदशन होता 
___ हे, पर वहुत थोडा, जितना सूर्यका चंद्रमें । 


(४) योग० १-५० 
(५) योग० १-१७ 


अश्चि ज्ट 
ड तक. योगका स्त 
न्द्र्शाब्द्‌ सप्रज्ञत याग! 
T 
करता हे । ९ 
 अश्ञि! योगी तत्ववेत्ता ( ज्ञानी 
योगी, तथा नवीन संस्कारमय होता 
ओर ' चन्द्र ' योगी केवल नगरी 
अनुभव करनेवाला होता है | व 
(ख) आइये, अब आध्यात्मिक ऐनकको 
कर अपनी आंखोपर आधिदेविक ऐनक लगाइ 
आर आकाश उडकर नक्षत्रोको देखिये । अव 


आपको जो दिखाई देगा वह निम्न शब्दोमे प्रकट | 


किया जा सकता हं । 


NO 


[जय । प्रश्चापानषळूका सत्र हें -- 
आदित्यो ह॒चे प्राणः। १-५ 


सबसे पूव मत्रमं आये हुए ' प्राण ? शब्दको | 


अथात निश्वयसं प्राण हा आदस्य ह। इसस ज्ञात . 


हुआ कि प्राणका अर्थ आदित्य हे। पुनः प्रश्न करिये 
आदित्य क्या हे? निघंटुको देखनेसे पता लगता हे 


कि “अ!दित्याः स॒ येरम्मयः' सूर्यरश्मिकों आदित्य | 
कहते हैं । इस प्रकार परिणामतः प्राणका अथ | 
सर्यरङ्मिप्राणाः सर्यरश्मय;-हुआ। अब मत्रं || 


आधिदेचिक अथ स्पष्ट हं। 


मंत्राय =(अग्निः) (६) सूर्य (प्राणान्‌ )किरणोको | 


(सं) समानान्तर (दधाति) धारण करता 
इससे विज्ञानका यह नियम कि सूर्यस अ 


किरणं (45) समानांतर (याथ) होती है |. 
- सिद्ध होता हे। | 
अब मंत्रके अगळे भाग - चन्द्रः प्राणन सहित FF 


आप बडे भार 


दा 


को लीजीये । इस भागको पढत हुए अ 


ग र 
| 


7 ~ स्न ० A OO दत I CN 


ला हम 


[बाल । ; 


| ८] 
Astron OT (खगोल विज्ञ) हो जायेगे । मनष्यके 
ऊ प्रतिदिन आनवाळे चन्द्रमाके विषयका 
संपर्क 
कितना महत्त्वपूण [सिद्धान्त मत्क इस भागसे 
बात होता है । प्राणका क्या अथ हे यह अभी हम 
पर देख आये हे । प्राणका अथ ह किरण । 
मत्राथ- (चन्द्रः) चन्द्रमा (घ्राणेन) सूयरदिम 
न सयसे) (संहितः) जुडा हुआ हे । इससे 
यह पता लगा कि सूयकी कुछ ऐसी किरणे भी हैं 
जो सूर्यले चन्द्रमा पर गिरता ह ओर उन किरणा- 
| | द्वारा सूर्य चन्द्रमा से मिला हुआ हे, अर्थात्‌ 
| बद्रमामें अपना प्रकाश नहीं हे, 
| प्रकाशित नहीं है, किन्तु सूर्यके प्रकाशसे 
क्वाशित हे। हमारी यह धारणा ओर भी अधिक 
पष्ठ होती हे, जव हम वेद्के “ छु षुस्णः सूर्यरदिम 
चन्द्रमा गन्धबस्तस्य ' इत्यादि मंत्र देखते हँ। इस 
प्रकार आधिदैविक णेनकद्वारा देखने पर हप्र 
निस्त परिणामो पर पहुंचे - 

१ सूर्यकी किरणे समानान्तर हैं । 

२ चन्द्रभाम अपना प्रकाश नहीं हे । 

३ चन्द्रमा सूयस प्रकाशित हे । 
| (ग) अब इस आधिदैविक ऐनकको उतारकर 
| अपनी आंखोपर आधिभोतिक ऐनक लगाइये । 
५ | अभातक आप उस अनन्त शक्तिमान प्रभम योगी 
श फे रुपम उड चक है ओर उसके वाद्‌ आकाशका 
कभी यात्रा की है। अब इस पथिवीपर आइये । यहांक्े 


नोहे | वासियोक मध्यम बसिये और फिर इस मंत्र पर | 

| विचार कोजिये। बतेमान काळमें जब हमने अपनी 
देता- | आंखोपर आधिभौतिक ऐनक लगाई है, हमारा 
वाव | अधिकार हे कि भौतिक विषयोपर पथक प्रथक 


विचार किया जाये । इस पथिवीपर आयवंद- 


ह बहुत गहन सिद्धांत कार्यकर रहे हें। अब 


म इन्हीमेंस दो एक विद्वानोक संबंध इस समय 


आर इस एनकमें उसीक शीशे लगाइये। 
१) यहां यह प्रतिपादित करनेकी आवश्यकता 
कि जावन धारणके लिये स्वस्थ प्राणोको 


2 << 
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“हना अत्यावश्यक है । जिस मन 


वह स्वतः 


| सत्र, समाजशास्त्र आदि अनेक विद्याये हैं,जिनके 


स्तुत मंत्रद्धारा विचार करेंगे। प्रथम आयवेदशास्त्र ` 


कितनी 
फे अधिक आवश्यकता हे । 
कान नहा ? यः न 


2 ह। जिसका 

गहे वही सुखी हे और 
सके ग 

इसक विपरीत रोगी ओर अस्वस्थ मनुष्य दःखी 


ह्‌ । स्वास्थ्यक लिये प्राणशक्ति ( Vitality ) का 


ष्यकी प्राणशक्ति 


कमजार हा जाती हे उसका हर एक भकारका 


क्या तव हे । इस प्राणशक्तिकों बढानका 4५ ; 
' पह इस वंद्‌-मंत्रमें अत्यधिक ग 

सुन्दर शबदोद्वारा प्रकट किया हे। वेद कहता | 
ह्‌ fs 

५ ९ अं 

मत्रार्थ- ( अग्नि; ) सूर्य ( प्राणान्‌ ) प्राणोको. 
(ख ) अच्छी प्रकार ( दधाति ) घारण करता 
हे । उनको परस्पर उत्तम प्रकार संयुक्त करता है। 
जिस मनुष्यको क्षय आदि रोग लग जाते हे उनके 
लिये सर्वोत्तम ओषध यही सर्य है। आजकल बडे 
वडे अनुभवो चिकित्सक सयस्नान के लिये 
बहुत जोर देत ह । वे तो यहां तक कहते हैं कि 
जां मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता हो उल्ले चाहिये 
कि वह प्रतिदिन प्रातःकाळ अपने शरीरको नंगा 
कर सूयंके प्रकाशका सेवन करे | हृदयक रोगोके | 


~ 


लिये तो सूयं-ओषधरले बढ कर कोई दूसरी दवाई 
ही नहीं हे। जो मनष्य कमजोर होता हे उसके 
लिये डांक्तरों का सबसे प्रथम यही संकेत होता 
हे, कि वह अपने आपको खूब गर्म रखे और इस 
प्रकार अपने अंदरकी उष्णता को सुरक्षित करता 
हुआ सूथप्रकाशद्वारा निरन्तर गमाका संवन 
करे । वेदकी यह संमति केवल यहाँ दिखाई देती 
हो ऐसी बात नहीं । ऋमेदमे पक मत्र आता हे 
उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट कहा हे। वह मत्र इस 
प्रकार हे- 

उद्यन्‌ अद्य मित्रमह आरोहन्‌ उत्तरं क्ट. ls 

ये हरिमाणं च नाशय । 

हृद्रोगं च मम सूय ह Uo 

मंत्रार्थ- आज उद्य होता हुआ यह सूय मर 
हृद्रोग को, उत्तर-पिछले द्युळोकको चढता हुआ 


- 600, Gurukul Kangri Collection, १000322 2५७ 


क्क 


आयुर्वेद की सची सेवा | 


न 3 ली मची है वि 
आठ आने शै कु रे के 
और एक्‌ रुपये तक बिकती है । दवाझ के दाम का कोई हल 0. | र्र बु 
या बीमार की हैसियत पर ते हें क 
< दास लगाया करते हें । हमने इस धाँधढी को 
छी को 
i स्ड्ड बना दिया है, जिससे प्रत्येक खुराक का दाम होमियोपेथी से भी 
त्‌ दा पस खुराक से दो आने खुराक तक पढ़ता है | गर 
एक ही भाव है । 39 
२-इसी तरह दवा बनाने में भी बड़ा घपला 
शास्त्रीय विधि से ताजी और उत्तम सा 
अचूक का काम करती हैं। 
२ न सन्ध ~ हि गा त्स क ~ 
३ = न भवन ने काष्ठ औषधिय की प्राचीन चिकित्सा को ही प्रधान रक्खा है ये दवाएँ 
स छाभ न पहुंचा सके तो हानि किसी हालत में पहुँचा ही नहीं सकती । 


है । चुसन्धानभवन इस घपले को दूर करने के लिये ठीक २ 
मश्रियों से बड़ी छान बीन के साथ दवाएं बनाता है, जो 


यदि देव- 


४-वैद्य लोग चीरफाड़, घाव, इन्जेक्शन आदि की चिकित्सा नहीं करते । इससे डाक्टरलोग मनमाना _ 
दास लिया करते है । गरीब बेचारे तंग आजाते हैं । इसके लिये इस औषधालय में भिन्न २रोगों 
क इन्जेकशन, घाव, फोड़े, नाक, कान, आँख, दाँत, आदि के रोगों की सरल और सस्ती | 


चिकित्सा का भौ प्रबन्ध किया गया है । 
५-राजयक्ष्मा, दमा आदि भयानक रोगों की सस्ती वैज्ञानिक चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध किया गया है । 


६-इसके सश्चालक और काम करनेवाले वैद्य संस्कृत और अंग्रेजी के बड़े विद्वान्‌ अनुभवी और 
प्रतिभाशाली वैद्य एवं डाक्टर हैं । 


७-सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनुसम्धान भवन ने समय के अनुकूल जनता को धुविधा 
प्रदान करने के लिये अनुपान वगैरह की झञ्झटों को दूर करने के साथ :विस्कुट, अवलेह, 
तरह २ के साबुन, लोशन पेय आदि अनेक सुविधाजनक नए प्रकारों का आविष्कार किया है । 


८-आवश्यकतानुसार निर्धन रोगियों को घर जाकर देखने और लागत मात्र मूल्यपर दवा और व्यबस्था | 


देने का प्रबन्ध किया है । 

९-शाख्रीय रीति से छानबीन के साथ बनाई हुई आषधियाँ सस्ते मूल्य पर बिकती हैं । | 

` -१०-अनुसन्बानःभवन का आङम्बरशून्य दवाखाना साक्षी विनायक लेन और टेट्रोनीम के 
संगम पर है; जो सबेरे ७ से ११ और शाम को ४ से ८ तक खुला रहता है। - 

एक बार इसकी परीक्षा कर देखिये । ये वास्तविक आयुर्वेद सेवा के लिये खोला गया है। 


` व्वरक-अनुसन्धान-भवन | ` व्यवस्थापक-- 
साचीविनारकलेन ।? चिङित्मा-विभा 
7 oo | _ चिकित्सा-विभाग 


` ` ज्योतिष प्रकाश प्रेस, विश्वेश्वरगंज, बनारस सिटी.। १६१७ 
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रीष अमीर सबके लिये 
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Ty ~ nt 5. 


११... क MONT कल 


घैदिक घर्म । . 


ता हुआ सूर्य ( हरिमाण ) कमळा 
)को दूर कर। इस प्रकार (अग्निः 
) का अथे हुआ कि सूर्य प्राण 
ये ओर इस प्रकार मुझे नाराग 
प्राणशक्तिको धारण करता ह, 
रणोंद्वारा वरसाता रहता ह। 


(च प्राणे संहितः ) चन्द्रमा भी एक प्राण 
` जञक्तिसे युक्त है वर्ह भा निरन्तर सूयंका न्याइ 
प्राणशक्ति को वरसाता हं, क्योंकि वह भी (पाणेन) 
एक प्राणशक्तिसे ( संहितः ) जुडा हुआ ह, जसा 
कि हम ऊपर देख चुक ह कि चन्द्रमाका प्रकाश 
सर्यका प्रतिक्षिप्त प्रकाश ह । इसलिये जब सूयं 
प्राणशक्तिको वरसांता हे तो चन्द्रमा क्यो नहीं वर” 
सायेगा | यही कारण हे कि चन्द्रमाको ( ओष- 
भ्रीनां अधिपतिः ) ओषधियोका स्वामी-सवश्रष्ठ 
ओषधि-कहते है । इससे जहां ज्ञानरूपमं यह पतां 
लगता हे कि ओषधियाम जो रोगनिवारक शाक्त 
है बह चन्द्रमास ही प्राप्त होती हे.वहां हम प्रत्यक्ष 


अर्थात्‌ अस्त हा 
रोग (Jaundice 

[णान्‌ संदधाति 
शक्तिको खूब बढ 
बनाये, क्योकि वह 
जिसे वह अपनी क्रि 


वाल हव आज भा शरद्‌ पाणमाका रातका खार- 


उसको दमा खांसीक रोगियाम वितरण करते हे । 
सोम ऑषधि जो कि अभी तक अज्ञात हे उसका 


आवश्यकता नहा । हमार आयवद्शाश् ता साम 


..- चिकित्सां ( M९०१९ ) की बात हुईं । 


अब शरोरःक्रियाःविज्ञान ( Physiology ) की 
तरफ मुडत हैं। 

९२) असि प्राणोको धारण करती है। शरीर 
जब तक अग्निवत्‌ गम हे, 
| जीवित हे, चाहे प्राणी की अवस्था कैसी भी हो (2 
त उस समय उसम पांचों प्राण किसी न-किसी अन- 


रूपए देखते हे कि जो प्राचीन सिद्धियोको जानने-_ 


क साथ दवाई पकाकर चादनाम रणत ह आर 


चन्द्रमाके साथ कितना संबन्ध ह यह बतलानको . 


` भओषधिक गणगानस भर पडे हं । यहां तक तो . 


उसम प्राण हे, वह 


~ पांतमें विद्यमान हें । प्राणी जीवित 
हे या मृत, 
इसका यही एक सूचक है कि वह गर्भ है वा बहा 
यदि मु देह उंडा भी होने लगा हो, पांच आए. 
कैली भी प्राणसे रहित होने लगा हो, 
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ता वह छारा प्राचछ फेराया ज्ञ सकता \ 
ता साधारणसा नियम हे । माकेको बात ता 
अरगळ भांगल ज्ञात हाता हू श भे 


न्ट; पणन संहितः 
( ) शीतळ, ठण्डा देह भी एक 
हे । शरीर जब तक गर्म है तब 
प्राण हे हो, इसमे संशय भी नहीं, 
अवश्थाम तुरन्तका शीतळ हुआ हुआ देह, जि 
क्षणम डावतर कहता है मृतशरीर, उस सा 
भा चद्‌ बतलांता ह कि उसमे एक प्राण सा 
होता हैं ओर उस प्रांणके द्वारा शेष खोई 
शक्ति-चारा प्राण-प्राप्तकी जा सकती है। यही 
अक्क इस भागका तापय ह| हमारी यह स्थापना 
आर भी अधिक पुष्ट होती हे, जब कि हम उपनि 
घदोध भी इस बातका प्रतिपादन देखते हे । प्रश्न 
पनिषदमें कहा हे- 
तेजो ह वाव उदानः तस्मादू उपशान्ततेजा॥ 
पनभंव इान्द्रयः मनास सपद्यमतान;। ३-९ 


अथात्‌ उदान वायु शरीरस अभ्य चारों वाय 

(प्राणौ) के निकळनेके पश्चात्‌ निकलता हे भी 

उसके द्वारा निकले हुए शांत हुप हुए प्राण भी 

पनः बळाये जा सकते हें । इस प्रकार हम विस 
सिद्धान्तो पर पहुंचे- 

१ सय अपनी किरणो द्वारा प्राणशक्तिको बरसात 

हे ओर उन किरणोद्वारा मनष्यस्थ प्राणौ की 


पष्ट करता हं । 


२ चन्द्रमा भी एक प्राणशक्तिको उडा है| 
ः अ गोष 


न गमा । चाह 


णस 


तक ता उस 
किन्तु मरणासन्न 


५ तरन्तका शीतल हुआ हुवा गे 2 
` नहीं होता। उस समय भी उस 
विद्यमान होता हं । | य न्न त 
द उस प्राणकदवारा शेष प्रा 
सकता ह 
अब हम आपका 


किसी भी समाजक 


ड i] | 
गे सामाजिकं इ उस 
लिये लबस गु र 


. का नेता हे! नेताको केला होना चाहिये, 

[इस मंत्रम कितना सुन्दर वणन हे।नेता भी 
थे वैसे समाजका नहीं | जो समाज संगठन पेदा 
करना चाहता हं उस समाजका नता कसा होना 


बाहिये-उसी नेताका वणन यहा [कया गया 


> 
र ~ [ SS hs ~ ~ 

( अग्निः ) अग्रे-णीमआगे छे जानेवालाऱ्नेता 
प्राणान) मनुष्योको (संदधाति) इकट्टा करता 
है। जो मनुष्य संगठन पेदा करना चाहता हे उसे 
अग्निस्वरूप होना. चांहिये। उस वे गुण धारण 
करना चाहिये, जो अग्निशब्दका उच्चारण करत 
ए भासित होते है । जो मनुष्य संगठन करना 
चाहतां है उसे अग्निके समान उग्र, तेजस्वी तथा 
किसीसे न दवनवाला होना चाहिये। यह इतना 
सरल वर्णन है कि इस अर्थको विशेष व्याख्यायित 


नेताकां उदाहरण देखना हो तो वह राणा प्रताप, 
शिवाजी या लाला लाजपतराय थे और वतमान 
समयमै यंदि किसी पर नज़र जाती हे तो वह 
जमनीका सर्वेसर्वा हिटलर हे । जिसको साक्षात 
अग्निका स्वरुप कह सकते हैं । 


द्सरभागम चन्द्र < शान्त नेताका वणन हे। 
वंद कहता हे कि शांत स्वभावका नता भी सगठन 
कर सकता हे, पर उग्र स्वभावक नेताकी अपक्षा 
कम | यदि उग्र नेताक साथ सौ आदमी होगे तो 
शात नताक साथ मुश्किलता ख बीस । इसक उदा 
हरणक लिये आप बहुत दूर क्‍यों जाते हैं। 
पिछले भारतीय स्वातंञ्यसंग्रामके नेता महात्मा- 
गांधीकोही इसमे ले सकते हैं । जब तक महात्मा 
जीने अंग्रेजोसे लडनेका उम्र रूप धारण किया, 
रोगोने उनका साथ दिया, किन्त समयके साथ 
| महात्माजी ज्यो ज्यों शांतिका रूप धारण करते गये 
उडी छ उनका संगठन ढीला हो गया और आज इसी 
। तिके कारण जब कि कोंग्रेसमें महात्माजीका 


| - पक्ष कमजोर हो गया, उनको कोग्रससे त्रिदाई 


छेनी पड़ गई । 


१७९ 


होने की आवश्यकता नहीं । यदि इस अग्निस्वरूप..:... . चाहिये। 


इसलिये वेदका यह आदंश, - “ यदि तम 
संगठन करना चाहत हो, किसी समाजका नेतृत्व 


स्वाकार करने लगे हो तो अग्निक समान उग्र नेता 
चनो, ताकि पतंगो 


स्वय खिचत चले आये और तम्हारा संगठन 


मजबूत हो ” - प्रत्येक मनुष्यको याद रखना . 
चाहिये । यही अग्निका बहुवचनान्त प्राणशब्द्स 
और चंद्रकां एकवचनान्त प्राण शब्दसे संबन्ध 
हानेका तात्पय ह। इस प्रकार समाजशास्त्रक 
एक बहुत बडे भागको वेदने निम्न शब्दोम हमारे 
सामने रख दिया हे। 


१ नेता को अग्निके समान उग्र होना 
चाहिये। ~~ 


२ नता >किसीस दवनेदाला 


3 


न होना. 


३ कमसे कम संगठन कर्ताक लिये अपन 
अन्द्र अग्निक गुण धारण करना 
आवश्यक हे । 

इस प्रकार वेदने, एक मत्रक द्वारा कितने 


महत्त्वपणे सिद्धान्तोको बतलानेक साथ साथ 
अपनी उपरोक्त स्थापना- समायुषाका पुष्ट किया 


हं । बद वारु वार उच्चारण करता हे- हैं मनुष्या, 


तप आयसे उसी प्रकार युक्त हाआ, जस पक 
योगी परमात्मास, सूय चन्द्रमास) गमो प्राण 
शक्तिसे, शरीर उदानवायुसे और एक नेता उग्रः 
तासे यक्त होता है। जिस प्रकार य कभी पक 
दूसरेसे अलग नहीं हो सकत, इसी प्रकार तुम भी 
दीर्घायुसे कभी अलग न होआ। कभी भलकर 
। आय तम्हारेस किसी भी दाळतम स 
वर्षसे पूत्र अलग नहो। कमस कम तम्हा 
आय तो सौ वर्षकी अवश्य हॉ! वेक 
शरदः शत वाक्यको अपने जीवते साथ संयु 
कर लो, यह तुम्हारे जीवनका घम-लक्षण 
जाये । क्योकि विना धक धर्मी रह नहीं सकता! 
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वेदाथमै गंभीर इष्टि 


की न्याई लोग तुम्हारी तरफ | 


re SF 


१ NF क, 


वेदिक धम । 


इसकी तम्हारे जीवनके साथ इतना घनिष्ठता हाँ 
जाये कि किसी मनप्यक जीवन पर भविष्यवाणी 
करत हुए ज्योतिषिओका आयुक विषयम कुछ न 
कहना पडे। यह स्वयंसिद्ध हो कि जा प्राणी है 
वह कमसे कम सौ साल अवश्य जियेगा। ससार 
रमे यह एक व्याप्ति बन जाय- य य प्राणिनः 

ते शतायषः। यही इस मंत्रद्वारा वेदका सदश 
हे, जीवनका सार हे, प्राणिका प्राणित्व हे । इसके 


(१) 
हे विज्ञ हो! तिमहरू गर लक्ष्यभेद 
छाडा सदा अशभ-कम, महान खेद । 
वेदोक्त कर्म गर, कम-विभेद जान, 
“को हूँ म ” यो बुझ सदा गर सभ्यःमान ॥ 
| हिन्दी अनुबाद्‌ः- 'हे विज्ञ पुरुषो ! तम अपने 
` „ दिव्य लक्ष्य का अवभेदन करो - मानसिक सन्ताप 
ऑर अशुभ कम या अशिव-सङ्कल्प का परित्याग 
करक वेदोक्त कम करनेमें अग्रसर होओ - कर्म 
प्रक्रिया के रहस्यों या भेदौ को पहचानने की चेष्टा 
करो - ` मे कोन हूँ ' इस तत्व को समझो और 
सभ्य जनां का सम्मान करो |! 
(२) 
पृथ्वा-समान तिमि होउ क्षमी-मनस्वी, 
गङ्गा सरी सरस-चित्त, गुणी तपस्वी | 
वायूपमान तिमि होउ प्रवाहयक्त, 
वृक्षादि तुल्य तिमि होउ उदार चित्त ॥ 
हि० अ० - ' तुम लॉंग पृथ्वा क समान क्षमा- 
शीळ और मनस्वी, -गडगा कं समान सरस- 
स्नहयुक-चित्त, गुणवान्‌ और तपस्वी-बायके 
समान वंगवान्‌. प्रगति-शीळ एवं प्रवाहथक्त तथा 


१८० 


er ९ 7 "८->->> 


सभाषत-अशात्तराक कछ पद्यांश 


व [नेपाली-भाषाप निर्मित | 

त्र ~ — 0 Ah A ७४०२२ 
(रचयिता- श्री पण्डित वेद्निधि शर्मात्मज, ब्रह्मचारी सच्चिदानन्द नेपाळी, रौंची (विहार) 
(छन्द; वसन्त-तिळका ) 
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साथ साथ हम अपने उसी च [कयको जिस 
छेखद्वारा एक सिद्धान्तका रूप दिया ग्या 
दोहरा देत हे-किसी भी ग्रन्थको पढते 


~ 


रढ विश्वास आर आस्थांवद्धिको 
ग्रन्थके अमूल्य रत्नौमं निवास करना 
ऊंची उडानोके आनन्दमें जीवनक्गो र्‌ 
करना है ओर त्रन्थकर्ताके परिश्रमको स | 
बनाना हे। 


® 


(३) 


ऊखू सरी रह सदा तिमि लोक माहा, 
आकाश झं विमल होउ प्रसन्न याही । - 
अप्रागो सरी भुवन मा भइ, नम्र होऊ- 
पानी सरी सरख-शान्त-स्वभाव होऊ॥ 
हि० अ० - ' संसारमै तम हमेशा गन्ने क रस 
से भी बढकर रसीछे बनने का प्रयत्न करो | सदा | 
आकाश के समान ' निमंल ” ओर प्रसन्न रहा | 
करो । लंसारमे अग्नि के समान प्रचंड विक्रम | 
शाली बनकर भी नघ्र एवं पानी क समान सरस 
तथा प्रशान्त-स्वभाववाले बनो | ' 
(४) 
ससार मा तिमिहरू शभ-कम्रवार, 
देखाउ भे कन स्वय रणवीर धार | 
पञ्चात्‌ समस्त जगलाइ बनाउ ज्ञानों, 
दानी, धना, सहित-कर्मपथाभिमांनी ॥ 
हि० अ० - ' संसारम तुम लॉग पहिल तः 
शभ कर्मवीर, रणवीर ओर धीर बना! त 
समस्त संसार को ज्ञानी,, दानी, धना, मात 
हितयक्त कमम अग्रसर होनेवाला 


को धर्मवीर जगामा 
सक्दैन गने कहिल्ये पाने ने 


00 ८ ] 


शस | को कर्मवीर ! जसले शुभग्काम गछ, 
छाः छाए गर कम ' भनेर मछ॥ 
उस) -हि० अनु० - [प्रदन नं०१ | संसात्मे धर्मवीर 
शस | षन है ? | उत्तर नं० १ ] जो कभी भी निन्द्नीय 
अंची | एव अधर्मयुक्त कम नही कर सकता वही धर्मवीर 


| हे । [प्रदन नं० २ ] कर्मवीर कोन हे? [इत्तर 
० 2] जो पहिले स्वयं शुभ-कर्म करके संसार को 
“कर्म कर ' ऐसा आदेश देकर मरता हे, उसे ही 
` कर्मवीर जानना चाहिये । 
(६) 
को ज्ञानवीर ? सबलाइ विवेक दिन्छ, 
जस्ले यही अमरतुल्य. बनाइ दिन्छ। 
को शूर वीर? दल इन्द्रिय-जित्‌ जगत्मा ' 
विख्यात को छ ? गुण लिन्छ गुणी वखत्मा॥ 
. हि० अनु० - [प्रश्न न ३ ] ज्ञानवीर कौन हे! 
| [उत्तर नं०३] जो सबको अपने विज्ञानदान द्वारा 
अमर-तुल्य बनाने की शक्ति या योग्यता रखता हे, 
“वही ज्ञानवीर हे । [प्रश्‍न न० ४ ] शूरवीर कोन हे? 
[उत्तर न०४] दसो इंद्रयो को जीतनवाला 
पुरुषही इस संसार में सच्चा शूरवीर कहाता हे 
| [प्रश्‍न नं० ५ ] विख्यात कौन हे? [ उत्तर नं० ५ ] 


| सदा | ९ ~ 3 
रहा | जाँ गुण-ग्राहा-बनकर यथासमय सम्पूण पदार्थों 
> DC ८५ ~ ~ पै 
विक्रम | फे गुणमात्र को लेने की चेष्टा करता हे वही 
विख्यात है र 
सरस र 


र *_ स्व र (७) 
| `को युद्धवीर? रिपुलाइ कृपाण-धारा- 
| द्वारा पछाछे जसले -'रिपुलाइ मार।' 
“साहस दिलाउँछ. भनी-रणशूर भाई । ' 


हवं | ए करनेम बहादुर कोन हे ?.[ उत्तर नं०६ ] 
तन्त | I ¬ “हे वीर सेनिको ! तुम अपने प्रति- 
[और |. तः पका पराभव करो ' - इत्यादि शब्दों कं 


| न हे न्‌ अपने-सेनिकोको प्रोत्साहित करता हे, और 

। दे भोजो अपनी तेजञःतळवार. की थारद्वारा 
| ऽपिपक्षी-शज्ुओ को पछाडने की योग्यता रखता 
॥ तेही युद्धवीर कहाता हे। . 
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सुभाषित-प्रश्नोत्तरी | 
(८) 
"२ 
सल सबलाइ माछ , 
वही सबलाइ पाई | 
छक्क स्व-वृद्धि- बलले बलवान हरू को 
मिथ्याभिम हि गा । 
म [न हरि लिन्छ धनी हरू को ॥ 
हि० अ० - [ प्रश्‍न नं० ७ ] 
द्धि NN 
महा वुद्धिमान्‌ कोन हे ? ( 
बुद्धि-वळसे 
मिथ्याभिमानको हर लेता है और जो सहसा गणी 
वनकर 'सब को आश्चर्यचकित कर देता हे तथा 
जिसमे सब का मारन को या स्तस्मित करन की 
५ ॥ ७ > ~ ~ ~ 
अपूव शक्ति सन्निहित हे वही बुद्धिबीर कहळाने 
का हकदार हे | 


> (4 
को बुद्धिवीर ? जञ 
तत्क्षण गणी 
उ [भइ 


वु द्विचीर अर्थात्‌ 


(९) 

को भाग्यवान ?: धनवान र ज्ञानवान, 

“को भाग्यहीन ? लुत, मित्र, कलर हीन | 

को विश्व मूढ पशु-सदश लोकमा, 

जो बुद्धिमान भइ मग्न छ शोकमाहँ। ॥. 

हि० अनु०- ( प्रइन नं० ८ ) भाग्यवान कौन है? 
(उत्तर न० ८ ). धनवान्‌ और ज्ञानवान पुरुष ही 
भाग्यवान हे । ( प्रश्‍न नं० ९ ) भाग्य-हीन कोन हे? 
(उत्तरनं० ९) स्त्री, पुत्र, मित्रादिकोश्ल रहित पुरुष 
ही भाग्यहीन कहाता हे । (अदन न०१०) संसारमै 


“कोन पुरुष विज्ञ होकरभी पशुओके समान निन्द 


~ र ~ > 
नीय-औए मूढ-स्वभाव वांला हे ! (उत्तर नं० १०) 
:जो बुद्धिमान्‌ होकर भी शोकमे निमश्च हे वही पुरुष 


७ ~ ~ ~ ~ 
` पशुओं के समान निन्दनीय और मूढ है । 


(९००७-८३ 
को हुन्छ नास्तिक! जगत्पति वेदळाइ, 
मान्दैन मुढमति धर्म र कमेलाइ। 
को हुन्छ शोच्य ! जसले तजि दिन्छ धम, 
देशाभिमान निज-गौरव आदि कम ॥ _ 
हि अनु० - (प्रइन नं० ११) नास्तिक कोन हे? 


he Cc ho र ४ ९ 3 
(उत्तर न॑० ११) जो ` इश्वर. वद, घम, कम 


इन मै से किसी एकको भी नहीं मानता तह. | 


नास्तिक है । (प्रन न० १२) शोचनीय कोन दे? 


9 १३३ रे ग र देता हे र 
(उत्तर न० ११) जो घमं का परित्याः एक देताई 


धनवान्‌ और बलवान पुरूषोंके | 


~ र 
35 3: ज जकन पस 


` चैदिक धमे । 
ओर देशाभिमान, आत्मर्गास्व आदि भावों से 
जो शम्य हे वही शोचनीय है ! 
(११) 
को भीर ? मूक पशु तुल्य छ जो जगत्मा, 
सकदेन बोन कहिल्यै पनि जा बखत्मा । 
पच्छ-हीन पशु ! जो शुभ ज्ञान इन, 
को नेत्रहीन नर ? उत्तम बद्धि-हीन ॥ न 
(प्रश्न नं० १३ ) भिरु फोन हैं 
( उत्तर नं० १३ ) जो एशओ के सदृश मूक हे 
अर्थात जो कभी भी अवसर पडन पर संभाषण 
नहीं कर सकता वही भीरु कहाने क यान्य ह | 
(प्रश्न न० १४) पूछ से रहित पशु कान है १( उत्तर 
नं० १४ ) जो उत्तम विज्ञान से रहित है वहीं पुच्छः 
विहीन पश हे । ( प्रश्न न० १५ ) कान मनुष्य नत 
_ हीन अर्थात्‌ अन्धा है ! (-उत्तर० नं १५ ) सद्वुद्धा 
विहीन मनष्य अन्ध क बराबर ह । 
(१२) 
को गर्दभोपम मनुष्य ? चरित्र-हीन, 
शिक्षा-प्रदोन-विधि-हीन, स्वरूप-हीन। 
को दुष्ट ? उत्तप्र कुरा गुरुल भनका, _ 
लन्देन वाब शुभ-शिक्षकले भनेका ॥ 


हि० अन्‌०- ( प्रश्न न०१६) कान मनुष्य गधे के 


[हे० अनु० 


. असली स्वरूप का पता नहीं हे, जिसे शिक्षाप्रदान 
_ चरित्र्यःदिहीन हं एसा व्यक्ति गधे के सहश 
निन्दनीय हं । (प्रश्न न० १७) दुष्ट कोन हे? 
(उत्तर नं०१७) जो अपन माता-पिता, गह, अतिथि 
आदि शुभःशिक्षक भद्र पुरुषो की कहदी हुई उत्तम 
- बातों को नहीं सुनता वही दुष्ट हे । 

oR न 
र को सपसदश मनुष्य? अ-बुद्धिमान 
\ को नीच! गछ जसले अभिमान, मान। : 

गर्देन विज्ञहरु को, हरि लिन्छ प्राण. | 

को हेय ? स्वच्छ जलसे अपमान जान ॥ 


हि अनु०- [ प्रइन नं०१८ ] कोन मनुष्य सर्पके . 
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-दासत्व-कर्मों को प्रसन्नता-पूचक करता ह। वही 


सपान हेय हे ? (उत्तर नं० १६) जिस अपने 


'क्षो विधि भली भांती विदित नहीं हे ओर जो 


सस्मानका कुछ खयाल ही नहीं और जो ह 

जान लेनेम उतारू रहता हे बही नीच हे । (५ | 

ने० २० ) हेय अर्थात्‌ गर्हित कोन है? ( उत्तर न, | 

२०) जो अपमानको सहता हे उले ही हेय जग 

निन्दनीय जानना चाहिए। ® ॥ 

( १४ ) 

_ को त्याञ्य-इवान-सम? लोभ सदा गरेर, 
जस्छ चनाहरु प्रसन्न रहुन्‌ मनर | 
नाना खशामद गरी पद्मा परेर, 
दासत्व-कम सब गछ खुशी भएर।। 
हि० अनं०- | प्रशन न० २१] कुत्तेक समान परिः 

हाये ओर गतित कोन हे? ( उत्तर न० २१ ) 

हमेशा लोभी वनकर धनियोको प्रसन्न करनेके हेत | 
उनकी खशामंद्‌ ओर पद-वन्दना करक समस्त 


4 


7 


कुत्तेक समान गर्हित हे । 
(१५ 
“कस्को छ जीवन वथा? जसळे बरवक्मा, 
गद न केहि शभ-कायं अहो! जगत्मा । 
आएर मक पश झै भइ बस्न खोज्छ, ' 
जस्ले ककम गरि शान्ति र सोख्य खाज्छ ॥ 


हि० अन० ( प्रश्‍न नं०_ २२ ) किसक 
व्यथे हे? ( उत्तर न० २२) जाँ संसारम 
पश्च ओके समान मक होकर रदना कबूछ 
है-- जो कुकम करके सुख- शान्त की के 
करता हे और जो सुअवसर पाकर *. 
शभ-फार्य नहीं करता उसीका जीवन व्यर्थ 
(१६) | 
भ्याउतो सरी जगमहँ कसलाई ज्ञानू 
छोड देन ठाउँ जसले त्यसळाइ जा% 
को नीच काक-सम! जो छ महान घुट 
पाखण्ड- संयत अपावन जो 8 दुष्ट 


, ८] 
अन०- ( प्रश्‍न न० २३ 2 सखारमं सढक के 
म किसे जानना चाहिए? ( उत्तर नं० २३) जो 
आवास-स्थलको छोडकर अन्यत्र कहीं 
[ना नहीं चाहता उस हा संढकक जसा समझना 
| चाहिये । ( प्रशन न० २४ ) कोंबळ लमान नीच- 
रृतिबाछो कौन हैं ” (उत्तर न° २४) जो 
पवित्र, पाखण्डी, महाधुष्ट और दुष्ट हे उसे ही 
धके समान नोच प्रझतिचाला समझना चाहिए | 


(१७) 
कन हो मनोज-तम वचस्तु! विवेक शोला; 
नारी प्रसन्नवदना रमणीय-लीलळा । 
। को धन्य? यस भुवनमा जसको छ दानी, 
| ज्ञानी, गुणी सुव- अवञ्चक मित्र मानी' ॥ 
| हि० अन०- ( प्रश्‍न न० २५) कोनसी वस्तु 
विवेक 


| परि. | अत्यग्त सुन्द्र हैं? ( उत्तर न० २५ ) विवेक 
| ज्ञो | शालिनी, परम-रमणी, प्रसन्न-मुखी स्त्री ही 
केहेत | अत्यन्त सुन्दर वस्तु हे । ( प्रश्‍न नं० २६ ) इस 
प्नस्त | संसारमै कौन धन्य हे? ( उत्तर नं० २६) इस 
। वही | संसारम वही पुरुष धन्य ओर बडभागी हे 'जिस 

| का पुत्र ज्ञानवान्‌, गुणवान्‌ ओर ज्ञानी तथा मित्र 

आत्माभिमानी और अवञ्चक है । 
(१८) 
सग्राह्म-वस्तु कति छन्‌? धृति, धम, बुद्धि, 

HM विद्या, क्षमा, सरलता, शभ-शान्ति, सिद्धि । 
2 | “स्तय, साख्य, धन, पुत्र, कलत्न, मित्र, 
जीवन. | अक्रोध, सत्य, शचिता, बळ, सच्चरित्र ॥ 
आकर | हि० अनु०- (प्रश्‍न न० २७ ) संग्रहणीय वरू 


तु 
करता | कितनी हैं? ( उत्तर नं० २७ ) ये उन्नीस वस्तु 
डे 


सम्राद्य अर्थात्‌ संग्रह करने योग्य हः-= 


|, (१) धेये ( २) धर्म (३) बुद्धि (४) विद्या (५) 
भमा (६) सरलता (७) उत्तम शान्ति (८) सिद्धि 
| २ शेय अर्थात्‌ चोयं-कमं-परित्याग (१०) 
Ri (११) घन (१२) पुत्र (१३) स्त्री (१४) मित्र 
| ` अकोध (१६) सत्व (१७) पवित्रता (१८) 
(६९) और सच्चरित्र । 


~ 
१८३ 


(१९) 
सन्त्याज्य-वस्तु कति छन? म 
जामा जया जगमा अदीन । _ 
का हुन्छ!' राख्छ मनलाइ सदा अधीन 
जस्छ सुस॑यप गरी भइ द्न्य-होन ॥ 


तु, मास, मीन 


हि अनु०- [ प्रइन नं० 
कितना ह! ( उत्तर न» 
विशेषतया सत्त्याज्य हैं -- 


२८ ) त्याज्य वस्त 
२८) ये पाँच वस्तएँ 


(१) मध 
त क. i पा 007 
न० २९ ) संसार 
म (१) काम (२) क्रोध (३) लोभ (४) मोह (५) - 
सद्‌ (६) अहंकार इन छ प्रवल अस्त शत्रुओं कों 
जातनवाला आर स्वाधीन कोन हे ? (उत्तर्‌ नं० 
२९ ) जो दीनता परित्याग करके योग, धारणा 
व्यान, समाधिआदि सयम-साधनोके द्वारा अपने 
मनको स्वाधान वनानको चणा करता हे वही 
व्याक्त इस संसारम षड्‌ रिप" जयी ओर स्वाधीन - 
कहळांन का अधिकारी यानी हकदार हें। 


(२०) 


के सोख्य-मूळ जगमा! अलखानराग 
के दुःल-मूर छ? अहो! विषयानुराग । 
के शान्ति-मूळ छ यहाँ? मता-विराग, 
के पुण्य-मूल छ ! रमेश-पदानुराग ॥ 


५ 
| 
शन 


॥ र ४ 


हि० अनु०- ( प्रश्न न॑०३० ) लसारम सुखको 
जड क्या हे! ( उत्तर नं० ३०) असुखानुराग | 
अर्थात्‌ सखमें स्पृहा न रखना ही सुखो जड ह। 
( प्रश्न नं० ३१ ) दुःखका जड क्या हे? ( इत्तर 
नं० ३१ ) विषयानुराग अथात्‌ विषय स्पृहा हा 
ढ;खकी जड हे। ( प्रश्न न० ३२ ) शान्ति का जड 
क्या हे! ( उत्तर न० ३२ ) ममता-विराग अथात्‌ 
प्रमताका परित्याग ! ( प्रश्न न०३३ ) पुण्यका जड 
क्या दै? ( उत्तर नं० ३३ ) प्रभुक चरण-कमळोमें 
अनरक्त होनां हा पण्य-मल या पण्यलोकका 


संसग करनक बराबर ४ । 
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(२१) 
के शॉन्ति-कारक छ? शुद्ध विवेक आफ्नो, 
के कळेश-हारक छ? उत्तम भाव आफ्ना । 
के मोह-वारक छ? तारक-ज्ञान-शा्त्ति, 
के विश्व-हारक छ! घारक-विष्णु भक्ति॥ 
हि० अन्‌०-( प्रश्न नं०३४) कानी वस्तु शातः 
प्रदायक हे? ( उत्तर न०३४ ) अपना निष्कळक 
तथा निर्मल ज्ञानही शान्ति-दायक है । ( प्रश्न नं० 
३ ) क्लेश, दुःख, सन्तापांद्‌ का हरनेवाला 
कया वस्त हे? ( उत्तर न० ३५ ) अपना उत्तम 
भाव ही क्लेशादिका अपहरण करनवाला द | 
(प्रश्न न॑ं० २६ ) मोहका निवारण करने वाला 
कौनसी वस्त हे? ( उत्तर १०३६ ) सबका तारने- 
[ळी ज्ञान-शक्ति ही भोह-निबारक हं । (प्रश्न 
नं० ३७) जगत्को हरनेवाली क्या चाज हे! 
( उत्तर नं? ३७ ) धारण का हुई विष्णु-भाक्त हा 
जगतको हरने या मग्ध करनवाला हं । 
(२२) 
के क्लेश- वर्धक छ? दुष्ट स्वभाव आफ्नो, 
के शोक-नाशक छ! शान्ति स्वभाव आफ्नो । 
के ताप-हारक छ? कप्रे-विवेक-शाक्ति, 
के ध्म -वारक छ? लोक- सु खानुरक्ति॥' 


. _हिं० अन्‌०- (प्रश्न न०३८) क्लेशका बढानेवाला 
कान ह? ( उत्तर न० ३८ ) अपना दुष्ट स्वभाव । 


` गम्भीर स्वभाब | ( प्रश्न नं०४० ) कौन कौन -सो 


४१ ) टाकिक सुखानुराग ही धर्मका निवारक हे। 


१८७ 


(प्रश्न नं० ३९) शोकका अपहरण करनेवाला. 
"टच्च ५ EE 
_ कोन ह? ( उत्तर न० ३९ ) अपना प्रशान्त एव. 


शक्तियां सन्ताप-विनाशक हैं! ( उत्तर नं० ४०.) 


. कम-शक्ति ओर विचेक-शक्ति । ( प्रश्न न॑०.४१.) 
कोन धमका निवारण करनेवाला है ? ( उत्तर न॑» - 


|. य ही र 0020 ली 


स्रोहाद घट्छ करराी ? घन- याचना छे 
सस्पॉन बढ्छ कसर भण-पालना ले । 
सम्पात्त घट्छ कखरा ? मद आउँना ले 
मात्छय्य बढ्छ कसरो ! पद्‌ पाउँना ले || 


हि०.अनु०-(प्रक्ष न० ४२) सोहाद अर्थात 
किस प्रकार घटता हे? ( उत्तर न॑० ४२ सौ | 
यानो प्रेम धन मांगने ख घटता हे । (प्रश्न नं ४१) 
क्या करन खे सम्मान बढता है ! ( उत्तर नं०४३) | 
प्रतिज्ञा पालन करने से सम्मान वढता है। (प्रश्न | 
नं०४४ ) किलके उदय होनेसे सम्पत्ति 'घरतीःहे! | 
( उत्तर न० ४४ ) सद्‌ अर्थात्‌ अभिमान के उदय 
होने से सम्पत्ति घटती हे! ( प्रश्न-न०४५)क्या ।. 
प्रा करन पर इष्या बढती हे ? (उत्तर नं०४५)पद 
प्राप्त करने पर मात्सय अर्थात्‌ इष्या बढती है। 


(२७) 
विज्ञान घटछ कसरी ! ठग-सङ पती ल, 
दोजन्ध बढ्छ कसरी !अ-छसङगती 'ल। 
सदबद्धि बढ्छ कसरी? अ-क्षसङगता छ) 
वोरत्व बढछ कसरो ? धृता-सङगता छ। 


हि० अनु०- (प्रश्न न०४९)ज्ञान कल घटता ह | | 
(उत्तर न० ४६ ) ज्ञान घटता हे धूतों की सङ्गति | 
करने से। ( प्रश्न नं० ४७) किस प्रकार दजन, 
बढता हे? ( उत्तर नं० ४७) सञ्जनोकी सङ्गति 
न करते से दोजेन्य बढता हे । ( प्रश्न नं ४८ ) 
सदबद्धि किस प्रकार बढती हे? ( उत्तर न ४८ ) | 
सदबद्धि दुर्जना की सङ्गति न करनेस है! बढती | 
हे। (प्रश्न नं० ४९) किसका आश्रय करने 
वीरता बढती हे? ( उत्तर नं०४९ ) घयका आश्रय 
करने से वीरता बढती हे । अर्थात्‌ वीरत्व क 
असिवद्धि के लिये घेयं का सहारा छना चा 
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( ले०- श्री० के० २० काशोकर ) 


। | कपि निर्माण होने के पहले कोई जब. पत्र लिंखनेकी 
| हा करता था, तो लेखक काठके टुकडेपर टेढी 


४२) | तिरी, सादी, आंडी लकीरें खींचता था । पत्रवाहक 
रे) | उनका अर्थ समझकर पत्रमाहक को समझा देता 
श्र | ह इस प्रकार दस पांचवार जब पत्रव्यवहार 
ह! | होगें; तब परिचित लकीरोंका थोडाबहुत मतलब: 
दय । नमम आजाता था और एक दूसरेका मनोगत भी 
सै | | समझने लगता था. प्रत्येक | अपने लिये 
/ | हेमा सरीखा एक सांकेतिक चिन्ह रख लेता: 
॥ | था। उत्खननम मिले हुवे म्रत्पात्रोंपर ऐसे ख़दे हुवे 
| चिन्ह भिलते हे । विद्ठानोंके मतानुसार इसी प्रकार 
| हिपि निर्माणःहुई औरः इसी आधारपरः चित्रलिपिः 
| कामी उदय हुवो । 
; | भारतीय वैदिक आर्योकोभी लिपिका ज्ञान धा। 
| अंकक्ञानके बारेम: तो. वैदिक - मेथोर्मे -भरपूर प्रमाण 
है! | दिखा सक्ते हैं । लो. तिलक, जको बी त्यादि विद्वात्‌ 
गाति । । भी आर्योको गणितज्ञ मानते थे । ऋग्वेदमें कहा है 
क (उनके मतसे ऋग्वेद काल इ. पूव २०००-१५००); कि 
ति पे वरुण ) रोज ५०५६ योजन चलता है। उपा 
RR आगे ३० योजन रहती है। इस लिये वहे सूयक 
हा, आधा दंड पहले - ऊगती है ( १।१२३।८ )। शुक्ल 


गे | यञुवदके ( पू. १५००--१००० ) सत्रहवें अध्यायके 


जा दूसरे मरे पराधे संख्या बताई गई है। एकाच, दशच- 
[श्र | 0, शतंच शातंच, . सहस्रंच सहस्रंच, . चायुतंच - 
की | नातंच, निडुतंच नियुतंच' इस्यादिः। शतपथ ब्राह्मण 
रे} अग्निचयन प्रकरणमें वेदाक्षरोंका हि साब ऐसा किया: 


के > अक्षसेंके-) छइ बनाए ।' इस- हिसावसे 
बेदम. १२०००८३६-४३२००० अक्षर, और यज्ञः 
है हे स सामवेद मिलाकर: ८०००+४०००%३६ 
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` षष्टि सहुखा नवतिं नव “६००००+९०+९२ इत्यादि, 


_ हैं और वे कहते हैं, कि ई० पूवे २८०० वर्ष हिन्दु, | | 
, केन्पास धर्मग्रथ तैयार-थे। पं० गौरीशंकर ओझा. | 
` इत्यादि भारतीयः पंडित इसी - सिद्धान्त का समथन | | | 
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भारतीयॉका लिपिज्ञान |. सोने 


=४३२००० अक्षर होते हैं। इतने २934 
र हक क्षर होते हं। इतने अक्ष्रॉकी गिनती : 
अकलेखन के अभावसे अशक्य है, इसलिये हमारे” 
आय पूवेजोको अंकलेखन: मालूम था, यहः वात: 
निःसंदेह सत्य टहरती है. 
रा सुन सुनकर वेद पाठ किये जातेथ | | 
इसासे-वेद्‌'का नाम “श्रुति? भी हे) यहः वात: जैसेः | 
क नाम ति’ भी हे) यहः बात जैसे 
सःय हैं वैसे ही जोड, वाकी, गुणा (सकलन, व्यकलन; - 
और गुणन ) इत्यादि क्रिया आर्योक्गो आती थीं और 
इसलिये वे गणितज्ञ समझे जाते थे | पंद्रहमें १०५५ 
~ el ल > L$ हक नि 
तासम १०५३ ओर उन्नासर्मे २०-१ इस प्रकारसे* 
जोड, गुणा वाकी करके उन्होंने ऐसी संख्या तय की | 
थी । क्रखेदंमे ऐसे बहुत मंत्र है । 'द्विदर? २५१० 


प्रयोग हैं । सुप्रसिद्ध संशोधक. और भारतीय लिपि- 
शास्त्रज्ञ प० गोरीदकर हीराचंद ओझा का मत. 
है; कि अकॉका क्रमविकास भारतम ही हुआ । 

अक्षर लेखन भी भारतीयोंको अवगत था यह 
बात, कई पारिचिमात्य पंडित ही साधार सिंद्ध कर 
रहे हैं। 'जबसे हिन्दुओके पास साहित्य है तबसे 
उनके पास लिपि है | ऐसा प्रो० विल्सन का कहना 
है। इस कथन को पुष्टि देते हुवे प्रो०' हरिन भी: 
कहते हें |? अत्यंत प्राचीन कालम भी भारत को. 
लिपिकला का ज्ञान था, यह बात: हरएक संशोधनसे 
सिद्ध होती है ।' काउन्ट जोन्स जेना भी इसी मत के 


म 


करनेवाले हैं । . 0 
पुराणवस्तुरुंशोधन - मुहक्मेने कुछ खास स्थानोंके _ Re: 
अवशेर्षोका उत्खनन: किया, उसपरसेः लिपि | 

ण ई० पूर्व. पांचवी सदी से-भिलते-. 


क... ती घम । 


हैं। ऐसा एक ब्राह्मी लिपिम लिखा नु न 
हवाम मिला है।इस ठेखके अक्षर सवोदयव (4 
और अक्षरविकास को लगनेवाले दीषकाल 
स्मरण रख कर यद्यपि यह छख ई० सपूर्व 2 
सदी का है तथापि लेख जस ठिपिम हैं, 
लिपिका आरंभकाल ईसवी सदी पूर्वे पांचवी सदी 

कई सदियों पहले का है, यह वात कोई नामंजूर न 
करेगा । जैसवालको संबलपुरम एक शिलालेख 
मिला है। यह अति प्राचीनकालका समझा जाता 
है, परंतु अबतक वह पढा नहीं गया | बंगालके बोगरा 
जिछेमें एक शिलालेख मिला है । यह ३० पूव चौ 

सदीका है और इसमे दुष्काळ प॥डताका हकोकत 


ब्राह्मी लिपिमें दी गई है । 


ब्राह्मी लिपिका जन्म सेमिटिक लिपि से हुवा । 
ईश्वी सन पूर्व ७५० से ८९० वष तक फिनिशियन 
व्यापारी व्यापार के लिये ईरानकी खाडीसे हिन्दुः 
स्थान में आते थे। भडोच और सुरत उनके दो 
व्यापारी केन्द्र थे | व्यापार के साथ वे अपनी लिपि- 


अलिम, बेथ, गिमेळ, दलेथ, हे, वाव, जईन, चेथ, 
योद्‌, काफ्‌, लमेद, मीम, डुन; समेछ, फे, छदे कोक, 
रेष, यिन और तो। अर्थात्‌ अ, ब, ग, द, ह, व, ज, 
च, य, क, छ, म, न, स, फ, छ, ख, र, ष, त अथवा 
ट ये अक्षर दाहिनी ओर से बाई ओर लिखते हैं । 
ब्राह्मी लिप के कई अक्षरोंसे इस वणेमाला का 
म्य है और जैसा सेभिटिक अक्ष्रसम्हाँको वणे- 
संकेत होता है, वैसा ही दणसकेत उसी स्थितिमें ब्राह्मी 


छिपिका भी होनेसे ब्राह्मी छिपिकी उत्पत्ति सेमिटिक 
लिपिसे मानी जाती है । 


॥ यद्यपि सेमिटिक लिपिमें अकेले 'अलिफ' स्वरको 
| छोडकर बाकी सब व्यंजन हैं, तथापि आइ, ई इत्यादि 
अक्षर अछिफ्काहि क्रमविकास है । सेभिटिक 


दाहिनी और ब्राम्ही बाइ ओरसे लिखी जाती है। अर्थात्‌ - 


यहद छेखनभिन्नतां लेखकक इच्छारवातंत्र्यका परिणाम 
_ 
५ है | ग्रीक लिपिभी सेमिटिक लिपिले उत्पन्न हुई है 


१4 परंतु वह बांईसे दाहिनी ओर छिखी जाती है। 
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भी छाए | सेमिटिक-फिनिशियोंके झुल २० अक्षर हैं। 


मठ दाखता हृ । तात्पये आ 


000, Gurukul Kangri Collection 


॥ व १ 


लिप्युत्पत्तिका विचार करते समय क र 
या दा क्षणावत्क कारण उसके संबंधमे संदेह ञो 
नहा रहता । 


एरणक सिक्कपर ब्राह्मी लिपिका लेख 
ब्राह्मी लिपि दोनों बाळूसे लिखी जाती ह गर 
जनरळ कनिंगहसने कहा, वह गळत 
जतने ब्राह्मी छिपिमें लेख मिले हैं, उन 
बांईसे दाहिनी ओर ब्रह्मीकी एक ही गती 
सिद्ध होती है । 


| 
है| अबतक ॥। 
खक | 
विहकु | 


ग्रीक तच्ववेत्ता प्लेटो और इतिहासकार पटक || 
हसिटस चित्राक्षरोंकी आद्य निमिति का मान इजिण | 
एशका दूत ह, अ।र वह ह भा ठांक |. आरभमे देवों 
की झूर्तिके बदले सांकेतिक चिन्ह पुजते थे और उन्ही | 
संकेत चिन्होका विकास ब्राह्मी लिपि है, ऐसा प. | 
श्यामशाश्त्रीका मत है । कनिंघम साहबको तो 
अशोक लिपिमें चित्राक्षरोॉका छायाचित्र दिखता है, |. 
परंतु इस छायाचित्रका बीज अशोक लिपिमें कब पडा, 
इसका निर्णय बे न कर सके । 


पाइचात्य पंडित बुल्छरके मताइुसार भारतीय 
खरोष्ठी लिपिकी उत्पत्ति भी फिनीशीय छिपिकी ।' 
आर्मियन शाखासे हुई है। सक्कर की शिलाहिप | 
एकत्र करनेपर आमियनका अलिक और खरोष्टीका । 
अ, आर्भियन पेपरीका बेथ और खरोष्ठीका ब (| 
इजिप्तके शिक्षाऋछकोंपर का गिमेल और खरोष्ठीका** 
ग, मेसापोटेमिया की शिळालिपिका दलथ और खरो | 
घ्ठीका द, बिलकुल मिळते हैं । इतना हा नह! बा | 


डक | 
अन्य शिलालेखोम भी अर्मियन अक्षरॉसे ख | भ्न 
के बीस अक्ष | ढिख 


टिक | 
किसी न किसी रूपमे खरोष्ठीसे मिलते है | र | 
लिपिके समान खरोष्ठी लिपि भी दाहिनीसे बर 
लिखी जाती हे । 
ठेवी सदीसे 


गसग सन वे अ 
लगभग ईसवी पूः (तक भारत 


लिपिका प्रचार ख़ब तेजीसे अशोकर्क के 2 
वर्षमें होता रहा । उसके बाद भी कुठ 4 साह 
रहा | जयपुर राज्यके नागर गावम क 
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हिपिक ह... ह चो फे पर जि 
| फिर खरोष्ठीने पैर फैलाना शुरू किया । इसवी 
t 


पकर सन पूर्व पाचवीं सदीमें भारतकी वायव्य सरहद- 
१ he ~ ~ 4८ 
ऐसा | ग प्रान्त ईरानी साम्राञ्यमं शामिछ थे । उस 
वत | पय खसश) दरियाउस इत्यादि हाखासानिसीय 
वकर ह ^> 


(Achalmenia 7) वंशके पारसी सम्राटोंका साम्राज्य 
अमध्यसागर से पंजांब तक फैला था और इसी कालमें 
खरोष्ठी लिपिका अंगीकार भारतीयोने किया । 


केव | (सामसीहकी मृत्यु के बाद कइ सदियोतक खरोष्ठीका 
जित | प्रचार जारी था। उत्तरापथ में तो वह्‌ १२ वीं सदी 


देवों ' तक चाळू रहा होगा । 

उन्ही | 0 

[ पे, शिलालेख और सिक्कोके द्वारा पुराणबस्तुसंशो- 
तो | धकोने यह बात सिद्ध कर दी है, कि इसवी सन पूर्व 

। है,. |. पांचवी सदीमें भारतीयों कें अक्षर पूणे विकास की 

पडा, | छ्ितिमें थे । अब यह देखना है, कि वे केवळ पस्थर- 


पर या और किसी चीज पर लिखते थे । कागजपर 
(भूजपत्रपर) अथवा कपडोंपर के लेख इतने दिन सुंर- 
' क्षत नहीं रह. सकते । ऐसे लेखों की पुस्तके कीळका- 


` | ` क्षर की ही सिलं कीळकाक्षरों के लेख इंटॉपर 


लिपि | LOT - र क ७४७८ स रु ऐसे र्क 
ठर | कोलकांके द्वारा छिखकर वे इटे झुनते थे। ऐसे कोल- 
3 0 


| काक्षरों में लिखी. हुई पुस्तकों की एक लायत्ररी 

१ मेसापोटेमिया में मिली है, और उसका काळ ई०स० 

` पू २३०० वर्षे समझा जाता है। भारतीयों में कील- 

= | भक्षर की पद्धति नहीं थी । ईसवी सन पूर्व चौथी 

ठीक | | सदी में ग्रीक लेखक नियाकसने ऐसा लिखा है कि 

अक्षः | bo लोग कपास के वस्त्रपर या कागजपर 
` लिखते थ्‌ । 


ईसवी सन पूर्वे पहिळी सदी पाणिनिका काल है। 
भे फाल में भी एक यवन लिपि प्रचार में थी; चाहे 
राह्मी । सका अंतर्धान यवन लिपिमें हुवा हो या कील 

.. केक्षरकाही र , वै 
रत ह ह्‌ न नाम यवन लिपिहो । ई० स० पूः 
होता | शो सदीमें संग्रहीत ललितविस्तर नामक बौद्धोंके 
ल माझी वरैरह १८ लिपियोंका उल्लेख है। 27 
ह कहाँ चाळू थीं, यह नहीं समझता । ब्र 
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खराष्ठी लिपियों के हजारों छे 
क क ऱ्या हे [2 छख पुराणवम्तुसंश्रोधन 
रखे जानेक्रे कारण gs म 8 
है । भृगमे के हा पो 2. त 
बुक बज प्रमा | जितने भिछेंगे 

नाह इन भर्थाम लिखी हुई बातों का प्रामाण्य 
निर्विवाद ठह्रगा। अब तक प्राचीन लिपियोंमें पृथ्वी 
के पेटसे अकेली ब्राह्मी लिपि ही निकली है। 

आजकाल भारतमें जितनी लिपियां हैं बे सब 
ब्राह्मी लिपिसे निर्माण हुई हैं । अशोक के समय तक 
सारे भारतभें एक ब्राह्मी लिपि रूढ थी। खरोष्ठी भी 
ब्राह्मी से निकली, ऐसा पं. ओझाजी का कथन है । उन. 
के मतानुसार खरोष्ठी और त्राही एक मूल की शाखा- 
एं हैं, फिर सात सौ सालही में इन अक्ष्रोंकी 
समानता क्यों न रही? तात्पर्य यह है. कि ख रोष्ठीका 
मूळ फिनिशीय नहीं है ' परंतु ओझाजीके मत से अनेक 
विद्वान मतभेद रखते हँ। 

ब्राह्मी लिपिके उत्तरी और दक्षिणी ऐसे दो भेद हें । 
गुप्त, कुटिल) नागरी, शारदा, बंगाली इत्यादि लिपि- 
यां उत्तरी ब्राह्मीमें शामिल हैं, और परिचमी, मध्य” 


प्रदेशी, तेलगू, कानडी, ग्रंथ, कलिंग, तामिल इत्यादि 


~ ~ ~ N 
दक्षिणी ब्राह्मीमें आती है । 


 ब्राह्मीका सिर बढकर जव वह लंबी होने लगी तब 
उसका रूप विकृत होने लगा और स्वरोंका चिन्ह 
बदला तव गुप्त लिपिका जन्म हुआ । शुप्तोंके काळ 
में यह लिपि थी, इसलिये इसका नाम गुप्तलिपि 
पडा । यह {० सनके चौथी पांचवी सदीतक चाळू थी। 
इसी लिपि के आधारपर कुटिललिपि निकली । ई० 
स० के ६ वीं से नववीं सदीतक वह चाळू भी | इस 
लिपिकी आकृति कुटिल होनेके कारण वह सो 
टिल? कहलाई गई । काइमीर और पंजाबसे प्र्च 
शारदा लिपि कुटिल य ही की कन्या है । वह 
आठवीं सदीमें प्रचार थी । 

ऐसा कहते हैं, कि नागरो और बंगाली: लिपि भी 
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भारतीयोंका लिपिज्ञान। | 


वैदिकधमे । 


>कटिल लिपिसे पैदा हुई हैं ॥ सिक्के और र्न 
आधारपर इन दोनों लिपिर्योका प्रचार नववी दसर 
सदीर्भ हुवा दीख पडता है । हे 
दक्षिणी ब्राह्मीं अंतशूत होनेवाली लिपियोमे क 
: मी.लिपि काठेवाड, खानदेश, हैद्राबाद वगैरह स्था >> 
-पांचवींसे नववी संदीतक; मध्य प्रदेशी लि कम 
प्रदेश, उत्तर हैद्राबाद और बुंदेलखंडक कुंड भागो 
> पांचवींसे “आठवी 'सदीतक, तळपू और कानडी 
लिपि बंबईके दक्षिणभागमे, सोलापूर, 'विजाइूर, बेल- 
गांव इत्यादि स्थानोमे पांचवीं से १४ वीं सदीतक; अथ 
> लिपि मद्रासके कुछ भागम सातवी से 'पंद्रह्वी सदी- 
,तक, कलिंग लिपि मद्रासके चिकाकोल.और गंजाम 
भागोंमें. सातवीं. से स्यारहवीं सदी तक और तामिल 
लिपि: मद्रास के पदिचमी किनारेमें सातवीं सदी से 
` चाळू.हुई दीख पडती है.। तामिळ लिंपिका ही एक 
प्रकार बेटदूळुत लिपि है । सातवीं से-चौदहर्वी सदी 
तक इसका प्रचार दीख पडता है | इस .लिपिमें वर्ण 
का बहुत अभाव है। सं'क्कत श्‍लोक बेटदळुत लिपि 
- में बडी मुष्किल से लिखते बनते हैं। आजकल दिख- 
: नेवाली भिन्न भिन्न भाषाओं की छिपियां रूपान्तर 
'होते होते.इस स्थिति तक :आ पहुँची हैं । 
सब लिपियां ब्राह्मी से निर्माण होनेके कारण : एक 
.. ब्राह्मी लिंपि अच्छी तरह : सीखछेनेसे अन्य लिपि- 
ओ योंका ज्ञान अल्प प्रयास से हो जाता हे और शिला- 
छेख-भी समझते-छूगते हैं ।- शिला लेखोंका: ज्ञान: प्राप्त 
करनेकी और -अपने प्राचीन : छिपिकी बनावट: तथा 
उत्क्रांतिका जिन्‍्हें-यथाथ ज्ञान करने-की इच्छा-हो, वे 


__ “नासक्ःबहुमूस्यःपुस्तक्-का-अभ्यास-करें.।-इस पुस्तक 

“में शिलालेखोंके भी भरपूर -नमूने हैं. और: हरएक 
_ कला कप विकास भी: - अच्छी तरह /समक्षाया है । 
_ -आरतीय-भाबामे,इसःबिप्रयकी ही : एकमात्र किताब 


_ राजपुताना यूके मिलती हे) 


22 _-है,-इसकी कीमत २५. रु. है और -बह्‌ -अजमेरके | - | 
बाद पिपिरस” पर के लेख टिकाऊदी १ | 


१८८ 


>पं/गौरीशकर ओझा-कृत“भास्तीयञ्राचीन छिपिमाला' 


चित्राक्षरोंकी उत्पत्तिका-स्थान इजिप्त 
कोई हषेवातों सुनांना होतो पूवेकाल्में हावी तह] 
लिये हुई स्त्रीका चित्र बनाते थे । वैसे ही बु मीर 
करना हो तो सिरपर हाथ रखे हुई स्त्रीका विद 
थे। वाइमे इन्ही चित्रके आधारपर नजीब 
( Phonetic ) अक्षर निर्माण 
ईगल पक्षी की आकृति 'इ' 


ते है 


धमन्त 
तो हुने । उदाहरण | 
को हुईं, हाथकी 


tr) ५ 

हुई । अक्षरोंके बदले ये ही चित्र : लिखने भे] | यंत 
ळगे। ह या 
` चिनी अक्षर भी एक प्रकारसे चित्रात्मक ही छ| | औं 
चिनी भाजामे पंडित होनेके “लिये १५०००- सी | पाप( 
जानना आवश्यक है | इस लिपिकी गति-भी और / (२) 
सब लिपियोसे भिन्न है । यह न तो दाहिनीसे | || असेव्य 
ओर न बांईसे दाहिनी ओर जाती है; ऊपर सेन | अर 
“और फिर बाईसे दाहिनी ओर लिखी जाती है। | मृर 
पत्थरोपर, काष्ठफलकोंपर, और .कीठकाक्षरॅग |. | 
ईटोपर तो सब जगह लोग-लिखते-थे; ' पर -कागजो- 
- पर लिखनेका सुबूत बहुत थोडा मिलता है ।बखप | / 
अथवा कपाससे तयार किये हुए कागजपर -भारतीय | ७) १ 
लोग लिखते थे;” ऐसा ग्रीक: यात्री नियाकेसने अपने | यने 
:ई० स० पू ०३२७ सालमै लिखे हुएज्त्तांतमें लिखा है। | पहर 
सातवीं -सदीम चिनी. प्रवासी हुएनत्संग. हिन | परप 
स्थानसे छौटते समय-२० घोडोंपर किताब मि, हे. 
-लेगया । . अतथा च 
केन्य देशोमें 'पे ` = ला विनाश 
-मास्तसेः अन्य देशोमें 'पेपिरस' की छालपर 6 | जं 
लिखते थे) पेपिरस एक वृक्ष है। इसकी खेती ह) | नहीं ह 
देशमै और नाईल नदीके दलदलमय प्रदेशमे ती 5 0 दुः 
झाडकी छाल धूपमें सुखाते थे और फिर एक हि दि १ | कि वह 


सपर छिस 


कनेवाले पदार्थमें उसे घॉटकर बादू्म उन स 
थे | अब. भी इंजिप्तमें पुरानी कब्रोर्म १ 5९ 


लिखि 20 गोडे ~ 7 त्र | हर | । र्‌ 
छाढॉपर लिखे हुए कुळ थ कल पि | नि 
लेख कमंसे कम दो हजार साळ पूवक ह, Ri हो जार 


अवदसा निःशसा यत्पराशसोपारिम जाग्रतो 
धह््वपत्त: । अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टा- 
न्यारे अस्मद्दधातु ॥ - अथवे० ६।४५।२ 
` और हे तेजस्विन्‌ ! हमने जागते व सोते हुए जो 
पाप (१ ) दुर्भावनासे ( २ ) बुरी कल्पनासे अथवा 
(३) दुःस्वप्नके कारण किये हों, उन समस्त 
। असेव्य दुष्कर्मोको हमसे पृथक्‌ कीजिये |? 
अंरास्याम्त्वा निक्रेत्या अभिचारादथो भयात्‌ । 
ृत्योरोजीयसो वधाद्वरणा वारयिष्यते ॥ 
अथवे० १०।३।७ 
' . 'हेवरुण! आप इन असेव्य कमसे हमारा संरक्षण 
| कीजिए- ( १ ) द्रोह ( २ ) दुःस्वप्न ( ३ ) व्यभिचार 
| (७) मृत्यु और (५) अन्याय पूण वध अर्थात्‌ हिंसा |! 


। यमे छिद्रं चक्षुषो, हृदयस्य मनसो वाऽतितृण्णं 

| वृहस्पतिमे तद्दधातु । झं नो भवतु भुवनस्य 

यस्पति: ॥ य० ३६२ ` 

है भुवनेश्‍वर ! आपकी कृपासे हमारा कल्याण होवर 

` शपथा चक्ष, मन और अन्तःकरण समस्त छल छिट्रॉका 

[र ठोग विनाश होवे |? 

इत | इस प्रकार प्रार्थना करनेसे मन ठुमागर्म प्रवृत्त 

ती थी | ही होता दुःस्वप्न आदिका भय नहीं रहता । 

4 ठुः९वप्न कारण मन होता है 

हिथे | Hi निबेलचित्त बने नाता है और यही चित्तकी 

ब || शता मनुष्यको विनाश पथ की ओर घसीट छे 

( जाती है | 

द निबेछ चित्त पुरुष बहुधा स्वप्नमें ही काल कवलित 

| गते ह, जाग्रत्‌ अवस्थामै तो कहना ही क्या! कभी 

ह... त तान ठयम रहता है तो कभी उन्ह अनेक 
| लोको ३ रहती हे और कभी वे स्वप्नके भयङ्कर 

ह” Ol म्तस्भित एवं मूच्छित हो जाते 


१८९ : | 
अध्यात्मविज्ञानका महत्त्व । 


अध्यात्म विज्ञानका महत्त्व 


( ठेखक- न० सच्चिदानन्द्जी, नेपाली, रांची-विहार ) 


(२) 


है अतएव हमारे शाल्रकारोनि कहा है कि- चित्त 

को कभी भी निवळ नहीं बनाना चाहिए, अपि तु 

सदा सबछ एवं शिवसङ्कहपमय बनाना चाहिए ।' 

चित्त की निंबेठता को दूर कर के हमेशा उन्नति 

के उच्च शिखर पर चढनें का प्रयत्न करना चाहिए 

और मनमें ऐसी धारणा करनी चाहिए कि- 
परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि दंससि । 

परेहि न तवा कामये वृक्ष वनानि संचर ॥ 

( अथवे० ६। ४५ । १) 

* हे पापी मन ! तू क्यों अप्रशस्त अथात्‌ अप्रः 
शसनीय कर्मा की प्रशंसा करता है ? अतएव तू मुझ 
से पृथक्‌ हो जा और अभी पृथक हो जा । में तेरी 
कामना नहीं करता । चाहे तू वक्षोमे संचार कर 
अथवा सघन वर्नोमें चछा जा । ' 

अपे हि मनसरपतेऽपक्राम परश्चर । 

परो नित्या आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥ 

` ( क्रकू १० । १६४। १ ) 

` हे मन को अधःपतित बनानेवाले दुर्भाव! तू 
हम से सवथा पृथक्‌ हो जा । तेरी हमें जरूरत नहीं 
है । और हे अनेक प्रकार की चैतन्य शक्ति से झुकत 
मन ! तू उस स्वप्नावस्था का (जो कि जाग्रत्‌ अवस्था 
से परे है ) सब प्रकार से अनुभव कर । ' 

इस सन्त्रभें यह आदेश दिया गया है कि-प्रस्येक 


मनुष्य को अपनो उत्कृष्ट स्वप्नावस्था का अटुस्मरग 


करना चाहिये । ! 


१ छ ९ 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि- स्वप्न का प्रवतेक 


ब अधिष्ठाता आत्मा है । यही स्वप्तम गौरव के 
-साथ चलता है तथा अत्यन्त प्रसन्नता- पूर्वक मस्त 
निद्राम मग्न होकर अपनी द्वन्द्वातीत अवस्था का्‌ 


अनभव करता है । यह [ आत्मा ] सन्धिस्थान यानी 
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ह... धम । 

वप्नस्थानर्मे रहता हुआ भूर्भुवादि लोको र 
देखता है। उस समय [ स्वप्नकालमें | यह जे 
कुछ [ अनु्भत व अनचुशूत ] दृश्य देखता ६; वह 
जागतिसें आकर कहता है । स्वप्नम यह हनी 
सहिमा का अनुभव करता है| जागत अवध्थामे 3 
हुई वस्तुओंकों पुनः स्वप्नमें यथावत्‌ दता है छ 
हुई बातोंका यथाथतया सुनता ह, देश देशान्तर क 


जनक दञ्याका अनुभव करता हे, कमा कभी पूवे 
जन्मके संस्कारोंका स्मरण करता है; कभी वतमान व 
भविष्यकालिक घटनाका बारस्वार स्मरण करता 
है और उनसे प्रकट होनेवाळ हषे, भय, विषाद, 
सख, दःख इत्यादि की सूचना पूव हो दे देता ६ । 
कहनेका अभिप्राय यह है, कि- आत्मा सत्‌, असत्‌; 
भले, बुरे, दृष्ट, अदष्ट, श्रत, अश्रूत, अ ननु- 
भत इत्यादि सब प्रकारके हञ्योको स्वप्नमें देखता, 
सुनता या अडुभव करता हे? उपनिपदोंमें लिखा 
हुआ है कि- 'स्वप्नस्थान आत्माका तेजसलोक है ! 
यहीं बैठकर वह जाग्रत्‌ और सुषुप्ति की विचित्र 
अवस्था और ओङ्कारफे स्वरूपका चिन्तन करता है ।! 
इन विचारोंसे स्वप्नकी वास्तविक-दशाका ज्ञान होता 
है ! अतएव विचारशील पुरुष इन बातोंकी सभ्यताका 
स्वयं अनुभव करें । 

. ॐ पहिले यह कहा जा चुका है कि स्वप्न दो 
` प्रकारके होते हे- ( १ ) सुस्वप्न और (२) दुःस्वप्न । 


रूपाणि देवः कुरुते बहूनि । उतेव सीभिः सह मोदमानो, जक्षदुतेवापि भयानि पञ्यन्‌ | स वा पुष एति 


( बृहदारण्यक उपानिषत्‌ ४।३।८,१५ ) 
जदा कमसु कास्पडु स्त्रय स्वप्नेषु पयति | समृद्धि तन्न जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिद॒ङाने ॥? ( छा 


रत्वा चारत्वा इृष्ट्वव पुण्य च पाप चेति |? 


१९० 


असभत अथवा निरनुभृत घटनाओं व आश्चर्य _ 


' जिन्हें मेरी उक्त बातोंका विश्वास न हो, वे सं | | 


ॐ 'स्वप्न-तच्व’ का वर्णन डपनिषदेमे इस प्रकार किया गया है- 
स हे स्वप्नो भूत्वम ळोकमतिक्रमति | तस्य वा एतस्य द्वे एव स्थाने भवत;-- इदं च परलोकस्थान चत ॥ 

` सन्ध्य तृतीयं स्वप्नस्थानं, तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदे च परळोकस्थानं च। (दृ. ४।३ 
एष स्वप्ने महॉयमानरचरत्येष आत्मेति ( छा. ८।१०।१ ) सुप्तः .समस्तः 
( छा, ८५११ ) स्वप्नस्थानोऽन्तःपरज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तमुक्तजसो द्वितीय; पादः 
उकारा द्वतायाम्रात्रात्षषादुभयत्वाद्वोक्तपंति ह व ज्ञानसन्तर्ति समानश्च भवति (माण्डूक्य उपानेषत 
स्वप्न माइमानमनुभवति-यद्दष्ट दृष्टमनुपडयति, श्रत श्रुतमेवार्थमनुश्यणो ति, देशदिगन्तरैश्च प्रव्यनुभूत पुन 
भवात |दृष्टमदृटमाकाणतमनाकणितमनुभूतमननुभूत सदसच्च सर्वमेवानपरंयति । (प्र. ४॥५)स्वप्नान्त चुच्चात 


सुस्वप्न पूवजन्मक सुसस्कारों च ङ्ह 
होते हे .आर दुःस्वप्न यानी 
कुसरकारों, तंद्रा व नियमविरु आचरणे 
हैं । अथववेदमें कहा है कि-- 
बप्नो वै तन्द्रीर्निक्कति अथ, ११।८ 

स्वप्न तन्द्रा व नियम विरुद्ध आचरण बा 
है ।' इस मन्त्रमे स्वप्नदोष के दो कारण बताये र 
हैं- (१) तन्द्रा ओर (२) नियम विषद क र. 
यदि तन्द्रा का परित्याग करके वैदिक नियम "१ 
कमे किये जाय तो स्वप्नदोष आदि के होनेग | 
संभावना ही न रहे । अतएव. वैदिक धमा पुष |: दु 
हमारा प्रबळ अनुरोध है कि बे तन्द्रा, सुस्ती व प्रमाह | 
का परित्याग करके वेदविहित नियमों का विधिवत ' 
पालन करना सीखें तथा सोते समय नित्य विमह | 
तथा सुशीतछ जलसे हाथ; मुख, पैर धोकर समाहित | 
चित्तसे अपने विस्तरे पर बैठे हुए गायच्यादि | 
पूर्वोल्लिखित वेदमन्त्रों का शुद्ध उच्चारण करके 
सोबें। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस नियमका विधिवत | 
पालन करेंगे तो मे विश्वास दिलाता हुँ कि उन्हें कभी | 
भी स्वप्नदोष होने की शिकायत ही न रहेगी। 


अनुभवात्मक दृष्टि से परीक्षा कर के देखें । में पुतः | 
अपने पाठकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता | 
हैँ कि- वे सोते समय नित्य गुद्ध-जछ से हाथ, | 
पेर, मुख धोकर सोया करें, ताकि उन्हें स्वप्नदांपस॥ 


|९ ) य 
संप्रसन्नः . स्वप्नं न विजाना्येष आहति 4 
। स्वप्नस्थानखजस | | 


) अंत्रेष द} 
पनः प्रत्यु 


चमीयमा 
मंत खने |. 


[, उ, ५२४ ) 


(5 


ii ed by eGangotr 


: | स्वभाव आदि 


> 2. 


॥.... ` त त दोना पडे वेदर्मे जळ के गुर्णो की ieee. 
` दसते हुए लिखा है I eh 
रत्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पातये । 
शयोरभिख्बन्ठुनः॥ यजु० ३६१२ = 
'शान्तिकारक दिव्यगुणयुक्त जळ हमारी अभि- 
| दयित इच्छापूर्ति के लिये हैं, अतएव बह हमारे 
|. उपर सुख शान्ति की वर्षा अवश्य करेगा । ? 
इस मन्त्रमै जळ को (१) इच्छापूरक (२) 
शान्ति व शीतलता ग्रदान करनेवाला तथा (३)दिव्य- 
गणयुक्त बताया है । यदि जळ के अन्दर विचित्र 
| शक्ति न होती तो निम्नलिखित अथबेबेदीय मन्त्र 
'जल- सेवन से स्वप्नदोष दूर करने का उपाय! ही न 
बताता, अतएव यह निर्विवाद सिद्ध हो गया कि जल 
सेवन से सब प्रकार के दोष दूर किये जा सकते हैं+- 
अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मात्‌ । प्रास्मदेनो दुरितं 
सुप्रतीका: प्र दुष्वप्न्यं प्र मळं वहन्तु ॥ 

( अथवे० १०५२४ ) 
पदाथ- (अ- रिप्राः आपः) निळ जळ (रिप्रस्‌) 
वाहय मलों को ( अम्मात्‌ ) हमारे शरीर से ( अप- 
वहन्तु ) पृथक्‌ करे तथा ( अस्मत्‌ ) हमारे ( एनः ) 
| पाप ( दुः + इतं ) दुर्विवेक ( सुप्रतीकाः) दुष्ट 
( मलम्‌) आन्तरिक मलों व 
' (दुऽ्वप्न्यस्‌ ) दुःस्वप्नों को ( प्र- वहन्तु ) प्रवाहित 
७ करे अर्थात्‌ दूर करे । 
इस मन्त्र में वाह्य व आन्तरिक मलों के दूर करने 


स 


| 


(रिप ); 


ट्र का एक मात्र साधन जल बताया गया है, अतएव 


॥ हमार विचारशील एवं अनुभवी पाठकों को उचित 
| ६ कि बे उक्त मन्त्र में वर्णित जल- तत्त्वका विधिः 
| वत्‌ सवन करके शारीरिक और आन्तरिक मलो के 
| दूर करने का उपाय सोचें तथा साथ ही साथ अपनी 


१ तन्दुरुरती का भी ख्याल रक्स । 


| उपर के सन्त्र में जल दुःस्वप्न को प्रवाहित करे? 
है एक ' महस्वपूण बात कही गई है। इस बात की 


9) पयता का अनुभव जळ तत्त्व का बिना सेवन किये 


सकता। में विश्वास दिलाता हूँ कि जल-तत्त्व. 


॥ भराम करते हे । 


श्र 
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मन्त्र ७२ ह 
“मन्त्र म कही हुईं निम्नलिखित बातों 


, OR Nt नरम पल हुन 
|| i जळ के अन्दर विचित्र गुण होनेके कारण ही आजकल वेय, हकीम व डाक्टर ' जळ 


अध्यात्म विज्ञानकां महत्त्व | 
क वि घि च्‌ पे रे 
|| त्‌ संवत्त करने से स्वप्नदोष अवउयमेव दर 
किया जा सकता है | जिन्हें इस व भन न हो 
NS है इस वात पर यकीन नहो 
वे दु ल-तत्त्व का सेवन करके उक्त वात की सत्यता 
का अनुभव व वोध प्राप्त करें | 

f नरे टम होते प्रे “x 

'जन्द उ स्वप्न होते हूँ उन्हें चाहिए कि ऊपर के 
॥ पर ध्यान दें-- 
( १ तन्द्रा, प्रमाद, सुस्ती व नियम विरुद्ध आचरणों 


से दु:स्वप्न होते हैं । 
_ (२) शरीरमें नाना प्रकार की व्याधियों के प्रविष्ट 
होने से दु:स्वप्न होते है । 
(३) द्रव्य हरण करने की इच्छा, कामबासना व 
चिन्ता से दुःस्वप्न ( स्वप्नदोष ) होते हैं | 
अतएव सुस्वप्न की अभिकाइक्षा करनेवाले 
पुरुषों को उचित है कि वे- 

( १ ) तन्द्रा, प्रमाद, सुस्ती व नियम विरुद्ध आच- 
रणोंका परित्याग करें | 

(२) शरीरमें नाना प्रकार की व्याधियों को ' 
प्रविष्ट न होने दें । 

(३ ) द्रव्यापहरण- भाव, कामुकता व चिन्ता का 
परित्याग करें । 

इन नियमों का विधिवत्‌ पालन करनेवाले व्यक्ति 
कभी भी दुःस्वप्न से व्यथित न होंगे । इस (दु:स्वप्न) 
के विषय भे अथववेद भं लिखा है कि- 

चत्त स्वप्न अन्नमइनामि न प्रातरधिगम्यते | 

सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद्दुस्यते दिवा ॥ 

(.अथव० ७।१०१।१) 
‹ स्वप्न में में जो अन्न खाता हूँ, वह दिनमै अथवा 


~ ey ~ AS, र 
प्रातः काळ में (जाग्रत अवस्था में) दीखता नहीं हृ। 


जाग्रत अवस्था में न दीखनेवाला वह समस्त अन्न 
मेरे लिये कल्याण कारक होवे | 

. स्वप्नमे अन्नादि पदार्थो का उपभोग करने से 
जाग्रत अवस्थामै कहीं बीमारी न हो जाय, अतएव 
मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि-- स्वप्न का अन्न मेरे 


लिये अुम अर्थात्‌ रोगोत्पादक न होवै ।' इस के... 


> >“ सा 


क्ट >. कि 
अतिरिक्त निम्नलिखित मन्त्र में बताया गया है [कर 
Mn क 2. 


चिकित्सा ? से रोगियों को 
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क 


क 
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ह... शा धर्म । 


न गेहयित्वा निपद्यते 
ध्यस्त्वा स्वप्नेन. तससा माहायत्व 
हट ० २०।९६।१६ 


तमोभत स्वप्नद्वारा पुरुष माहित होता है । 
स्वप्न में नाना प्रकार को जा आक्ृतिया दिखाइ 
द घे तमोगण की सूचना देती है अथात तमो- 


देता ह |, 
गणकी प्रधानता स ठु स्वप्न का उत्पात्त हाता & 


हु यस्त्वा स्वप्नं निपद्यते भ्राता भूत्वा पब च | 


जरतान्त्सहतासत क्ळीवरुंपास्तियाटेनः ॥ 
अ० ८।६ 


जो तेरे खप्नसं भाई व पिता आदि का रूप धर 


र सनख आ खडा होता है, उन समस्त आतः 


तायी क्ळीबरूपांको मनःशर्षत की प्रबळता से 


। कोशिश कर | 
पूर्वोक्त मन्त्रेमि ठुःश्वप्न दूर करन के निम्न- 
नियम. साधन ब उपाय बताये गये है- 
(१) परिभित आहार करना | र हे 
(२ ) तमो-गुण को हटाना अर्थात्‌ सात्त्विक गुणो 
की वद्धि करना.। और- 
(३) मनःशक्ति को प्रबल बनाना । 
बस, ये ही तीन उपाय एसे हें, जिनसे दु:स्वप्न 
- दर किये जा सकते हैं । & अतएव पाठकोकों 
चाहिए कि वे पूर्वोक्त 'अरात्यासतवाः अ० १०।३।७ 
इस मन्त्रम वर्णित निक्रति ( नियम विरुद्ध आचरण) 
के मागस अपने आपको बचानेकी कोशिश करे । 
क्रुग्वेदम॑ लिखा है कि- 
'स्वप्नसचनेदनू तस्य प्रयोता? ऋछू० ७।८६।६ 
। .. पदाथः- ( चन ) कोई कोई ( स्वप्नः ) स्वप्न ( अ- 
|. एतस्य ) असत्कम का. (इत्‌) ही (प्र-योत।) प्रयोक्ता 
J अथवा सूचक होता है । 
. इस मन्त्रम दो प्रकारके स्वप्न बताये गये हैं (१) 
| 
| 


ऊ साकर उठनक पश्चात्‌ नग्राळाखतठ मन्त्र पढना चाह प- 


“प्रयावत दुःस्वप्न्यात्पापात्स्वप्न्यादभव्या; 


.. स्वप्नोत्पादक शोक-सङ्कीण मार्गले एथक्‌ हो सके | 
© जो स्वम- तच के जिज्षासु हे, 


i 
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नियम-विरुद्ध- कमे- सूचक स्वप्न और (२) | 
चुछूछ-कर्म-सूचक स्वप्न। कई ऐसे « निप | ` 
नियस- विरुद्ध कमका सूचना देनेवाले है. भर जो ! 
ऐसे हैं जो. नियमाडुक्रल कर्मके सूचक है * रक 
नियम विरुद्ध और नियसालुकूळ ककी सूच अथात 
वाले क्रमशः दु:स्वप्न और सुस्वप्न हे. ] 


यो सत्कम 
प्रयाक्ता वा प्रेरक सुस्वप्न है, अर्थात्‌ अतर 
९ 
प्रयाक्ता अरक व सूचक दु:स्वप्न ह्‌ । सुस्वप्न ॥ 
त 


भविष्यत और वतमान कालिक शभ घटनाओंक 
सूचक है और दुःस्वप्न अशुभ घटनाओंका | स | 
यह निर्विवाद सिद्ध छू होगया कि सुस्वप्न सच्चे और | 
डस्वप्न हू हात ह । अन्यथा 'स्वप्नरचनेदनृतस्य 
प्रयोता’ इस वचन का कुछ भी महत्त्व विदित 
न होता । 


अधिकांश स्वप्न अपने मन के बिचारानुकूल होते 
हैं, अतएव अपनी हितकासना करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति का कतव्य है कि वह अपने मन में सदा उच्च 
तथा शुभ सङ्करपमय विचार उत्पन्न करे, जिससे 
दुःस्वप्न-दूषित न होना पडे ।* 
पाठक वन्द ! यही तक मैंने ' स्वप्न-तत्त्व ' के | 
विषय में यथाशक्य किचित प्रकाश डालने की 
चेष्टा की है, आशा हे विद्वान पाठक. इस से बहुत | 
लाभ उठायेंगे । तथा मुझ अल्पवयस्क अबोध शिशु । 
के श्रम को सफळीभूत बनायेंगे । | ॥ 
मेरे स्वप्न- तत्त्व विषयक सम्पूण कथनों का सार ॥ 
पाठकों की समझ में भलीमैं।ति आ गया होगा तया | 
ऋचो अक्षरे ? इस ऋचा के निम्नलिखित कथो. 
का सारांश भी स्पष्टतया विदित हो गया होगा कि | | 
: जिस स्वप्न-तस्व में समस्त मानसी शक्तय, र. 


। ब्र्मइमन्तरं कृण्वे स्वप्न मुखाः छुचः |! भथवे०, ७।१० ol 
“म पेश्वयेवाशक, पराभवसूचक एवं पापमूळक दुःस्वप्नले बचनेके अनन्तर ब्रह्मे प्रवेश करता हैं 


उन्ह चाहिए कि वे भविष्य में प्रकाशित ह्ोनेवाले लिक 
र क्ट RF 
स्व्ञकथा ' नामक मेर निबन्ध को ध्यान- पूवक पढने का कष्ट उठायेंगे तथा अपनी अनुमति से सुसे कत... (7 


ताकि मै 4; 


८ एक अद्भत बमरारी 
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अध्यात्मविज्ञानका महत्त्व |. 


यमा. टे लेकर बेदमें २ 
| न | आनने की चेष्टा नहीं करता, वह वैदिक स्वप्न- तत्त्व (१ ति करनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
१ मने >>> ~ २. वद्र ७ 
त यक चाका आश के समझ सकेगा और है। शक्तिका आ OE ) इब जाता 
बप्नतस्व के महत्त्व को निश्चयात्मक तिका आश्रय किये ठ 
थोरे | जो व्यक्ति स्वप्नतत्त्व के करी निञ्चयात्म सकता । अतएव वेद किन मनुष्य तैर नहीं 
के. | दृष्टि से जानता है, वही. मन और मस्तिष्क की बडी भारी-शक्तिक ह र्नेके लिये कितनी 
मक इस अर्थ किये जा चुके हैं, यह अन्तिम ग्यारहवें दो 2.3) 
१ है पड वि अ ° का अ र का ज्ञान सवतः पूण 3. | ३ वेदों { 
त | लज र र क र रे ८ इस अक्षरमें विज्ञानी पूणता मरी हुई है! he | 
ओका | प्रकार उक्त ऋचा के अनेक अथ किये जा सकते हैं, कि बदके (१) ऋक्‌ ( डु है! यह तक । 
तएव परन्तु यहा समयाभावक कारण हम उक्त ऋचा पर (४) अथर्व ( न बेर २ ) यज्जः ( ३) सामा और | 
॥ ~ £ >> आठा x ५५ १ ड श्व्दो र | 
और | विशेष प्रकाश डालना नहीं चाहते | आशा है विचार- विज्ञान की ही ठ 2. रा स दोसे भी | 
च छ टं छे ४ हुए ह नेके हि 
जतस्य | शील पुरुष उक्त ऋचा से बहुत कुछ शिक्षा ढेंगे सेक्षरसे इन चारों जीवर व ८ हु न ल्यि | 
वेदित । और देश; जाति, समाज का हित साधन करनेमें श डाला जाता हे-- ph 


थ्‌ ५ | 
दे | यह एक ऐसा गूढ विषय है कि इस विषय पर स्वान; उपाजन; ऋत नियम का पवत इत्यादि |, 
जितना लिखा जाय उतना ही थोडा है] अध्यात्म-वि- (२ ) यजञुःन्देवपूजा, सत्सङ्गति, दान इत्यादि । | 
उच्च | गने इतनी गूढता है कि हम क्या कहें १बेदके एक ( ३) सामन्‌ (साम) = शान्ति, उपासना, साम- f 
से | रु अक्षर की व्याख्यामें पोथेके पोथे तैयार किये सम्बन्धी गायन । |: 
| गासकतेहैं। यही कारण है कि संसार का कोई भी (४ ) अथवेस्‌ > छल, कपट, दम्भ पाखण्ड, 
TS करोडो कर्पान्तोमे भी हमारे वेदोंका मुका- मत्सरता, चंचलता आदि दोषों सें रहित अर्थात्‌ 
३ वढा करनेका साहस नहीं कर सकता। आज तक स्थितप्रज्ञ (9 अ रब शब्द का दूसरा अर्थ है ' न 
बु | कोई भी विद्वान्‌ पुरुष बेदसिनछु की अन्तिम सीमा चळनेवाछे पदाथ | जस- गृह, रथ, विमान इत्यादि | 
शिश | * नहीं पहुँच सका हे । इससे क्या सिद्ध इन के निर्माण की विधि अथवगेद में वर्णित हे । 


थतं | 
कि- | 


[. रम | 


किं 


| प्रवृत्त होंगे । 


प्रत्येक ऋषिमहर्षि वेदकी 


६ अन्तिम सीमा तक अवश्यमेव पहुँच जाते | यह 


एक अगाध-जल-युक्तत सप्रद्रके समान गम्भीर एवं 


| गहन विषय है । 


इसकी आद्योपान्त महिमाको 
हा है !! जैसे गलेमें पत्थर बौध 
नेवाला मूढ पुरुष डूबकर रसातलमें 
छान ह्‌ ० वैसे ~ 
शप हा जाता है, वैसे ही अज्ञानका आश्रय 


जोनेना सर्वथा 
फर सपुद्रम तैर 


४ || ha ~. Lo 
(२) ' यज्ञ दुवपूजार ङ्गतिकरणदानेषु ! इति धातुः । 
¢ ~ ५ 
९३) ' साम सान्स्वप्रयोगे ' इति धातुः | 


( १ ) ऋछ-ऋचा, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, स्तुति, 


इस प्रकार विज्ञान- पूण होने के कारण ही आज 
वेद समस्त आये जगत्‌ में सम्मान्य हैं । वेद के 
अक्षर, धातु, शब्द, वाक्य इत्यादि में इतने गूढ भाव 


छिपे हुए हें कि उनका रहस्य लाखों वर्षों में भी नहीं: 


बताया जा सकता। यही कारण है कि भारत के 
समस्त ऋषि-मुनि वेदों की महिमा लिखते लिखते हार 


गये, परन्तु किसी ने भी आज तक वेदों की अगाध- | 


विज्ञान- गंभीरता का पता न लग पाया । नमूने के 


क (१ ) 'ऋतु सततौ? 'ऋ गतिप्रापणयोः? 'ऋ गली? 'ऋज गतिस्थानाजनोपाजंनेषु' इति धातवः 


रपूण | ` 


शि | (०) चन्‌ पूर्वेणा ' थुर्वी साया’ मिद्यनेनाथर्व ब्दस्य सिद्धिः । थु्वीथत्र वणेविपययेणोकारस्याकार इक।रस्याङ्कारे 
|. “| पिनिद्चस्य पिरि Le 0 ९ ० 
ह... दिरिति केचित्‌ । न थवे अथव इति । 


| } 
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हि. 5 ९ 

वैदिक धम । 

लिये वेदों के निम्नलिखित अक्षराथौं पर ध्यान 
दीजिए-- 

(१) स्वः 

ण्ड, अव्यक्त) अनादि, अजन्मा, 


(१) अ=अख प 
अभाव, शून्य, 


अव्यय, पूणे, विराट्‌) तै जस्‌, अग्नि; 
एक, सब, अनिश्चय निषेध आदि । 
(२) आ=सब ओर, सब प्रकार,मर्यादा व सीमा, 
' थोडा इत्यादि । 
(३ ) इ= कामना, प्रज्ञाशकित, जीवात्मा. 
अर्थात ज्ञान, गमन व प्राप्ति, समीप, ऐखयं। 
(४) ई > ईश्वर, निश्चय या तर्क करनेवाला । 
(५) उ> निश्‍चय, वितर्क, ऊपर, दूर, समीप, 
बह तथा, और, जीवात्मा, सचेतन- शक्ति इत्यादि । 
(६) ऊ< ऊपर या अत्यन्त उत्कृष्ट । ; 
(७ ) ऋ- ज्ञान, गमन, प्राप्ति, स्तुति, वन्दना, 
जिज्ञासा, सत्य, बाहर आदि । 
(८) ऋ-ऋत नियम, उत्तमता आदि । 
(९) ळ = अन्दर, गति, सत्य, तेज आदि । 
(१०) छ; =संघर्षण आदि । 
(११) ए-निषेध, निश्चय, पूण, अव्यय, 
प्रगति, गतिहीन इत्यादि । र 
( १२) ऐ = निश्चय, उत्कृष्ट, सब प्रकार से 
जानने योग्य, ज्ञेय- वस्तु । ती 
._ (१३) ओ.> ( अ+ उ ) = ईइवर और जीव 
. [आ+उ ] सर्वोत्तम, सब प्रेकार से गवेषणा वा 
. निश्चय करने योग्य। | A 
. (१४) औ= सर्वोत्तम अवस्था, निश्चय, और 
१ इत्यादि... 8 


गति 


be Crome 0000 


= (१६) अ: सब प्रकार से निषेध, निश्चय, 

` अन्त, अभाब, संकोच, शून्यता आदि । | 
i? JA लल 

(१) क नबैँधना, सुख, बलवात, प्रभावज्ञा 


लल” 


१९४ 


हः 
[वषे १६ 
विवेक, शान्ति, स्थिरता, शौरे, वायु, सू मदना 6 
जळ, प्रगति इत्यादि । TI 
(२) ख(१) = आकाश, पोळ, 
इन्द्रिय, संकोच, खोदना इत्यादि । 
(३)ग 3 ज्ञान, गसन, प्राप्ति, हटना, स्थ | 
छोडना, अलग हाना, अनुमान, श्वीकृति इत्यादि र | 
(४) घ = निश्चय, एकान्त रुकावट, ठहराव, | 
एकाग्रता, स्थिरता, हिंसा, गति इत्यादि ; 
(५) ङ्‌ = निषेध, शून्य, संकोच, अभाव, | 


खला, छिद्र, गत. |. 
(०९.५१) 


ड़ Lan 
. सिकुडना आदि । 


इति कवगे: | 

( ६)च = और, रे भी, ही, निश्चय, फिर, 
पुनः, भिन्न, अन्य, अपूण, खण्ड, पार्थेक्य, अश्या: | 
हीन, दूसरा, चळनेवाला, चलना, विचरण कसा | 
इत्यादि । | 
(७) छ = आच्छादन, व्यवधान, परिधान, | 
छाया, छत्र, परिच्छद, परिच्छेद, बिच्छेद इत्यादि। | 
(८) ज = जन्म होना, गति, चूतनता, संस | 
इत्यादि । | 
(९) झक नाश, शीप्र्ता, मृत्यु, निश्चय | 
' झङ्कार आदि । | 
अभाव, शून्य, निष्क्रिय, गतिहीन | | 
इति चवग:। | है 
साधारण, संकोच, मध्यम) तिरी 


(१०) ञ 


“( ११)ट = 


गतिमान, टंकार, इच्छा विपरीत आदि । 


- (१२) ठ = निश्चय, पूर्णता, सर्वज्ञता, प्रगल्भता. 

आदि। uN 
“( १३ ) ड = नाद, क्रिया, जड, प्रकृति, 

अभाव, शून्य इत्यादि । 

- (१४) ढ =` चेतन, धारक, 

पूणे, कियावान्‌ इत्यादि । 
(१५) ण = न = निषेध, न्य, 

क्रिया-हीनता, . गति-हीनता, अप्रगल्भता! 


गति, प्राणस्पन्दन क्रियासे युक्त आदि | 


६ है वन्तऊभाव, विस्तार, प्रलार, आधार, 
भे अन्तिम-स्थान सीमा, तट, इधर, इस पार 

दि] 
Eg १७) थर गति-निवृत्ति अर्थात्‌ ठहरना, 
बैठना, सोना प्रशान्त भाव से रहना । ऊपर, 


हृतं 
स्थान | इस पार, उख ओर आदि । 
दि | ( १८ ) द्‌(१) दान, दया, दम, दन्य, दु शब्‌, 


घन गति, सन्ताप,काटना,अळग करना, अवखण्डन 
` अर्थात्‌ निःशेषतया खण्डन करना आद्‌ । 
॥ (१९) ध = धारण, घम, घृति, न देना, रखना 

पोषणा आदि । 

२० ) न >निरुचय, प्रगति, निषेध आदि । 

इति तवः 

| ( २१) प(२) - पालन करना,पीना, भोग करना 
` द्वानोपाजेन करना आदि । 

(२२) फ खुलना, खोलना, निर्धाष, फूत्कार 
आदि । 

(२३) ब= घ॒लना, प्रविष्ट दोना, छिपना, 
| समाना, अन्तम्‌ ख होना इत्यादि । 


(२४ ) भ=नक्षत्र, प्रकाशा, प्रकट, प्रत्यक्ष, 
बाहर, सत्ता, प्राप्ति, ज्ञान, गमन इत्यादि । 
(२५) म=निषेध, वजन, दुरीकरण, पृथक्‌ 
करण, मननीय, परिमाण, अनम।न, विज्ञान, लाभ, 


इति पवग 
॥ (२६) य=जो, निइचय, अवधारण, संयम, 
| उपरमण, पूणे गति, भिन्न- वस्तु, निदशेन, 
॥ पस्तुनिदेश आदि । 


Uh (२३ रमण, सं घर्षण, अग्नि, विद्युत्‌, 
। य, दाता, तेज इत्यादि । मत्वर्थीय 'र' का अर्थ 


यथा; । 


| 


इडा, इछा, इरा, इळा' इत्यादयः 


द किक . 


, आदि। 


। | [१ ] ` दोऽवखण्डने ! ' दाप छवने !* डुदाञ्‌ दाने ' इति धातवः । 
] “पा पाने ¦ पा रक्षणे इति धातुद्वयम्‌। तस्मादाताऽनुरस 
(३) रल्योडेळयोश्रेव वबयो; शययोस्त्या । धमयोस्थफयोवेदे त्यादसेदेन कनम्‌ ॥ 


) 'ब इत्यत्र 'ड+अ इति च्छेदः | तेनान्ये जीवेश्वरादयोव्प्यथा ऊद्या 


, अध्यात्मविज्ञानका महत्व । 


` 
हः 'धाला!। जेले- 
यज०ठ ३ ७२ ६१ 


( २८ ) छ(३) आदान, छेदन, 


खण्डन, मण्डः 
रमण इत्यादि | ळ = वाणी Bo 


१ भूमि ; किरण 


22 ( २९ ) व(४) = अन्य, पूण, प्रगति, सुगन्ध, 
भन्न, अथवा, गतिशील, बर्ताव, प्रवाह इत्यादि । 


३० ) श = शोभा, प्रकाश, शौर्य 
विशुम्रता 


(३१) ष (५) = आन्तरिक क्रिया, वर्षा, 
सिञ्चन, प्रवाह विज्ञान आदि । 

(३२) स = वह, शब्द, लाथ, सत्ता आदि । 

(३३) इ = निश्चय, प्रसिद्ध, सचना, अन्त, 
निषेध, अभाव, सङ्कोच, घटना, पाद-पर्ति आदि। 

( ३४ ) क्ष = क्षान्ति, क्षय, क्षोणता, क्षोभ, 
अविवेक, मोह, मत्सर, क्रोध, सड्घर्षण आदि 

(३५) त्र = त्राण, संरक्षण, बचाव, सर्व, 
समग्र, कुछ, विस्तार आदि । 

( ३६) श = शान, जानना, नित्य, कमं, ज्ञेय 
पदाथ, अजन्मा, स्वयम्भू, उत्पादक इत्यादि) 
, इली प्रकार वेदोको घातुआम भी विचित्र अर्थ 
मय भावोका समावेश दे । नमूनेके लिये निम्न 
लिखित धातओकी बण-विश्छेषण-शेली पर 
ध्यान दी जिए-- 


१) भू = भ-प्रकाश व कान्ति, उ = सब 
ओर अर्थात सब ओर जाहिर, सदा प्रकट, हमशा 
मोजद = सत्ता । 

(२) पथ्‌ = आ- सब आर, इध- प्रदीप्त 
अर्थात लव ओर प्रदीप्त = वृद्धि । 


(३) आष्छु = आ-दूरतक, प- रक्षा करना, छु 


घे क इति क प्रत्यये ' प इत्यस्य सिद्धि: 


[00 ण बि ९ 


CNIS 
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प्रगतिशील होना = देवपूजा करना, सत्स र 
करना और सत्पात्र में दान देना । यजुष = कत 


शीलता। 
(७) भग = भ-प्रक्ाशयक्त, 


प्रकाशयक्त गति- वृद्धि- एश्वयं । 
(८) मखर मर नहीं, ख- छिद्र वा त्रुटि 
अर्थात्‌ निर्दोष कम - यक्ष । 

(९) व्रज -व-श्रेष्ठता, जू उत्पन्न करना 
अर्थात श्रेष्ठता पेदाकरनार गति । 

(१० ) अज्‌=अ- नहीं, ज- उत्पन्न होना = 
अनुत्पत्ति गति। 

( ११) अचे = अ =पूणतया, र = अग्नि, च = 
चर्या, अर्थात्‌ पूर्णतायुक्त अग्निचर्या, अग्निददोत्र वां 
पूजा । 

(१२) रटू= र = सव प्रकार से, र = बोलना 
अर्थात्‌ सब प्रकार से बोलना-रटना-परिभाषण । 


अदान = भक्षण, रखना । 

( १४) हुल्ह्‌- निश्चय, ड - पृथक अर्थात्‌ 
निइचय ही पृथक्‌ होनेवालछा= दान भक्षण 
आदि । 

(१५) हन्‌ == बिलकुल ही, न्‌= अभांच 
अर्थात्‌ हिला, गति । 

(१६) णश्‌ = न= नहीं, 
अप्रत्यक्ष, अप्रकट, प्रकाशद्दीन = अदर्शन । 

(१७) मर्‌=म नहीं, र्‌ = रमण अर्थात प्राण- 
स्पन्दन क्रिया का अभाव =म्ररण, मत्य । 

( १८) चर्‌ = च-बारस्बार, र्‌ = रमण अर्थात 
. बारबार रमण=गति। चर्‌ = च = चबाना, 


ह... ती घम । 

अन्तर्गत अर्थात्‌ दूर तक अन्तःसंरक्षण किये हुए 

व्याप्ति । न 

(४) आप्‌ _आ-चारौ ओर से, प- पालन 

करना अर्थात हर प्रकार छ पाछन करना“ 

व्यापक । 

(५) गस्छु = गम्‌- ज्ञाना, ल-अन्दर या बाहर 

अर्थात अन्तगमन, ब हिगेमन=गति । छि 

(६) यजत्य प्रगतिशोल, ज होना अथात्‌ 
गति 


ग- गति अर्थात्‌ 


(१३) अद्‌ अ-- नहीं, दू = देना अर्थात्‌ 


= प्रत्यक्ष अर्थात्‌ 


दैत्य, डाकू, चोर आदि | 
अर्थात्‌ कुकर्मी पुरुष । 
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[ पष (६ 
इवाद्‌ अथात्‌ स्वाद रू लकर चबाना 


(१९) इन्द्र = इ-कामवासना, न- भक्षण | अ 
= ~ 
द्‌ = अवखण्डन अर्थात्‌ कामचालना का नि अ 
तया विनाश = पदमेरव्ये । क्र 
(२० ) चक = च--बारस्वार, कान र्‌ 
अर्थात्‌ बारस्वार आनम्द्‌ = तृत्ति। पे | वाळ 
( २१) वाके =्थ = घक्कगति, कि पोप अ 
| क्म 
अर्थात्‌ टेढी चाल चछना = कुटिलता । / 
( २२ ) शकि = प्रत्यक्ष, किर अनिश्चव | 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षतया निश्चय न होना-सन्देह, संशय हे 
शङ्का शक । ] अ 
(२३) अति= अ=न्ी, ति = मोक्ष-अपनोक्न | „` 
अर्थात्‌ बन्धन । र 
i 
os वळ hehe - 
(२) गद = ग = गति, द्‌ = देनेवाला अर्थात  अ(२ 
व्यक्त वचन । वा 
(२५) चन्दू=च = प्रकाश, नन निश्चय | अर्था 
ही दू = देनेवाला अर्थात्‌ निश्चय ही प्रकाश ब | अ- 
शोभा प्रदान. करनेवाला = चांदनी व प्रन्नता। ( 
इस प्रकार अक्षरो चा धातुआंम गूढ अधो | म 
समावेश दोनेके कारण ही वैदिक शाब्दोम अनेक | ॐ 
~ ० न 
उत्कृष्ट भावौका सन्निवेश हो गया हे; अन्यथा पा 
वेदके एक शब्दमें अनेक अर्थोकी प्रतीति किस. | " ड 
प्रकारसे होती? उदाहरणाथ अधोलिखित शब्दों र 
ष्‌ 
र ध्यान दीजिए- A रम 
(१) अख- रः = प्राण व प्राणियोमे रमण | 
करनेवाला अर्थात्‌ जीवांत्मा, परमात्मा । 4 
अस- र; = प्राणशक्तिको [ डपकाराथं ] 2 मारः 
पण करनेवाला अर्थात्‌ देवता, सज्जन उदा | ३ 
पुरुष, द्वारपाल, रक्षक आदि । ८2 | हे 
|| रम 
-खु-रः = निःशेंबतया-छुख-प्रदान करन | | ह 
अर्थात्‌ ईश्वर व ढदार पुरुष । न 
र = देनेवर्णि | ¬ 
अ-स-रः = अ-नर्दी, सु-सुख' ह. 
ने बाळा राक्ष’ *. 
अर्थात्‌ सुख न देनेवाला-पीडा द्‌ | 


गत कम करनेव 


अ -स्‌शः = सुरो से विपर 


) gitized by eGangotri 


त स्थान विशेष | 
छ नेवाला | 

अ-स सब या भाँग, 

-रमववाला अर्थात भोग म अवछिप्द न रडने- 

वाढा = यती, ऋषि, मुनि, योगी, ब्रह्मचारी आदि। 
अल “रे (२) ग्ण रा अथात्‌ शारारा 
अस -रः = मायांबी - रावल । 


“अलर” शब्द का बण - ।बंपयय अजसशः = 
पर +अ> खुरा- खुरा या मदिर । 

अस्सनरः=र+अ=रा, खू+डः नसु, रा -सुः 
द्‌ >दान-दाता | अ+सु;रः -- सु+अ = स्च, र+आः = 
मोक्ष | र; =स्व-रः = स्वयं विराजमान न अथात्‌ सूय, 
- हवर, स्वर्ग, अकारादि स्वर । 

अ(२)- 'सु(१)'-२:(३) = ख-अ7+रः-ख॒-व+रः- 
स्व+२:-स+२३ ८ उत्तम रीति सं वरण करन योग्य 
अर्थात ईश्वर, मोक्ष, सज्जन आदि । अ, स्‌, रः = 
अ- र- सः = अ- रख: नीरस पदाथ। 

) अ-मरः ठ्ने मरनवाला अथात दवता, 


थाहा | प्रमश्वर, ऋषि, महर्षि आदि । 
अनेक अम-रः = अमा अर्थात्‌ प्रक्षाशक्तिम रमण 
न्यथा. | करनेवाला । प्रक्ञाशक्ति के संघषण खे उत्पन्न होने 
किस. | पाछा- परमेश्वर, जीव, प्रकृति । 
दो | अ- म- रः = आ= खमस्त, म = विज्ञान 

शक्ति, र = देनेवाला अर्थात्‌ गुरु, माता, पिता, 
ण । ४ परमश्वर आदि । 

[| अमर? शब्द का वण- विप्र्यय 
पत आम, २५८ प्र+अ > भा, र्‌मअः= रः =्म्रारः 


मारनवाला अर्थात कामदेव, काल । 

| अ-म+रः रर्‌्--अस्र,म"अ = मात 

` _॥॥ स्मा=रमण करनेवाली - शक्ति, ऐश्वर्य, सम्पत्ति, 
॥ लक्ष्मी आदि । 


अ+म्र+रः = र+अ -- रा, म -अःच्मः 


~ 


५ ) इरा भू वाक्सुराप्स स्यात्‌ । इत्यमरः । 


१ ण ती 


2 ) ` वारुणी अमर वारुणी सुरा ? इति सुराया नामत्रयमू 
३ वचद्यत सुरा यास्मन्साऽसर स्थानविश्ष १ हाते । (२) सवथ र प्रत्यय || १ 
3 ( रे ) हड स्तुतादिति घातुः । { ४ ] “उण ”. * इङ दात घातुद्र्‍यस्‌ । 
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अध्यात्मविश्ञानका महर । 


रामः 
तरमा प्राणियों के अन्द्र रमण करनेवाळा= 

हि नध का देनेवाला । 

'= अविकत होनवाला । यथा- 
आकाशादि पदाथ । 
- ०8 सतुति, प्रार्थना, उपासना | 
इ-डा(४) अध्ययन हि मिळण 
न्तन व मनन करन यांग्य 

जस दाणा। 

६-डा = चलन का स्थान । जस-- भमि। 
५. डान्तज्ञयुक्त व तेज प्रदान करनेवाला- 
जले सू्य-किरण। 

$-डा = प्रशाशक्ति प्रदान करनेवाली । जैसे-मात 
दा आध्यापिका । 

इ- डा = बढ़ाने योग्य । 

स्पत्ति आदि । 

४ हूडा ' शब्द का वण-- विपर्यय 

(५) इरा = जळ, मेघ, समद्र, आकाश आदि । 
इ- रा 5 काम- विकार का निरोध करनेवाला 
दिव्यशक्ति । 

इ~ र = विज्ञानधध क शक्ति । 

इला क्षय, गम्य, स्तवनीय वस्तु । 

इळा =बन्द्ना, अभिवादन इत्यादि । 

इडा (इटू+आ) = विद्युत्‌, मन,वायुः पजन्य आदि 


भेल - विद्या, बुद्धि 


इडा (इटू्‌+आ) = सब प्रकारका आग्नय- तच्व |" 


इडा = प्रगति शीलता, कुलानता आदि । 

इस प्रक्षार वैदिक शब्दोम अर्थशानकी गम्भीरता 
होनेके कारण ही आज वेदौका वाक्याथ लगाता 

छ मश्किलला होगया ह । याद शब्दाथ- 
ज्ञानका पण विवेक हो ता फिर वेदमन्त्रीकषा अथ 


करजेमें क्या रक्खा हैं? उदाहरणाथ निम्मळिखित. 


द-मस्त्रपर दष्टिपात कोजिप- 


SO 


म्‌ । साम्प्रतं सुरादिशन्देन मथमहणस 


| 

} 
१८ 

दि 


। तेनोक्तम- ` 


NS 


प 


३३ 


वैदिक धम। 


हस्रस्य प्रतिमाऽसीति । 
( यज्ञ: १५६५ ) 
त्‌ ( सहस्य ) हजारोकी ( प्रमा ) 
(असि) हे, ओर ( सहखस्थ ) 
हजारोंकी ( प्रतिमा) मूर्ति (असि )है। , 
परमेश्वर हजारोकी भमा ब प्रतिमा हे. ईश 
मन्त्राथे का यह अभिप्राय हे किए 000000 
मनष्य-प्राणी विद्यमान हैं, उन खबीकी परक्षाशाऊ 
( प्रमा ) परमेश्वरकी ही प्रशाशक्ति हे, आर जितनी 
मर्तिया वा मर्तिमत्पदार्थ इल संसारमे ' हे, ब खुव 
परमेश्वरक्षे ही रूप, अंश व मूर्तियां है इछा भाव 
की विशद्‌-व्याख्या यजुवंदक इन दो मन्त्राम की 
गइ ह-- 
सहस्तशीर्षा १ परुषः सहस्राक्षः सहस्जपात्‌ । 
(यजः प. लक्त ३१।१) 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो म॒खो विश्वतो-बाहुरुत 
विश्वतस्पात्‌ । ( यज्ञः १७१९ ) 
' बह परमेश्वर अनन्त शिर, अनन्त चक्षु, 
और अनन्त पेरोवाला हे! ( य० प॒रुषसक्त ३१।१ ) 
|: “विश्वचक्ष्‌, विश्वमुख, विश्ववाहु, विश्वपात्‌ इत्यादि 
१ नाम उल्र परमश्वरक हो हं? ( यज्ञ: १७१९ ) 
इन कथनाँका आन्तरिक आशय यह हे कि- 
परमेश्वर विश्वरूप है वह मत भो है और अमत 
भी | संसारक समस्त मृतिमत्पदाथौमे विराजमान 
द्वोनस बह ' मूते ' कहाता हे । आक्राशादि अपरत 
पदार्थोमं विराजमान व स्वयं आकाशवत व्याप्त 
' दानसवह अमृत” भी कहाता हे! तात्पय यह 
| समस्त ब्रह्माण्ड उल मतामूतस्वरूप ब्रझका अवयव 
| होने से बिश्व + रुप' (अर्थात विश्वात्पाका रूप) 
कहाता ह्‌ । प्रामाणिक दश्टिध्षे निम्नलिखित शोता 
आर, उपनिषदॉक वचनोका साएंश निचोड कर 
देखिए- 
विएम्याहमिरं हृत्ट्नमकांशेन स्थितो जगत । " 


( गी. १०४२ ) 
ERR. अत 


व्हहस्वस्य प्रमाऽलि स 


पदाथेः- 
मननीय शक्ति 


~ 


 तस्यव परमपुरुपस्त्र दाषोणीत्यथों? विधेयः । 


उक्ष 
ज्ञान की महत्ता! छा परिचय पाकर स्वयं 


( १ ) 'सहखस्य प्रमासि! ( यजुः १५ ६५ ) इति वचनप्रामाण्यात्‌ 'सहखशीपेत्यस्य' (३११ ) 
छ 


५८ यच्चापि 


सवेभूताना बीज॑ 


` अहमेवाक्षयः कालो घाताहं विश्वतोमखः | 
(यो १०३३ ) 
अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताशयस्थित: | 
अहभाद्रच मध्य च भूतानामन्त पव चि 
पु ( गो १०१२०) । 
रुप-- ` मूतममू्ते च । 
( बृहदारण्यक उप २३१) 
तत्सव तोऽक्षिरोम सम | 
टू (यी. १३१३, इव. ३१७) 
लर्वाननशिरोग्रोवः सवेभूतगुहाशय? (इवे.३॥११) | 
इन समस्त प्रमाणाका अन्तिम सोरांश यह हे कि- 
: परमेश्वर विश्वरूप, सहस्मरमृर्ति, बहुमर्ति, व्यापक, 
अनत्त, अक्षर, अजर, अमर, अजन्मा, अन्तर्याप्री 
ओर अमूत हे । ? इसी भावकी व्यास्या 
ललहस्म॒स्थ॑ प्रमालि' ( ग्रजः १५६८ ) इस मन्तरं 
'लहस्ज-प्रम? और 'क्वहस्रप्रतिम' इन दो शब्दोद्दाण 
की गई हे। इन दाब्दौका रहस्य सर्वसाधारण 
व्यक्तिको सप्रझानेके लिए उपनिषदौने अत्यन्त स्पष्ट 
रूपसे कहा दै कि -'ल्रवीननशिरोग्रोबः' सर्वतोऽ्षि 
शिरोप्रखम' लरत्रभतग ढश यः 'मतेममूतम्‌' इत्यादि। | 
पाठक वृन्द ! वेदौ और डपनिषदोमे अनक || 
प्रकांरसे ईश्यरीय-स्वरूपका निरूपण किया गया (ह 
हे। कहीं 'सखहस्थ-शीषे, खददस्तर-प्रतिम”) आर कही ६ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति’ ( य.३२।३) हत्यादि 
वचनोक 'अ-प्रतिम आदि शाउदौद्वारा परम 
के 'मर्व' और 'अमनै” रूपोकी सिद्धि की गई है | 
इस प्रकार वेदका शान सर्वतो विज्ञानम हे 
परिपणे होनेसे अवर्णनीय तथा अनुदलेख्य ६ ||| 


; रोय वि ॥॥ 
आशा हे विचारशील परुष इस गुप्त ई/३ गढ 


[श्यत अप 
इति श 


' द्व वाव 


सवेत: पाणिपः 


थ्न्य १८१ 09१ ५५३४ छा (८). 


विज्ञान-लागरमै अनप्रविष्ट होनका य 
अन्दर लायंग । 


BI, 


वॉश । 
“वहस्य शी. 


१ 


९ 
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EE. ह प्राणको 
| ४] विद्या । 
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| इस प्रकार यजवदका राण विषयक उपदेश है । युवेदका उपदेश क्रिया-प्रधान | 
होता है । इसलिये पाठक इस उपद्शको ओर अनुष्ठानकी दृष्टिसे देख और इस उप- 
३) | । देशको अपने आचरणं ढारनेका यत्न करें । || 
, सामवेद उपासनात्सक ति याणके साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। कई उसको | 
(२०) उक्त कारणसे प्राण बेद भा समझते हे । उपासना द्वारा जो प्राणका बल हे 
च | | बढ़ता है उतनीही सहायता सामवेदसे इस विषयमें होती हे । अन्य बातोंका उपदेश | 
i) करना अन्यवेदोंका ही कार्ये हे । इसलिये यहां इतनाही लिखते हैं कि जो परमात्मो- | 
पासनाका विषय है, उसको प्राणशक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यंत | 
११) | $ आवश्यक समझें ओर अलुष्ठान करनेके समय उसको किया करें ॥ अब अथवेवेदका - | 
कि (| प्राणविषयक उपदेश देखते है-- | 
पक्ष, 


65७. ~ > 
अथवरवंद्का बाणावषयक उपदरा । 
प्राणापानौ मृत्योमा पातं स्वाहा ॥ अ. ३१६११ 
मेसं घपाणो हासीन्मो अमान! ॥ अ.२।२८।३ 
` £ प्राण अपान मुझे मृत्युसे बचावें ॥ प्राण अपान इसको न छोडेँ । ” इन मंत्रोर्म 


~ 


ग्राणकी शक्तिका स्वरूप बताया हे । प्राणको सहायतास मृत्युस सरक्षण हाता ह | 
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ऽक्षि प्राण वशम आ जायगा तो मृत्युका भय नहीं रहता । मृत्युका भय हटानक लिये > ः 
प्राणका प्रसन्नता करना चाहिए | देखाए--- है 
हु प्राण प्राण जायस्वासों असवे सड ॥। निऋत्या नः पाशेभ्यो सुच ह 


॥ ४ ॥ वातः प्राणः ॥ ५ ॥ अ. १९।४४ 

“ हे प्राण ! हमारे प्राणका रक्षण कर। हे जीवन ! हमारे जीवनको सुखमय 
कर । हे अनियम ! अनियमके पाशोंसे हमें बचा । 

अपनी प्राण शक्तिका संरक्षण करना चाहिए, अपने जीवनको भगम बनाना 
चाहिये । निऋतिके जालोंसे बचाना चाहिए । ऋति ” का अथ रगात 
उन्नति, सन्मागे, उत्कपे, अभ्युदय, योग्यता, सत्य) सीधा माग, सरक्षण, ए 
इतना है । अर्थात्‌ निक्रेतिका अ्थ-अवनति, कुमागे, अपे अयोग्य रि 
च्माग, तेढीचाल, घातपातकी रीति, अपवित्रता यह होता है । निक्रतिके लडन हळ; 
बाला निःसंदेह अधोगतिको चले जाता है । इसलिये इस तेढमा (३ भ्रमजा अ. 
नेकी सचना उक्त मंत्रमें दी है । हरएक मनुष्य, जो उन्नति चाहता ५ 
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॥ रहता हुआ अपने आपको इस अधोगतिके मागसे बचावे । निऋतिके जाल प्रारंभमे १ 
A बडे सुदर दिखाई दत ह। षरतु जो उनमे एकवार फसता हैं, उनको उठना बडा ^ 
^ सुष्किल प्रतीत होता है। सब प्रकारके दुर्व्यसन, भ्रम, आलस्य, छल कपट आदि 
॥ सबही इस निक्रेतिके जालके रूप हैं। जो लोक इस जालमें फंसते हैं उनको उठना १ 
^ मुष्कील हो जाता है। इसलिये उन्नति चाहनेवाले सञ्जनोंको उचित है कि, वे इस 
# बुरे रास्तेसे अपने आपको बचावें | योग साधन करनेवालोंको यह उपदेश अमूल्य है। 
^ योगके यम नियम इसी उपदेशके अनुसार बने हैं । अपने विषयमें किस प्रकारकी ! 


१ भावना करनी चाहिए इसका उपदेश निम्न मंत्रमें किया है- 

में ७ १ Ww 
| में विजयी हूँ । 
£ सूर्यो मे चक्ुवातः प्राणो अंतरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌ ॥ अस्तृतो 
2 नामाहमयमस्मि स आत्मानं निदधे द्यावाएाथिवास्यां गोपीथाय ॥ 
A अ. ५।९।७ 
४२ C= ~ N (0. * 
॥ सूय मरा नेत्र हे, वायु मरा प्राण हे, अतरिक्षस्थ तत्त्व मेरा आत्मा हे, प्रथिवी मेरा 
४ स्थूल शरीर है। इस प्रकारका में अपराजित हूं । में अपने आपको छु ओर एथिबी लोक 
के अंतगत जो कुछ है उस सबके सरक्षण के लिये अपण करता हूं । ” 


७) 
५ 
w 
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| आत्मशक्तिका विकास करनेके लिये समष्टिकी भलाईके लिये अपने आपको समर्पित 
£ करना चाहिए। ओर अपने आंतारिक शाक्तेयोंके साथ बाह्य देवताओंका संबंध देखना 
॥ चाहिए । इतनाही नहीं प्रत्युत बाह्य देवताओंके अंश अपने शरीरमें रहे हैं, और बाह्य 
॥ देवताओंके सक्षम अंशोंका बना हुआ में एक छोटासा पुतला हूं, ऐसी भावना धारण 
^ करके अपने आपको देवताओंका अशरूप, तथा अपने शरीरको देवताओंका संघ अथबा 
^ मंदिर समझना चाहिए । योग साधनमें यही भावना मुख्य हे। अपने आपको निकृष्ट 
» और दीन दीन समझना नहीं चाहिए, परंतु (अहे अस्तृतः अस्मि ! ००० ४/०७९ ) 
में पराजित हूँ, में शक्तिशाली हूं, इस प्रकारकी भावना धारण करना चाहिए। देखिए 


अड ७) ४) 


हु 
A 
|) 
१ वंदका कसा उपदश ह, आर साधारण लांक क्या समझ रहे ह । जस ।जसक वचार 
॥ 
A 


MFHT. 


होंगे वेसीही उसकी अवस्था बनेगी । इसलिये अपने विषयमै कदापि तुच्छ बुद्धि 
धारण करना उचित नहीं है । प्राणायाम करनेवाले सञ्जनको तो अत्यंत आवश्यक है 
^ कि अपने शरीरको देवताओंका मंदिर, ऋषियोंका आश्रम समझे और अपने आपको 
॥ उसका अधिष्ठाता तथा परमात्माका सहचारी समझे । अपनी भावना जैसी दढ होगी 
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] घाणकी विद्या । 


पंचमुखी महादेव । 
प्राणापानो व्यानोदानौ ॥ अ, ११।८।२३ 

प्राण, अपान, व्यान,उदान आदि नाम आगये हैं। उपग्राणोंके नाम वेदमें दिखाई 
नहीं दिये । किसी अन्य रूपसे होंगे तो पता नहीं । यदि किसी विद्वानको इस 
विषयमें ज्ञान हो तो उसको प्रकाशित करना चाहिए । पंच प्राणही पंचमुखी रुद्र ह, 
रुद्रके जितने नाम हैं वे सब प्राणवाचकही हें । महादेव, शंस आदि सब रुद्रके नाम 
प्राणवाचक हैं । महादेवके पांच झुख जो पुराणोंमें हैं उनका इस प्रकार मूल विचार 
हे । महादेव मृत्युंजय केसा हे, इसका यहां निणय होता हे। शतपथमें एकादश 
रुद्रॉका वणन हे । 

कतमे रुद्रा इति । देदोमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादरा! ॥ शत०त्रा> १४५ 

“ कौनसे रुद्र हैं ? पुरुषमें दश प्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा हे । ये ग्यारह रुद्र 
हे । ” अथात्‌ प्राणही रुद्र हे, और इसलिये भव, शवे, पशुपति आदि देवताके सब 
सूक्त अपने अनेक अथोंमें प्राणवाचक एक अथे भी व्यक्त करते हैं। पशुपति शब्द 
प्राणवाचक माननेपर पशु शब्दका अथ इंद्रिय ऐसाही होगा । इंद्रियोंका घोडे, गोवे, 
पशु आदि अनेक प्रकारसे वर्णन कियाही हे । इस रीतिसे वेदमें अनेक स्थानमै 
प्राणकी उपासना दिखाई देगी । आशा हे कि पाठक इस प्रकार वेदका विचार करेंगे । 
इस लेखमें रुद्रवाचक सम खक्तोंका ग्राणवाचक भाव बतानेके लिये स्थान नहीं हे, 
इसलिये इस स्थानपर केवल दिग्दशनही किया हे । अग्नि शब्दभी विशेष प्रसंगर्म 
प्राणवाचक है । पंचप्राण, पंच अग्नि, प्राणाभरिहोत्र आदि शब्दोंद्वारा प्राणको अग्नि- 
रूपता सिद्ध है । इस भावको देखनेसे पता लगता हे कि, अग्निदेबताके मंत्रोमे भी 
प्राणका वर्णन गोण वृत्तिसे है, मध्यस्थानीय देवताओंमें वायु ओर इंद्र ये दो देवताएं 
प्रमुख हैं । वायु देवताकी प्राणरूपता सुप्रसिद्धही है। स्थान सान्निध्यसे इंद्रमें भी 
प्राणरूपत्व आसकता हे। इस दृश्टिसे इंद्र देवताके मत्रोंसे भी वेदम प्राणका वर्णन मिल 
सकता हे । इस प्रकार अनेक देवताओं द्वारा वेदमै प्राणशाक्तिका वणन ह। किसी 
स्थानपर व्याष्टि दृष्टिसे हे ओर किसी स्थानपर समष्टि दृष्टिसे ह । यह सब प्राणका 
वर्णन एकत्र करनेसे ग्रेथविस्तार बहुत हो सकता है, इसलिये यहां केवल उतनाही 
लेख लिखा जाता है कि जिन मंत्रोम स्पष्ट रूपसे प्राणका वणन आगया है। अब 
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८४ अथवंवेदका स्वाध्यांय । [ काण्ड तलै 


< 


घाणका साठा चाबुक । 
सहत्पयो विश्वरूपमस्याः ससुद्रस्य त्वोत रेत आहु।॥ थत एति 
मधुकशा रराणा तःप्राणस्तदसत निविष्टस्‌ ॥ २॥ मातादित्यानां 
दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानामञ्चतस्थ नाभिः ॥ हिरण्यणा मधुकरा 
घृताची महान्ग भश्चरति मर्त्येषु ॥ ४॥ अ. ९।१ 


कहते हें । जहांसे चमकता हुआ मीठा-चाबुक चलता है वह ही प्राण और वह ही 
अमृत है | आदित्योंकी माता वसुओंकी दुहिता, ग्रजाओंका प्राण और अमृतकी 
नाभि यह मीठा-चाबुक है । यह तेजस्वी,तेज उत्पन्न करनेवाली और ( मर्त्यघु गर्भः) 
मत्योके अंदर संचार करनेवाली है ॥ 

इस मंत्रमें “ मधु-कशा ” शब्द है। “ मधु ” का अर्थ मीठा स्वादु है। और 

९ बे च्य ट्र च. ~~ ~ ~ 

£ “कृशा ” का अथ चाबुक हे । चाबूक घोडा गाडी चलानेवालेके पास होता है। 
& चाबुक मारनेसे गाडीके घोडे चलते हैं । उक्त मंत्रोंमें “ मधु-कशा ” अथात्‌ मीठा- 
| चाबूकका वर्णन है। यह मीठा-चाबूक अश्विनी देवोंका हे । अश्विनी देव प्राणरूपसे 
| नासिका स्थानम रहते हैं, प्राण अपान, श्वास उच्छवास, दांये और बांये नाकका 
॥ श्वास यह अश्विनीदेवोंका प्राणमयरूप शरीरमें हे । इस शरीरमें अश्चिनीरूप प्राणोंका 
॥ (५ वू (७ ~ ~ ९. नर ~ ७ ण ७ 
| ५ मीठा-चावूक ' काये कर रहा है और शरीर रूपी रथके इंद्रियरूप घोडोको चला 
ह्री be ~ NT 0 ~ LoS 9, 
॥ रहा ह । इस चाबूकका यह सरूप देखनेसे वेदके इस अद्वितीय और विलक्षण अलं- 
श्र 
| कारकों कल्पना पाठकाके मनमें स्थिर हो सकती हे । यह ग्राणोंका मीठा चाबूक हम 
& सबका प्रेरणा कर रहा हे ;इसकी प्रेरणाके विना इस शरीरमें कोई काय होता नहीं हे । 
$ इतनाही नहीं परंतु सब जगतूमें यह ' मीठा--चाबूक ' ही सबको गति दे रहा है। 
सब जगतमें यह प्राणका काये देखने योग्य हे । मंत्र कहता हे कि “इस मीठे 
A 
| 
A 
A 
A 
0) 
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चाबूकमें पृथ्वी और जलकी सब शक्ति रहती है, जहांसे यह मीठा चाबुक चलाया 

च + ४” > च | क्र = ०७ 
जाता हैं वहां ही प्राण और अमृत रहता हे?' प्राण ओर अमृत एकत्र ही रहता हैं क्‍यों 
कि जब तक शरीरमें प्राण रहता है तब तक मरणकी भीति नहीं होती । और सब ही 


ON 


जानते हैं कि प्राणियोंके शरीरोंमें प्राणही सबका प्रेरक है, इसलिये उसके चाबूककी . 


श्री 
| कल्पना उक्त मंत्रमें कही है क्योंके शरीररूपी रथके घोडे चलानेका कार्य यह ही 
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४ ( अस्या! ) इस प्रथिवीकी और समुद्रकी बडी ( रत; ) शक्ति तू हे ऐसा सब ? 


ट्रेक??? 9%>>>9>9>>3>2>>>>>>>:>>>>>>>>209>>>09>9>>>9>>90>>>9>>9>>9>>>>%%-> 3-२ >>> 


>>>3>>>2>3>>>>>>>: 
Ad 


>. 
2) 
१४४०-३७... 


१०६०: 


` 
र 


F सूक्त ४ ] घ्राणको विद्या । ८५ 
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चाबूक कर रहा है। दूसरे ह यह चाबूक शरीरख वसु 
आदि देवताओं का सहायक हे, यह प्रजाओंका प्राण ही है, अमृतका मध्य यह ही 
है । यह प्राण मत्यामें तेज और चेतना उत्पन्न करता है, और सब प्राणियोंके बी चमें 
यह चलता हे । ” यह वणेन उत्तम अलंकारसे युक्त हैं, परंतु स्पष्ट होनेके कारण 
हरएक इसका उपदेश जान सकता हे । तथा-- 
अपनी स्वतंत्रता ओर पूणता । 
नसोः प्राणः ॥ अ. १९।६० 
श्रोच चक्लुः प्राणोऽच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ना वयमायुषो वचेसः। ५॥ 
अ० १९।५८ 
अयुतोऽहसयुलो म आत्माड्युतं मे चक्षुरयुतं में आत्रमयुतो से 
प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो से व्यानोऽयुतोऽहं सवः ॥ १ ॥ अ० १९५१ 
मेरे नाकमें प्राण स्थिरतासे रहे॥ मेरा कान, नेत्र ओर प्राण छिन्नभिन्न न होता 
हुआ मेरे शरीरमें काये करे। मेरी आयु ओर तेज अविच्छिन्न अथात्‌ दीष होव ॥ 
में, अपना आत्मा, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान आदि सब मेरी शक्तियां पूण 
खतंत्र ओर उन्नत होकर मेरे शरीरम रहें॥” 
आयु और प्राण अविच्छिन्न रूपसे अपने शरीरमें रहनेकी प्रबल इच्छा उक्त मंत्रमें 
है । सब इंद्रियां तथा सब अन्य शक्तियां अविच्छिन्न तथा पूण उन्नत रूपसे अपने 
शरीरम प्रकट होनेकी व्यवस्था हरएकको करनी चाहिये । उक्त मत्रम कई शब्द 
अत्यंत महत्वपूर्ण हैं-- 


> LoS ¢ 


2 

| 
Sy 
ज्म 

— 
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अहे अयुतः 
अहं सबः अयुतः 
में संपूण रूपसे खतंत्र,द्सरे किसीकी सहायताकी अपेक्षा न करन योग्य समथ, 
किसी कष्टसे खिलबिली न मचने योग्य दढ हूं । ” यह भावना यदि मनम आस्थर 
हो जायगी तो मनुष्यकी शक्ति कितनी बढ सकती हे इसका विचार पाठक भी कर 
सकते हैं । मेरी इंद्रियां, मेरे प्राण तथा मेरे अन्य अवयव ऐसे दृढ और बलवान होने 
चाहिए कि मुझे उनके कारण कभी केश न हो सके, तथा किसी दूसरी शक्तिकी 
अपेक्षा न करता हुआ, में पूण स्वतंत्रता के साथ आनंदसे अपने महान महान पुरु" 


षाथे कर सङ्गं । कोई यह न समझे कि यह केवल ख्यालही है, परंतु में यहां कह 
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५ ६ छ लै 
ट्ट अथवंवेदका स्वाध्यायं | [ काण्डं ११ 


संदेह वे अपने आपको इस प्रकार 
0 च 


सकता हू [क॑ मनुष्य [नश्चय करग ता। 
उक्त ण वकास व अपन अद्र कर 


पूणे स्वतंत्र बना सकते हैं ओर 
सकते हैं, तथा-- 


5 ~ 
५ 
ठी 
~, 
अ 4 
8 


घ्राणकी मित्रता । 
इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तुतं त्वा परमेछिन्‌ 
पयेहमायुषा वचसा दधामि ॥ अ० १३,११७ 
४ यहां ही प्राण हमारा मित्र बने ! हे परमेष्ठिन्‌ ! अपने आयुष्य और तेजके साथ 
2 आपकी ही में धारणा करता हूं। ” प्राणके साथ मित्रता का तात्पये इतनाही हे कि 
॥ अपने शरीरमें प्राण बलिष्ठ होकर रहे । कभी अल्प आयुम प्राण दूर न हो। अपने 
| आयुष्यमें परमेष्ठी परमात्माकी ही सेवा ओर उपासना करना चाहिए। परमात्मा 
8 सर्व श्रेष्ठ गुणोंका केंद्र होनेसे परमात्मचिंतन द्वारा सब ही श्रेष्ठ सद्शुणोंका ध्यान 
| होता हे ओर मनुष्य जिसका सदा ध्यान करता है उसके समान बन जाता है, इस 
(| नियमके अनुसार परमेश्वरके गुणोंके चितनसे मलुष्य भी श्रेष्ठ बनता है । यह उपास- 
| नाका ओर मानवी उन्नतीका संबंध है। इस प्रकार जो सत्पुरुष अपनी प्राणशक्तिको 
£ बढाता हे उसकी प्राणशाक्ते कितनी बिस्तृत होती हे इसकी कल्पना निम्न मंत्रोसे 
| हो सकती हे । देखिए-- 
£ तस्य ब्रात्यस्य ॥ सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ योऽस्य प्रथसः 
| प्राण ऊध्वो नामाये सो अग्निः ॥ योऽस्य द्वितीयः पराणः प्रौढो नामा- 
| सो स आदित्यः॥ योऽस्य तृतीयः प्राणोऽम्यूढोः नामासौ स चेद्रमाः॥ 
2 योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनामाथं स पवमानः ॥ योऽस्य पंचमः 
| प्राणो योनिर्नाम ता इमा आप! ॥ योडस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम 
| त इमे पशवः योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमाः 
| प्रजा; ॥ अ, १७।१०।१-९ 
| 
| 


उस (व्रात्यस्य) सन्यासी सत्पुरुषके सात प्राण,सात अपान, सात व्यान ता 

उसके सातों ग्राणोंके क्रमशः नाम ऊध्वे,प्रोढ,अभ्यूढ,विभू, योनि,प्रिय, ओर अपरि- 
मित हैं । ओर उनके सात खरूप क्रमशः अग्नि, आदित्य,चद्रमा,पवमान,आपः, पशु 
ओर प्रजा हैं । ” इसीप्रकार इसके अपान ओर व्यानका वणन उक्त र ही 

१ वेदने किया हे | वहांही उसको पाठक देखे । विस्तार होनेके भयसं उस सबको यहां 


€<<€&<€<€<<€<€<€<€€€€<<€<€<<<€<<<€€<<<<€<<5<€<<<€€<€<5<€ <<< €<<€<€<<€<€<<€<€€€<€<€€& 


9>>>>>>>4>>>>>>> >>७>>>>>3>99>>>>>%>>9>>>>>>>>>>>>9>>>>>>>>>)>>ओ>9>>>>>>93>>>>9>>>>>%>>७ 


& >>%>>>>>>0>> 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


प्राणकी विद्या । 


>>>>>>>>>><€<<€<<€<€<<<€€<<€<<5<€<€ €>>>>>>> 


A कार बढा सकता ह। मनुष्य अपन 
8 सा 


शा 
0040 । 
ह 
7 


तों प्राणको अपरिमित रूपमें बढा सकता हे, वह ही अपने आपको सब प्रजाजनों- 
| के हितके कायम अपंण करता हे, जो अपने प्राणको ऊध्ये अथात्‌ उच्च करता है 
| वह अग्निके समान तेजस्वी होता हे । इत्यादि प्रकार उक्त कथनका भाव समझना 


| चाहिए । तथा-- 
समयकी अनुकूलता । 

काले सन; काले प्राण! काले नाम समाहितम्‌ ॥ 

कालेन सर्वी नंदन्त्यागतेन प्रजा इमा! ॥ ७॥ अ० १९।५३ 

“ कालकी अनुकूलतासे मन, प्राण ओर नाम रहता हे । कालकी अनुकूलतासे 
सब प्रजाओंका आनंद होता है। ” 

कालका नियम पालन करना चाहिए । पुरुषार्थके साथ कालकी अनुकूलता होनेसे 
उत्तम फल प्राप्त होता हे । कालका धिक्कार नहीं करना चाहिए । जो अनुकूलता 
प्राप्त होती है उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्राणायामादि साधन करनेवाले- 
को उचित है कि वह योग्य कालमें नियमपूर्वक अपना अभ्यास किया करें, तथा जिस 
समय जो करना योग्य हे उसको अवश्य ही उस समय करना चाहिए । अब ग्राणके 
संरक्षक ऋषियोंका वर्णन निम्न लिखित मंत्रमें देखिये 

प्राणरक्षक ऋषी । 

ऋषी वोधप्रतीबोधावस्वप्नो यश्च जाशृविः ॥ 
तौ ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जाणताम्‌॥ अ० ५।३०।१० 
“ बोध और प्रतिबोध अथात्‌ स्फूति ओर जागृति ये दो ऋषी हैं। ये दोनों त 
प्राणकी रक्षा करते हुए दिनरात जागते रहें | ” 

प्रत्येक मलुष्यमें ये दो ऋषी हें । “ स्फूति और जागृति ” ये दो ऋषी हैं। 

एक उत्साहकी प्रेरणा करता हे और दूसरा सावधान रहनेकी चेतना देता है। उत्साह 
और सावधानता ये दो सद्गुण जिस मनुष्यमें जितने होंगे, उतनी योग्यता उस 
मनुष्यकी हो सकती हे । ये दो ऋषी ग्राणके संरक्षणका काये करते हैं, और यदि ये 
दिन रात जागते रहेंगे तो मनुष्यको मृत्युकी बाधा नहीं हो सकती । जबतक मनुष्यः 
का मन उत्साहसे परिपू्ण रहेगा और जबतक सावधानताके साथ वह अपना व्यवहार 
करेगा, तथतक उसको मरणकी भीति नहीं होगी, यह साधारण नियम समशिये । 
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जो लोग असावधानताक साथ अपना दानक व्यवहार करते हे,तथा जो सदा हीन 


~ 


$ दीन ओर दुबेलताके ही विचार मनमें धारण करते हैं; उनको इस मंत्रका भाव ध्यानमे 
& धरना उचित है। वेद कहता हे कि मनमें उत्साहके बिचार धारण करो और प्रतिक्षण 
त्‌ 
४) 


<. 


सावधान रहा । जा मनुष्य अपन आपका वादक धमा समझता हे उसका उाचत ह 


Lo 


१ कि वह अपने मनमें वेदके ही अनुकूल भाव धारण करे। वेदिक धर्मी मलुष्यको उचित 
नहीं कि वह वेदके विरुद्ध हीन और दीनताके विचार अपने मनसें धारण करके 
१ मृत्युके वशमें होवे । वेदिक धमका विशेष उद्देश सवे साधारण जनताकी आयुष्यब्द्ध 
£ ओर आरोग्यवाद्वि करना हे । इसीलिये स्थान स्थानके वेदिक ख्रक्तोंमें दोघायुत्वके 
की 
§ 


अनेक उपदंश आत है पाठक इन बाताका ठाक प्रकार अपन मनम धारण कर । 
वृद्धताका धन । 


प्र विशातं प्राणापानावनड्वाहाविव ब्जम्‌ ॥ अयं जरिस्णः दोचधि- 

ररिष्ट इह वर्धताम्‌ ॥ ५॥ आ ते घराणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि 

ते॥ आघुनों विश्वतो दधदयमग्निवरेण्यः ॥ ६ ॥ अ० ७।५३ 

“ जिस प्रकार बेल अपने स्थानपर वापस आते हैं, उसप्रकार प्राण और अपान 
अपने स्थानपर आ जावें। वृद्धावस्थाका जो खजाना हे वह यहां कम न होता हुआ 


बढता रहे ॥ तेरे अंदर प्राणको प्रेरित करता हूं ओर बीमारीको दूर फेकता हूँ । यह 
श्रष्ठ अग्नि हम सबको सब प्रकारसे दीघे आयु देवे । ” 


| 

| 

| 

१ बेल शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आजाते हैं । उस प्रकारके बलयुक्त वेगते 

१ प्राण ओर अपान अपने अपने स्थानमें रहें । जब प्राण और अपान बलवान बनकर 

| अपना अपना कार्य करेंगे तब मृत्युका भय नहीं हो सकता ओर मनुष्य दीघे आयुष्य- 

रूपी धन प्राप्त कर सकता है-। सब धनोंमें आयुष्यरूपी धन ही सबसे श्रेष्ठ है,क्योंकि 

| सब अन्य धर्नोका उपयोग इसके होनेपर ही हो सकता हे । उक्त मंत्रमें-- 

| जरिम्णः शेवधिः इह वधेतां ॥ अ० ७।५३।५ 

| ये शब्द मनन करने योग्य हैं। “ वृद्ध आयुका खजाना यहां बढता रहे । ” अर्थात्‌ 
इस लोकमें आयु बढती रहे, ये शब्द स्पष्टतासे बता रहे हैं कि आयु निश्चित नहीं, 

| प्रत्युत बढनेवाली है। जो मनुष्य अपनी आयु बढाना चाहेगा वह उस प्रकारके 

| आयुष्यवर्धक सुनियमोका पालन करके आयु बढा सकता है। इस प्रकार वेदका 

| उपदेश अत्यंत स्पष्ट है | परंतु कई वेदिक थमी समझते ही हैं कि आयु निश्चित है 


%८७6€6€6€€6€€€€€€€€<<€€€€<€€<€€€€€<€€€<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>3>>33 9993 


999999:>9999999999999999939599993999599999959939999999599999995999999599999999999:93995399999399933993993999. 


व 


७00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


प्र _ सूक्त] विद्या । 


€€6€€ €€€€€८:८:८:€::८८ €: ६८:६८ ६८८६: €6£€<€<€€€€5€€&€<€€€<-5>>>>>>€<€<€ ८६६ ८८९: ६: 


ओर घट बढ नहीं सकती । जिन बातोंमें वेदका कथन स्पष्ट है, उन बातोमें कमसे 
कम भिन्न विचार वेदिक धर्मियोंको धारण करना उचित नहीं है। 
बोध ओर प्रतिबोध । 

पूर्वे स्थानमें बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं, ऐसा कहा ही है। वही भाव 
थोडेसे फरकसे निम्न लिखित मंत्रमें आया है, देखिये-- 

बोधश्च त्वा प्रतिबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वाऽनवद्राणश्च रक्षतास्‌॥ 

गोपायञ्च त्वा जाणविश्च रक्षताम्‌ ॥ अ० ८।१।१३ 

“उत्साह और सावधानता तेरा रक्षण करें । स्फूति और जागृति तेरा संरक्षण करें। 
रक्षक और जागृत तेरा पालन करें । ” 

इस मंत्रमें संरक्षक शुणोंका वणेन हे । उत्साह, सावधानता, स्फूर्ति, जागृति, 
रक्षण और खबरदारी ये गुण संरक्षण करनेवाले हें! इनके विरुद्ध गुण घातक हैं । 
इसलिये अपनी अभिवृद्धिकी इच्छा करनेवालेको उचित है कि वह उक्त गुणोंकी वृद्धि 
अपनेमें करे । इस मंत्रके साथ पूवे मंत्र, जिसमें दो ऋपियोंका वर्णन हे तुलना करके 
देखें । अब निम्न लिखित मंत्र देखिये 

AN AN ९ २३, 
उन्नात हा तरा माग है । 

उद्यान ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि । 

आ हि रोहेमसम्ठ॒त सुख रथमथ जिर्विविंद्धमा वदासि॥ अ० ८१६ 

“हे मनुष्य ! तेरी गति ( उत्‌ यानं ) उन्नतिकी ओर ही होनी चाहिये। कभी भी 
(अव यानं न ) अवनातिकी ओर होनी नहीं चाहिये । तेरे दीधे आयुष्यके लिये में 
बलका विस्तार करता हूं। इस सुखमय शरीररूपी अमृतमय रथपर (आरोह) चढो। 
और जब तुम दीधे आयुसे युक्त हो जाओगे तब ( विदर्थ ) सभाओंमें ( आवदासि ) 
संभाषण करोगे | ” 

अपना अभ्युदय करनेका यत्न करना चाहिए, कभी ऐसा कमे करना नहीं चाहिए 
के जिससे अवनति होनेकी संभावना हो-सके । जीवनके लिये प्राणका बल फेलाना 
चाहिए । प्राणका बल बढानेसे दीघ आयुष्य प्राप्त हो सकता हे । यह शरीररूपी 
उत्तम रथ है, जिसको इंद्रियरूपी घोडे जोते हें। इस रथमें प्राणरूपी अमृत है, 
इस लिये इसको सुखमय रथ कहा जाता है । इस सर्वोत्तम रथपर आरूढ हो जाओ 
ओर अपनी उन्नतिके मागमे आगे बढो । जब तुम बल ओर दीघे आयु प्राप्त करोगे 
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८७ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १ नज न 
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# तव तुमको बडी बडी सभाओंमें अवश्य ही संभाषण करना होगा, क्यों कि दूसरोका | 

॥ सुधार करनेके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए । जीवनार्थ युद्धमें सब जनताको | 

& उत्तम मार्ग बतानेका कार्ये तुम्हारा ही है। तुमको स्वार्थी बनना नहीं चाहिए। ? 

| प्रत्युत जनताकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिए । इस मंत्रसे पता लगता है 

६ कि प्राणायामादि साधनों द्वारा दीघ आयु, उत्तम आरोग्य, अद्वितीय बल, सूक्ष्म $ | 


^ बुद्धि ओर विशाल मन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको अपना जीवन सावेजनिक हित- 
2 साधन करनेमें लगाना चाहिए । समाजसे अलग होकर अपनी ही शांति प्राप्त करने- 
^ मात्रसे मनुष्य कृतकार्य नहीं हो सकता, परंतु जब एक “ नर ” अपने आपको 
^ उन्नत करनेके पश्चात्‌ वैश्वा-नर ” के लिये आत्मसमपंण करता है, तब ही वह 
४ उच्चतम अवस्थाको ग्राप्त कर सकता है । यही सप-मेध-यज्ञ हे । अस्तु । इस प्रकार 
2 उक्त मत्रन यागा मनुष्यक सम्मुख आतम उच्च आदश रख दया ह। आशा ह कि, 
8 सब श्रेष्ठ मनुष्य इस वैदिक आदर्शको अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके 
॥ अनुसार ढालनेका यत्न करेंगे । अब अन्य बातोंका विचार यहां करना है । योगी 
^ जर्नोका अधिकार कहांतक पहुंचता हे, इसका पता निम्न मंत्रोंसे ठग सकता हे-- 
9 यमके दूत । 

| कुणोचितेप्राणांपानो जरां सत्य दीघेसाय! स्वस्ति॥ वेवस्वतेन प्रहि 
तान्‌ थभदूतांश्वरतोप सेघामि सवान ॥ ११ ॥ आरादराति निऋति 
परो ग्राहिं ऋव्यादः पिशाचान्‌ ॥ रक्षा यत्सव दुस्तं तत्तम इवाप 

४ हन्मासे ॥१९॥ अग्नेष्टे प्राणममृताढायुष्मतो वन्वे जातवेद्सः ॥ तथा 

| न रिष्या अस्त; सजूरसस्तत्‌ ते कृणोमि तदुते सस्रध्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
A अ. ८।२ 
| “ में तेरे अदर प्राण और अपानका बल, दीध आयु, ( स्वस्ति ) स्वास्थ्य 
‘8 


आदि सब अच्छे भाव, ब॒द्धावस्थाके पश्चात्‌ योग्य समयमे मृत्यु आदि स्थापन करता 
हूं । वेवस्वत यमके द्वारा भेजे हुए यमदूतोंको में हूँढ ढूंढ कर दूर करता हूँ॥ 
% ( अरातिं) अदावत, ( निक्राति ) नियमविरुद्ध व्यवहार, ( ग्राहिं ) देरसे चलनवाले 
£ रोग, ( क्रव्यादः ) मांसको क्षीण करनेवाली बीमारी, ( पिशाचान्‌ ) रक्तको निल 
2 करनेवाले रक्तक कृमि, ( रक्षः=क्षरः ) सब क्षयके कारण, ( सव दुभूत ) सब बुरा 
2 व्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, उस सबको अंधकारके समान में दूर करता हूँ॥ 


AY ७२७ 


£ तेरे लिये में तेजस्वी, अमर और आयुष्मान्‌ जातवेदसे प्राण प्राप्त करता हू। जिस 
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प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, तू अमर अथात्‌ दीधेजीवी बनोगे 
मित्रभावसे संतुष्ट रहोगे ओर तुम्हें कष्ट न 
अपण करता हूं ॥ ” A 
इन मत्रोम प्राण साधन करके जो विलक्षण सिद्धि प्राप्त होती है उसका उत्तम £ 
वणेन है । प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रकारका स्वास्थ्य, दीघे आयु, बल, तथा ^ 
योग्य कालमें मृत्यु हो सकता हे) परंतु प्राणका बढ न होनेकी अवस्थामें नाना प्रकार- / 
के रोग, अल्प आयु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होते हैं। इससे प्राणायामादि १ 
द्वारा प्राणको शक्ति वढानेकी आवश्यकता स्पष्ट सिद्ध होती है। जो विद्वान्‌ आयुको १ 
परिमित और निश्चित मानते हैं वे कहते हैं, कि यमके दूत सब॒ जगतमें संचार करते # 
हैं, वे आयुकी समाप्तिके समय मनुष्यके ग्राणोंका हरण करते हैं | इसलिये आयु बढ /£ 
नहीं सकती । इस अवेदिक मतका खंडन करते हुए वेद कहता है कि जो यमदूत & 
इस जगतमे संचार करते होंगे, उनको भी ग्राणके अनुष्ठानसे दूर किया जा सकता है। ४ 
इसमें मनुष्य पराधीन नहीं हे । अनुष्ठानकी रीतिसे प्राणका बल बढावेंगे, तो उसी /£ 
क्षण यमदूत आपसे दूर हो सकते हैं। प्राणोपासना करनेवालॉके उपर यमदूत अपना ५ 
प्रभाव नहीं डाल सकते । इस प्रकारका अभयदान वेद दे रहा ह, इसको ओर हरएक ९ 
वेदिक धर्मीका ध्यान अवश्य जाना चाहिए । इस विचार को धारण करके निभेय १ 
बनकर प्राणायामद्वारा अपनी आयु हरएकको दीधे बनानी चाहिए तथा अन्य / 
प्रकारका स्वास्थ्य भी प्राप्त करना चाहिए। प्राणायामके अनुष्ठानसे मनुष्य इतना बल # 
प्राप्त कर सकता हे कि जिससे वह यमदूतोंको भी दूर भगा सकता हैं। इतना ^ 
सामथ्य प्राप्त होता हे इसलिये ही सब श्रेष्ठ पुरुष प्राणायामका महख वणेन करत h 
प्राणायामसे सब ही प्रकारके व्याधी, दोष ओर रोगांके मूल कारण दूर हो सकते ^ 
हँ । दृष्टभाव, बुरा आचार, विधिनियमोंके विरुद्ध व्यवहार आदि सब दोष इस ^ 
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अभ्याससे दूर होते हैं । सब प्रकारके रोगोंके बीज शरीरसे हट जाते हं । जिस प्रकार १ 
खयं अपने किरणों द्वारा अधकारका निमूलन करता हे, उस प्रकार योगी अपनी प्राण- |) 
शाक्तेके प्रभावसे सब रोगबीजोंको दूर कर संकता हे । |: 

जो सब बने हुए पदर्थोंको यथावत्‌ जानता हे वह आत्मा “ जात-वेद अग्नि ' ; 
है। वह आत्मा अमृत रूप तथा आयुष्मान हे । इसालिये वह ही सबको अमर ओर ॥ 


आयुष्मान कर सकता है । जा उसके साथ अपन आत्माको योगसाधचदारा सयुक्त ॥ 
कर सकते हैं वे अपने आपको दोघे आयुसे युक्त ओर अमरत्वसे पूणे बना सकते ह । ^ 


क शी 
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९२ अथवेवेदका स्वाध्याय । [काण्ड १ त 


र युसे मर 
& ओर प्रेमपूणे बनते हैं, इसलिये सब प्रकारकी समृद्धिसे 


ह थ लि युक्त होते यह ही सच्ची 
£ समृद्धि है। मनुष्यका आधिकार हे कि वह इस समृद्धिको प्राप्त करे 

6) 

शा ९ 

A अथवाका सिर । 

a 

^ चित्तवत्तियांका निरोध करना ओर मनकी सब वृत्तियांको स्वाधीन रखकर उनको 
A ` 


^ अच्छे ही कममें लगाना योग कहलाता हे । इस प्रकारका पुरुषाथ जो करता हे उसको 
^ योगी कहते हे । योगीके अंदर चंचलता नहीं रहती ओर दढ स्थिरता मनोवृत्तियांमें 
0 शोभा बढाने लगती है । इस प्रकारके योगीका नाम “ अ-थवा ” होता हे। ' अ 
| चंचल यह अथा शब्दका भाव दै | एकाग्रताकी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। दस 
^ अथवाका जो वेद हे वह अथववेद हे । अथववेद सवेसामान्य मनुष्यांके लिये नही हे। 
£ योगसाधनका इसमें मुख्य भाग होनेसे तथा सिद्ध अवस्थाकी बातें इसमें होनेसे यह 
^ अधवेयेद योगियोंका वेद हे । इसमें इसी कारण प्राणायाम विषयक उपदेश सब अन्य 
दोंकी अपेक्षा अधिक हे । इस वेदमें अथवोके सिरका वर्णन निम्न प्रकार किया है- 
॥  सूधानमस्य ससाव्याथवा हृदय च यत्‌। सास्तष्कादूध्वः प्र॑रयत्पव 
| सानाऽधि झाषतः॥२६॥ तद्वा अथवणः शिरो देवकोराः समुब्जितः 
तत्प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥२७॥ यो वै तां ब्रह्मणो 
0 बेढासतेनावतां पुरम्‌ । तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददु 
॥२९॥ न व त चछुजहात न प्राणा जरस! पुरा ॥ पुर या ब्रह्मणो वेद 
यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ अष्टचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्मयः कोशः खर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१॥ तस्मिन्‌ हिरण्यये 
कोरो ज्यरे चरिप्रतिा्डिते । लस्मिन्‌ यव्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो 
विदुः ॥ ३२॥ प्रश्राजमानां हरिणीं यशसा सं परिवृताम्‌ ॥ पुरं 
हिरण्ययीं ब्रह्मा प्रविवेशापराजिताम्‌ ॥३३॥ अ० १०२ 
“ (अथवा ) स्थिराचत्त योगी -अपने ( मूधानं ) मस्तिष्कके साथ हृदयको 
सीत! हें, आर सिरके मस्तिष्कके ऊपर अपने ( पवमानः ) प्राणको भेज देता है ॥ 
वह ही अथवाका सिर हे कि जिसको देवोंका कोश कहा जाता हे। उसका रक्षण प्राण, 
अन्न और मन करता है॥ अमृतसे परिपूर्ण इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है उसको 
ह्म और इतर देव चक्षु प्राण और प्रजा देते हें ॥ वुद्धावस्थाके पूर्वे चक्षु और प्राण 


८&&€€&€€<€€€€€<<€€€€>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


> ८ 
> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>%)>>>%>>>>>>>>७%>>%>>>>3>)>>>3>%>>>>>>>>>>>>>> >9>>>:>>>>>6 


७७७52] 3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


७ >>> 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सूंक्त ४ ] प्राणको विद्या । ९३ 


म... 
है ७>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>॥)<<<5& 


उसको छोडते नहीं, जो इ 


4 


स ब्रह्मपुरीको जानता है, और जिसमें रहनेके कारण 


१ 

| आत्माको पुरुष कहते हैं ॥ आठ चक्र ओर नो द्वारोंसे युक्त यह देवोंकी अयोध्या 
| नगरी है, इसमें तेजस्वी कोश है वह ही देदीप्यमान स्वर्ग है। तीन आरोसे युक्त 
| ओर तीन स्थानोंपर रहे हुए उस तेजस्वी कोशमें जो पूज्य आत्मा हे उसको ब्रह्मानी 
१ लोक जानते हैं । इस देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी और अपराजित नगरीमें ब्रह्मा 
प्रवेश करता है । ” 


) 


(|)! 

[i 

१ 

| योग साधन करनेवालांके लिये यह उपदेश अमूल्य हे । इसमें सबसे पहिली बात 

| यह कही हे कि हृदय आर मस्तिष्कको एक रूप धनाना । हृदयका धमे भक्ति है 
रर 

0 आर मस्तिष्कका थमे विचार हे । भक्ति ओर विचारका विरोध नहीं होना चाहिये । 

पौ NR EO) क्र Ss ~ च ~~ ~~ + = ~ “sy ७७४ (९ 2 

2 दोनों एक ही कायम सम अधिकारसे प्रवृत्त होने चाहिये। जहां ये दोनों केंद्र विभक्त 
७ ७ ०७ च ~ ७७ २९५ eA [oS (१ © ~ ~ 

| होते हें उसमें दोष उत्पन्न होते हें । घममें विशेषतः मस्तिष्ककी तकेना ओर हृदयकी 

१ भक्तिको समान स्थान मिलना चाहिए । जिस धमेमें इनको समान स्थान नहीं होता, 

| उस धममें बडे दोष होते हैं । शिक्षाविभागमें मी मस्तिष्क ओर हृदयका सम विकास 
NN ३८ ~ ~ ९ ~ ~ ~ ~ 3५ ~ ~ ९ ट्र (आ 

£ होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए । जिस शिक्षाम केवल मस्तिष्कको तकेशाक्ति बढती 
च्छ 

0 ह उस शिक्षा प्रणालीसे नास्तिकता उत्पन्न होती हे ओर जिससे केवल भक्ति बढता 
` 

॥ हे उस प्रणालीसे अंधविश्वास बढता है । इसलिये तक और भक्तिका समविकास 

१ ~ आर (4 

॥ होनसे दोनों दोष दूर होते हैं ओर सब ग्रकारकी उन्नति होती है | योगसाधन करने- 

| वालेको उचित हे कि वह अपनेमें मस्तक की तकेशक्ति ओर हृदयको भक्ति सम 

# प्रमाणमें विकसित करे । यही भाव “ मूधा और हृदयको सीने ” के उपदृशर्म ह। 

। दोनोंको सीकर एक करना चाहिए ओर दोनोंको मिलाकर आत्मोन्नतिके कायम 


४७ 


समापंत करना चाहए्‌ । 
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ब्रह्मलोककी प्राप्ति । 

“| मस्तिष्क के ऊपर के स्थानभें प्राणको प्रेरित करना ” यह दूसरा उपदेश उक्त 
मंत्रोंमें हे । मस्तिष्कमें सहस्रार चक्र हे ओरूइसके नीचे पृष्टवंशके साथ कई चक्र हैं। 
१ प्राणायाम द्वारा नौचेसे एक एक चक्रमे प्राण भरनेकी क्रिया साध्य होती हे । आर 
| सबसे अंतमे इस मस्तिष्कके सहस्रार चक्रमें प्राण भेजा जाता हे, इस अवस्थास पूर्व 
| 
पे 


| 
ः 
| 


ड 


पृष्ठवशकी नाडियोंमें प्राणका उत्तम संचार होता हे । तत्पश्चात्‌ मस्तिष्कके सहस्रार 
चक्रमें प्राण पहुंचता है और ब्रह्मरंश्रतक प्राणकी गति होती है। यह प्राणकी सर्वोत्तम 
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अथववेदका स्वाध्याय । [काण्ड १, 
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है । यही ब्रह्मलोक होनेसे तथा इस स्थानमें प्राणके साथ आत्माकी गति 
से, इस अवस्थामें मुमुक्षुको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है इसलिए इस अवस्थाको 
सबसे श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राणायासके नियमपू 
अभ्याससे प्राप्त होती हे, इस कारण यह योगियोंको प्राप्त होनेवाली अवस्था हे । 
देवोंका कोश । 
अ-थवों अथात्‌ योगीका उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवोंका खजाना है। इस 
प्रकारके अथवाके सिरमें सब्र दिव्य भावनाएं रहती हैं । सब दिव्य श्रेष्ठ देवी शक्ति- 
योंका निवास उसके शरीरमें होता हे इसलिये उसका देह देवताओंका सच्चा मंदिर 
है। इस देवोंके मंदिरकी रक्षा करनेवाले जो बीर हैं उनके नाम प्राण, मन और अन्न 
हँ | बलवान प्राण सब रोगबीजों और शारीरिक दोषोंको हटाता हे, श्रेष्ठ सद्गुणी 
अँ 


"नत्र 
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र सत्यनिष्ठ मन अपने सुविचारों द्वारा इसको सुरक्षित रखता हे । मनकी प्रभल १ 
इच्छा शक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हो सकते हैं और आदश अवस्था प्राप्त हो सकती है । 
सात्तिक अन्नके सेवन करनेसे शरीर निर्दोष बनता हे, मन भी सास्विक बनता हे और 
प्राणका बलभी बढता हे । इसग्रकार ये तीन वीर-- “प्राण, सन और अन्न” 
परस्परोका संवर्धन करते हुए, सब मिलकर योगीकी सहायता करते हैं। यह ही 
प्राणायामका यश है | 


>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


ब्रह्मकी नगरी । 
ब्रह्मकी नगरी हृदयमें हे और उसमें अमृत हे । यह अमृत देव प्राशन करते हैं 


र पुष्ट होते हें । अथात्‌ हृदय स्थानीय रुधिरही सब इंद्रियोंमें जाकर वहांका 
आरोग्य स्थिर रहता हें | इस अम्रतपूर्ण ब्रह्मकी नगरीको जो ठीक प्रकार जानता हे, 


Yen 


इस पुरीके सब गुणधमासे जो परिचित होता हे, अपने इस हृदयकी शक्तियोंको जो 
जानता हे उसको ब्रह्म और ब्रह्मकी शक्तियां चक्षु प्राण और प्रजा देती हें। चक्षु 
शब्दसे सब इंद्रिय और अबयवोंकी सचना होती हे, प्रजा शब्द सुप्रजाका बोध करता 
हे और प्राणशब्दसे सामर्थ्ययुक्त जीवनका ज्ञान होता है। तात्पर्ये इस अपने हृदयकी 
शक्तियोंका उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेसे उक्त प्रकारके लाभ हो सकते हें । हृदयको तथा 
अपने आंतरिक इंद्रियों और अवयवोंको जानना, प्राणायामसे जो चित्तकी एकाग्रता 
होती है तब कई अज्ञात शक्तियॉका बिज्ञान होता हे, उसी अवस्थामै आंतरिक उपः 
# करणोंका विज्ञान होता है, इसी रीतिसे हृदयादि अंतरंगोंका पूर्ण ज्ञान होनेके पश्चात्‌ 
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F सूक्त 8 ] प्राणको विद्या । 
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8 वहां अपने आत्माकी शरि अद्‌भु इसका साक्षात्कार 
(»बहोता हे । इस प्रकार अपने आत्माकी शक्ति विदित होते ही उक्त फल प्राप्त होता है। 
$ ; सुप्रजा निर्माण करनेकी शक्ति, दीष आयु और बलवान इंद्रिय ये तीन फल अपने 
हृदयका तथा वहांकी आत्मशक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेवालेको होते हैं 


| 

१ जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी बनता हे, वह अकाल मृत्युसे नहीं मरता, पूण आयुष्यकी 
^ समाप्तिके पश्चात्‌ स्वकीय इच्छासे वह मरता है। आयुष्यकी समाप्तितक उसके संपूर्ण 

+ र ७ रू 60. ~ ०२७ ~ 

[ द्र्य, अवयव और अंग बलवान्‌ ओर कायक्षेम रहते हैं। यह त्रह्वज्ञानका फल है। 
॥ कई यहां शंका करेंगे कि ब्रह्मज्ञानका यह फल केसा प्राप्त होता है? इस शंकाके 
पी A Ne ~ ७ “२ ~ AY च 
१ उत्तरमे निवेदन हे कि ब्रह्मज्ञानसे आत्मिक शांति होती हे और उस कारण उसको 
॥ उक्त फल प्राप्त हो सकते हें । तथा जो ब्रह्मज्ञानी होता हे उसका आचार विचार 
| शक्ति क्षीण करनेवाला न होनेके कारण उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं,प्रत्युत 
क 
शी 
की 
की 
[| 
तौ 
A 
a 
A 
a 
A 
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` उसकी शक्ति विकसित होती हे । जिसकी शक्तिकी अभिवद्धि होती है, उसको उक्त 
) बातें ग्राप्त करनीं शक्य ही है । 
अयोध्या नगरी । 

.॥ आठ चक्र और नो द्वारोंसे युक्त यह देवताओंकी नगरी है, इसका नाम “अयोध्या” 
| हे | जिसमें देवभावना और आसुरीभावनाओंका संग्राम नहीं होता, अथात्‌ जहां 

“१ देवी वृत्ता ही सदा शांतिके साथ निवास करती है। इसलिये उसका नाम “अ-योध्या 
| नगरी हैं । जब तक यह नगरी देवोंके आधीन होती है तब तक उसमें शांतिका राम- 
| राज्य हा जाता हे | इंद्रियोंके नो द्वार हें ओर इसमें पृष्ठवंशम मूलाधार आदि आठ 
| चक्र हैं। इस नगरीमें हृदयस्थानमें प्रकाशमय खग है। वह ही ग्राणायामादि साथनाके 
॥ द्वारा आप्तव्य स्थान हैं। प्राप्तव्यका अथ स्वकीय इच्छासे ग्राप्तव्य ह, अन्यथा 
| वह स्थान सब ही प्राणिमात्रके पास हे ही, परंतु बहुत ही थोडे लोग हे कि जो अपना 

| | इच्छासे उसमें प्रवेश कर सकते हैं । आत्मशक्तिका प्रभाव जानत हुए उस स्थानको 
| 
| 
| 
j 


७ 
Mo TU हित्ती 


जानना आर ज्ञानक साथ उसम [नवास करना यागसाधनस साध्य ह | 


अयोध्याका राम । 
इस नगरीमें जो पूजनीय देव है वह ही आत्माराम है, उसको ब्रह्मज्ञानी लोक ही 
जानते हैं । अन्योंको उसका पता नहीं लग सकता । 
इस यशस्वी नगरीमें विजयी ब्रह्मा प्रवेश करता है । जीवात्मा जब आसुरी 
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९६ अथववेदका स्वाभ्याय । [ नाता त 


>>>>>>>>:>>>>:>>>> >>>>>>>3>>>><5<<3>>>><<<5 455 <<< 5 <5& 
भावनाओंपर विजय प्राप्त करता हे तब बह अपर्न ँ 
हुआ प्रवेश करता हे। यह राजधानी अयोध्या नगरी यशसे परिपूर्ण हे, दुःखोका हरण). 
करनेवाली हे ओर तेजसे प्रकाशित है । इसका पराजय आसुरी मावनाओंके द्वारा न 
कभी हो ही नहीं सकता । इसलिये इसका नाम ही अपराजित अयोध्या ” हे) 
अपने हृदयकी इस शाक्तेको जानना चाहिए । मं अपराजित हूं । दुष्टभावोंसे मे कभी 
पराजित नहीं हो सकता । में सदा विजयी ही रहूंगा । मेरा नास विजय” है। 
इत्यादि भाव उपासकका अपने अंदर धारण करने चाहिए । ' में हीन दीन दुबल 

ओर अधम हूं ' इस प्रकारके भाव कदापि सनमें धारण नहीं करने चाहिए। ये 
अवेदिक भाव हैं। इस मंत्रमें आत्माका विजयी खरूप बताया हे, आशा हे कि वेदिक 
धर्मी सञ्जन इस भावको धारण करेंगे । 

अपने आत्माका ही यह वणन है। आत्मा किस प्रकारके भावसे पराजित होता 
है और किस भावनाके धारण करनेसे विजयी होता हे, इसका झक्ष्म वर्णन इसमें 
दिया है । आत्मा ही ब्रह्मा हे, वह हृदयकमलमें निवास करता है, हंस अथात्‌ प्राण | 3 
उसका वाहन हे, आदि वणन पूवे स्थलमें आचुका है। यह ब्रह्माकी नगरी हे, यही 

बाँकी पुरी अमरावती हैं, यही सब कुछ हे । पाठक प्रयत्न करके अपने अंदर इस 
शाक्तेका अनुभव करें ओर अपना विजय संपादन करें । 

अब चारों वेदामंसे अनेक मंत्रोंद्रारा जो जो उपदेश ऊपर दिया हे उसका सारांश 
नीचे देता हूं, जिसका पढनेसे पूर्वोक्त सब कथनका भाव हृदयमें प्रकाशित हो 
सकेगा 

१ ) आंतरिक प्राणका बाह्य वायुके साथ नित्य संबंध हे । 
जितना प्राण होता हे उतनी ही आयु होती हे, इसलिये प्राणशक्तिकी 
वद्धि करनेसे आयुष्यकी वाद्रे हो सकती हें । : 

( ३ ) प्राणरक्षणके नियमोंके अनुकूल आचरण करनेस न केवल प्राणका बल 
बढता ह, प्रत्युत चक्षु आदि सब ही इंद्रियो, अवययों ओर अंगोंकी शक्ति बढती है, . 
पीर उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता है। 

प्राणायामके साथ मनमें शुभ विचारोंकी धारणा धरनेसे बडा लाभ होता ॥ 


ति 


ढु 
>) 
बज 
हे 


| “4 
(५) दर्यं प्रकाशका सेवन तथा भोजनमें घाका सेवन करनेसे प्राणायाम शीघ्र & 
सिद्धि होती है । | छ 
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(१) वजुवंद । विनाजिल्द खू, १॥) उ;०बय०॥} 


कागजी जिइद्‌ २) १9 

कापडी जल्‍द 2) 99 

(२) संस्कृतपाठमाला । १ अंकका नू) =) 
१२ अकाका मूल्य ४) ॥) 

२४ अर्काका मूल्य |!) पाट) 


h LS चे .यज्ञसस्थो आग १-२ प्रस्येक क सूः १) i) 
#- (३) अथर्ववेद क्षा सु चोधभाष्य ! 


१ प्रथम काण्ड सजिज्द २) ॥) 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 
॥ |, ३ तृतीय काण्ड ,, २) ॥) 
f ४ २) ॥) 


- छु चतुर्थ काण्ड ,, 
5 ७ पंचम काण्ड 
र ६ पछ काण्ड ,, 
A ७ सप्तम काण्ड, २) ॥) 
9 ८ अष्टम काण्ड ,, 
९, नवम काण्ड ,, २) ॥) 
॥ १० द्वादशा काण्ड ,, 
११ त्रयोदश काण्ड ,, १) 
१२ चतुदश कांड ,, १) |) 
१३ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
(५) छत और अछूत । 
१-श्माग दोनोंका मू० १॥) -॥) 
: (६)भगवद्दीता ( पुरुषाथेबाधिनी ) 
अध्याय १ से १० प्रत्येकका मुन) डा० ब्य ००») 
(७) महाभारतकी समाछोचना। 
भाग १-२ प्रत्यकका मू. ॥) श्र) 
(८) वेदक! स्वयशिक्षक | भाग १२. 
र | प्रध्येकका मू. १॥) ।-) 
> (९) योगसाधनमाला । | 
Y “१ संध्योपासना | --१॥) 
. २ योगके आसन । (सचित्र) २)  ।=) 
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फेके 
॥ 
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.१७ ग्रहाचयेका विध्न 


। | 


०्सातारा) की हिंदी पुस्तक 


(१२) वेवतापरिषय-ग्रंथमाला। ॒ \ 
१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) = ॥ / 
२ चरग्वेदम रुद्रदेवता || =) = 
३ ३३ देवताओका विचार £) -) ७ 
छे देवताविचार । =) -) ७ . 
७ आग्निविधा । १॥) i) Y i 
(१३) बालकथमंशिक्षा । |; ) 
१ प्रथम भाग ॥ ~) \) 
२ बाळकधघमेशिक्षा॥द्वितीय भाग =) ~). / 
३ वेदिक पाठमाळा) प्रथम पुस्तक) | -) प 22 
(१४) आगपनि्षंघम्राळा। ४ है. 
१ वैदिक राज्यपद्धति | i=) - =) १४ 
२ मानवी भायुण्य । >) घे. 
३ वेदिक सभ्यता । ॥) छ) | 
७ वेदिक चिकित्साशास्त्र | Ia) ४ > 
५ वैदिक स्वराञ्यकी महिमा । ॥) =) क 
६ वेदिक सपंविद्या। N =) 
७ मृत्युको दूर करनेका डपाष | N =) W 
८ चेदम चला | ॥). =) - 
९, वेदिक घमेकी विशेषता) ॥॥) ») ७. 
१० तकंसे वेदका अथे | I) see = se 
११ बेदम रोगजञेतुशास्त्र। क) ` -) अ... 
१२ वेदभ ळोडेके कारखाने) |) ` =) र ४ हट 
१३ वेदम कृषियिद्या | =) ~) शु ४ 
१४ वेदिक जळविद्या | =) r=) 
१५ भाप्मशक्तिका विकास | i=) =) छु 
१६ वैदिक डपदेशमाला | ॥) न). पि 


क) 2. 
(१५) उपनिषद्‌ माछा। १ इंगोपनिषद्१) ।-) । 
र २ केन हपनिषद्‌। १) |) ॥| 

_ . (१६) अध्य प्रंथ। 
है ळे र्‌ वेदिक धध्यात्मावद्या वी 
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गीता । 


संपादक- प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
इस मासिकम निम्न लिखित विषय होग-- । 
(१) थ्रोमद्धणवद्वीताको परुषार्थबोधिनी भाषा टीका १६ उछ, (२९) गीताके अन्यान्य 
विषयापर निबन्ध, १६ पष्ठ, और (३) उपनिषदादि संबंधी निबंध ८ पुष्ठ ! (कुल पुष ४०) 
“गीता! का बार्षिक मह्यं म? आ० से ३) द. वी०्पी०्ले ३।=) रू० 


ध्वदिक धमे? क्र”... ` म० आठ से ३) रू. घी०पी०ले ३८) ” 
हु दोना मासिकाकों सहलियत का वाषिक मूल्य म. आ. से ५) र. 
DT A 0. १ घी: पी. से ॥॥) रः 


०८ ४३ 


रोना मासिका के प्राहक बनकर पाठक लाभ उठा सकते हें। 


- संपर्णमहाभारत। 


अब संपण १८ पढं महाभारत छप चका हें । सजिदद अथवा विना जिन्द जेला आप चाहते है 
वेला तयार ह| इस महाभारतका मल्य विनाजिन्द ६०) रु० और सजिन्द ६५) २० रख 
गया हे! जा ग्राहक सघ मल्य मर०आ० द्वारा पंशगी भेज दंगे, उनके लिये रलस भेज्ञनेका व्यया 
माफ हागा। आप अपता रेलका स्टेशन लिखिये । इस स्टेदानपर हम रलवे पासल द्वार! 
पह ग्रथ भजग, जिशधे आपके] सब प्रस्तर सुरक्षित पहुंचेंगे! यदि रेलवे स्टेशन आपके 


>पाख नहां ह, ता डाकद्वाता भज रगे | या मर आडरल भेज दे, मिले आधा डाकव्यय माफ 


झिंगा व० ५० सं मं गवायग ता. लब डाकव्यवब आपका देना होगा 


(> महभारतेक फुटकर पत्रों हा ( विनाजिदंद ) डा०-व्य० सहित मल्य निम्न लिखा ह। 
आदिपय दह २; लभापव २॥) 5.; घनत ९) रु. | विणाटपवे २) रु; उद्यागप्रवे ५2) ` 


माधा ४॥2 6 क्वाण ८॥)5.; कर्णपव ३॥) २+ शब्यपर्च २॥-) रु.; सोसिकपवे॥.) 


स्त्रीव ॥-) रु) शातिप्व (२) र.) ऊनकासनपर्च ६६) र.; आश्वमघिकपर्च त?) ह,” 


आश्रववासिकषञ १) रु; मोसळ-महाधास्थानिक-स्वर्गाराइणपंव || ~) रू 


"| सचना-महभिारतका काईभी फुटकर पत्र आप मंगबा लकते हें । डाकव्ययसंहित्र- मूल्य 
"मेज दे, जिक्षल आपका अधिक लाभ दोगा । ] बड़ा सचीपत्र आर नमनापष्ठ मंगवाइये 


9098 मत्री=स्वाध्यायमेडल आप [जि० सातारा] 
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छु वते । 
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श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
स्वध्याय-मंडठ्ठ, ओंघ, (जि०्सातार!) 
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५ निय 
| वार्षिक मल्य म० आ० से ३) घी० पी० से ३॥) विदेशक लिये ४) 
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संस्कृत सीखना चाहते ह ! ता आप 
“मस्कतपाठमाला” 


२४ साग मंगवाध्ये और प्रतिदिन आघा घंटा पढकर पक वषम महाभारत समझनकी योग्यता प्राप्त 
जिये. २४ भागको मल्य ६ ॥ १२ भागोका मल्य ४); ६ भागोका मद्य २);३ भागाका मक्य १) 
"और पक भागका म० ॥) । धी०पी० द्वारा |) च।र आने अधिक मव्य होगा। 

_ प्त्री, स्वाध्याय-मंडल, ओघ, (जि.सातारा) 
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\ 
१६ ~ 
४ वर्षं १६ | विषयसूची 
~ ~ > 
भै १ क्षानफा फलाअ।। 
हि > AS ७९४४४४ 
२ घेदिक धम के प्राहकी ! 
A ३ घेदमे आयुवद । 
शै ४ परमात्मध्यान । 
र ०पोण्डिचरीक परमहे श | 
६ समालाचना । 
१ ७ अघववेदका स्वाध्याय । 
39933 ६€€& €€€€ 5€€€55€ ;€:३:€: ६८१८ ८७८८: €:€:£:£ € ९८३९ €:€:£:£८::€:£१९::८८: 5०९७४४४६६९ ७ &&&७€ EEE { 
h = णविया प्राणायाम करने के समय जिस प्रकार “मन बला! रखनी 
hme वेदिक प्राणव चाहिये, उसका वर्णन इसम है । मूढया) ओर डा० व्य०८) हे । 
| ! (नया संरकरण) मंत्री स्वाध्याय-मंडल, आध, ( ज़ि० सातारा ). 
Me ९ ७७७७>>>3>3>39>३७%>>>>>9>3333939393%8७%१०७७:>>>3:3930)>>>>>>७9 ९)>>:>> 3>>>& 3933326666 
ल ib 
( ५३ 
t छि E घः हे E र्‌ं पि 
[< देकाकर | ४ गणेश 
११ 6 
i \ कर ~ ~ RN 
छ आयसमाज आगरा का सचित्र साप्ताहिक £ क्यों दिन दिन लोकप्रिय दो रहा हे ? 
[Ee मुखपत्र । / इसलिप कि 


% बह प्रजातंत्र का परम पक्षपाती है । 


(१ सामाजिक, चार्मिक, आर्थिक और र।जपेतिक क्रः 
सम्पादक-विष्णदत्त कपर साहित्याचाये,एम. प; 


| क. 
के का कट्टा समर्थक है । 
दिवाकर-आ क य राय 04 < 
रौ द्‌ यवदिक संस्कृतिक पुनरुत्थान कं 8. ` दलता, पःतता भार पीडितो का सच्चा सखा हें । 
लिये उदित इआ है । A महती छै 
व 2 >> ८ 5 नरकुरा राजाआ आर अद्यावचारों शासकों से जमर 
दिवाकर-इस महान्‌ उद्देश्यकी पूर्तिक लिये धर्म, iN लोह। लता दे. 
~ प >¢ ४१२ 
रै रोजनीति, समाजशास्त्र, 2 अर्थशास्त्र, कला? 6 तथा महिला सस/र, बाल-विनोद, अतर्राष्टीय परिश्थीत, 
!' विज्ञान, आदि विविध विषयापर उच्च काटिक ४ राज्या को कछ भाद इसके विशेष सतत है| 


लेख प्रकाशित करता इ । i Mk हे 
शर फिए भी व!र्षिक मृद्य ३ रू० है । 


दिवाकर सरश कविता, म्रनारजक कहानियां, क मैनेजर "गणेशा! कायालय, राजामंडी, आगरा । 


Li ४ ETA «०३०५ ७०८१ Faas १ ७ ७८८१ ७०,८८०, ८") ०७, Lr 


f विचित्र विश्वघटनाय, आददा मंदा रुषा की 6 >>> का र पत्र कम तल र्य । 

जीवनकजिया, एव अन्य राचक तथा: शिक्षाप्रद i दाळ SE त ss 
र रचनाआद्वारा पाठकाके हृदयकपलाक! विकलित | पक | थि पत "या 
/ 


करता है ॥ 
ड हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओर गुजराती इन 


दिवाकर बालक, यबा, वद्ध, स्त्री, परुष, सीत चार भाषाओ | प्रत्येक. का मूल्य .२॥ 
। समान रूपस जोवन-निर्माण-शक्ति प्रदान / रखा गया है। उत्तम लेखा. और हक पूर्ण? 


। करल होनेें देखनेलायक हे । नमनेका अंक मफ्त नहीँ 
f दिवाकर-विश्नाषनदाताआके लिये अत्यन्त लाभ? भेजा जाता | घी. पी. खर्च अलग लिया जाता है। / 
` दायक पत्र दै | बार्षिक मून्य २॥) जादइ हकीकत क लिये लिखा) | 


ड ५; मैनेजर; दिवाकर कार्यालय, आगरा मनजर- व्यायाम, र [वप्रा, बडोदा 
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७ 
चष १६ भाद्रपद 
अक ९, Fy 
pe र सवत्‌ १९९२ 
Re 3 [क ४७ 44 
॥ कमांक " 
| छु ---------- सितवर 
| ३ शु ॥ ७७८७ सन १९३५ 
ड चेदिक-तस्वन्चानप्रचारक मासिक पत्र । 
/ रि 
| संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाध्याय-मंडळ, आंध, ( जि० सातारा ) 
२२२ २२२२ २२२३» 8२:२२ २» DSPs 


ज्ञानको फेलाओ । 


मन्द्रा कृणुध्वं थिय आ तनुध्वं नावमरित्रपरणी कृणुध्वम्‌ । 
इष्कुणुध्यमायुवारं कृणुध्वं प्रा यज्ञ प्रणयता सखायः ॥ 
ऋग्वेद १०।१०१।२ 
हे ( सखायः ) समानशीळवाळे लोगो ! ( मन्द्रा कृणध्वं ) उत्तम शुभ भाषण 
कीजिये । ( धियः आ तनुध्वं ) खद्‌ वुद्धिवथक ज्ञान फेला दीजिये । ( अरि-त्र-परणों 
नावं कृणुध्वं ) शत्रसे बचाव करनेमे समर्थ नोका तेयार कीजिये | ( इष्‌ कृणुध्वं ) 


उत्तम अन्न तेयार कीजिये । ( आयधारं कृणुध्वं ) शस्त्रास्त्र बनाइये । ( प्राञ्चं यज्ञं 
प्रणयत ) उन्नति करनेवाला- अग्रभागतक पहुचानवाला यज्ञ बढाइये । ” 


सव लोग उत्तम भाषण करनेका अभ्यास कर आर उस ववतृत्वस हितकर 
. जानका फलाव कर । उत्तम अन्न विपल प्रमाणम उत्पन्न कर आर जनताका हितः 
साधन करनेके प्रशस्ततमं कम सदा किया करं । उत्तम शास्त्रासत्र अपन पास तयार 


रखे, शत्रु से बचाव करनेवाली नीका वनाबें ओर इन सब साधनोंसे शत्रुको दूर करके 
अत्यंत सुखको प्राप्त करे । 


> DD वा FTL Rut Ei सपा Lest EN FLY व्य Ys 0 PP Yau वायव्य 20). 300५, 
॥ ५) ॥ 


TD ND FIN EIA EID पी को नए IDET SCE SFE SES ब <<< << CL 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


+ र 


DDD ITD भिटो सिटको ० PD SANDS Bit SEY बापा SSS Et IS 


RHEE । 


TEE 


६६9 ° “९ ww QO _ 
बरेदिक धरम! मासिकमं वेदशाख्रसबंघी खोज- 
पूर्ण लेख प्रतिमास प्रकाशित होते हैं। आपका क- 
तव्यहे कि आप इस वेदिक धर्मेके संदेशको अपने 
सब इष्टमित्रोतक पहुंचानेका यत्न करे । आप इस 


(| १. आपके इष्टमित्रो और संवंधियाँमे वैदिक 
2 ८ ~ प्ये ~ 
' धम मासिकक लिये ग्राहक बनाकर सहायता 
कीजिय । आप प्रतिमास एक नया ग्राहक इस 
प्रकार बना सक्षते हैं । 


२. आपके ग्रामम अथवा अन्यत्र जो आपके 
परिचित सज्जन हं, जो धमेभावनासे यक्त 
होनक कारण इस वेदिक धर्म मासिकक ग्राहक 
' बन सकत हूँ, उनके नामोंको पण पतोक साथ 
आप हमारे पास भेज सकते हैं। 


. हम उनके पास नमूना अंक भेजेंगे और 
_ ग्राहक होनेकं लिये प्रार्थना करेंगे । 


२३: आपक ग्रामम तथा आसपास जो धार्मिक 
दै - ~ ५२ ~ (र 
स्था हे, जो पुस्तकालय हे तथा जो सावं- 
क सभाएं होंगी उनके नाम ओर पते हमारे 
स लिखकर भेज दे । 

इस रीतिस अनक माग हैं जिनक द्वारा आप 
री इच्छा धमंविचारांका प्रचार चारों ओर 
खुव करनेकी हे। आपकी सहायता इस प्रचार 
मिळना हि चाहिये । आप भी घर्मका 


प्रचारम अनेक प्रकारसे हमारी सहायता कर 


स धार्मिक मासिककी सहायता कर सकते हें । 


. करना आपका कतव्य नहा ह ? 


लिये बडा त्याग कर रहे हैं। अतः इस संवधमें 
हम आंपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस वेदिक 
धसे मासिकके ग्राहक बढानेस सहायता कीजिये। | 

यदि आप अपना वेदिक घमंका अंक प्रतिमाख 
दस सञ्जनौको पढनेके लिये दंगे तो भी प्रचारमं 
बडी सहायता हो सकती हे । धार्मिक लोगोंको 
इसी तरह विविध प्रकारसे सहायता करनी 
चाहिये और पारस्परिक सहकायंसे प्रचारका 


९ ~~ 
काथय करना चाहय । 


क्या प्रतिमाख एक नया ग्राहक बनाना आपके 
लिये संभव नहीं ? इस विषयम आप यत्न करिये। 
कया आप अपने परिचितोक पत लिखकर नहीं 
भेज सकते? कया आप अपने समीपके सावे | 
जनिक संस्थाओके पते हमारे पास लिखकर . 
नहीं सेज सकते ? झया आप अपना अंक कुछ | 
परिचित सज्जनोको पढनेके लिय नहीं दे सकते? १ 

आप यह सब कर सकते हें। यदि आपको | 
इच्छा हो तो आप इससे भी अधिक सहायता कर 
सकते हैं। इसम कोई संदेह नहीं हे कि वेदिक ' 
धमे ' यह एकमात्र वेदश्वमका ज्ञान ग्राहकोको 
देनेचाळा मासिक हे। न इसमें अशछीळ कथाएं 
आती हैं, न स्त्रियोके कामभाचपूण आविर्भाव होते 
हैं । जिससे मानवजातीक्षी खच्ची उन्नति होगी, 
वेस ही विचार इस मासिकमे प्रतिमास प्रकाशित, 
~ सड 


होत हे क... 
क्या ऐसे मालिकक ग्राहक बढाकर सहायता 


AY 


प्रबधकर्ता- ' 


| वेदमें आयुर्वेद। ¦ 


LMR 0000 
( लेखक--श्री० आत्रिदेंच गुप्त विद्यालंकार भिपग्रत्न, अलमपूर रायपुर, जि० सहारनपूर । ) 
वेद और आयुर्वेद । शास्त्रम ' त्रिवर्ग ! के नामसे कहा जाता हे । यह 
त्रिवग ' धर्म, ? ' अथ,? “काम ' रूप हे। 


१ “अथववेदे भक्तिरादेच्या। वेदो हि आथतणः 
स्वस्त्ययनवलिमगलहोमनियमप्रायङ्चित्तोपबाः 
सादिभिः; चिकित्सां प्राह ॥ ? 


इनमे प्रत्येक वर्गको बताने के लिये आचायोंने 
भिन्न भिन्न शास्त्ररूपी माग बनाये हैं । यथा-धमे- 
शास्त्रको वनानेक लिये मनुयाज्ञवट्क्य आदिने, 

(चरक) ` अथ ' को वतानेके लिये-कोटिल्य, वृहस्पति, 
२ इह खलु आयुवदा नाम यदुपागमथव उशाना आदिने; ओर ' काम ' को वतानेके लिये 


वदस्य । अनुत्पाद्यव प्रजाः... ›„ कृतवान्‌ कोटिद्य ( वात्स्यायन ), वाभुवीय आदि आचा- 
स्वयंभुः ।। ५ (सुश्रुत) योने शास्त्र बनाये हें। 
८ भिषक भिषजा त्वां श्रणोमि । ? प्रत्येक आचाय अपने ग्रंथको 'आप्त’ प्रमाणह्वारा 


पष्ट करनक लिये किसी विशिष्ट ग्रथ अथवा वक्ता 
का आश्रय लेता हे । इस बातकी आवश्यकता इस 
लिये पडती थी कि साधारण मनुप्यके कथनपर 
कोइ विश्वास किसलिये करेगा? इसलिये अपने 
वचनको प्रामाणिकता को वतानेके लिये ग्रंथ 
निर्माण का प्रयोजन, तथा उसका उद्धवस्थान 
सबले प्रथम बतलात हैं । इसि दृष्टिस 'कापशास्त्र' 
कों निर्माण करते हुए वात्स्यायनने इन सव बातो- 
पर चिस्तारसे प्रकाश डाला है । > 

इस प्रयोजनको अथवा इस अनिवाय प्रणालीले 

इसी ध्येयतक पहुंचनेक लिये प्राचीन आचा- या य्‌ कहियें कि अपने ग्रंथ अथवा वचनको 
यौने तीन खीढीयां बांधी हैं। इन सीढीयोंको अधिक शक्ति देने या प्रसिद्धिके चाले सब ग्रंथ 


de 


ह आयसस्कृतिमं वेदोंकी प्राचीनता बहुत प॒रानी 
ह । आयजातक्रा जावन वदॉक साथ 

जुडा हुआ हे । यदि यह कहा जाये कि वेद्‌ ही 

आर्यजातिक्के प्राण जीवन हें; तो भी इसमे अत्यक्ति 

नहीं आती । क्योकि आयसस्क्कतिमे मनष्य जीवन 
का परम ध्येय मोक्ष प्राप्त करना हे- अथवा परत्रह्म 

परमात्माक समान हो जाना; उसक परमधामम 

पहुचकर नियत या अनियत कालतक सखका 
उपभोग करना हे । ® 


७ ज़ेसा कि गीतामें कहा हे- 


| इदं ज्ञानमुपाधित्य मम साधम्येमागताः । सर्ग$पि नोपजायंते प्रलये न व्यथति च ॥ गीता, अ०१४।२ 
22 त्रेविद्या मां सोमपा पूतपापाः यज्ञिरिष्टवा स्वर्गेति प्राथैयंत। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमइनंति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌॥| 
> ee ः अ. ९ झोक २० 


> 


 % " प्रजापति प्रजा सृष्ट्वा तासां स्थितिनि बंधनं त्रिवर्गस्य | साधनमध्यायानां शतसहस्नेणाग्ने प्रोवाच । " 

. तस्येकदेश मनुः स्वायंभुवो धर्माधिकारि¥ पृथक्‌ चकार ॥ ब॒हस्पतिरथाधिकारम्‌ । 

. महादेवानुचरर्च नन्दी सहस्रेणाध्यायानां पृथक्‌ कामसूत्र प्रोवाच ॥ तदेव तु पंचभिरध्यायशतेरोद्दालिकिः 

` श्वेतकेतः; साचिक्षेप । ` “-काससूत्र 
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SPSS, . 36 < उति डड क « 5 र डा RE AIF Sa i = च 


बैदिक धस । 


कारोने अपने प्रेथको उत्पत्ति सूट कर्ता प्रजाः 
पति-ब्रह्माले बताइ हे । & 


इसी प्रजापति ब्रह्माको चार मुहवाल पराणोम 
कहा हं । विचारक वानू इसके मखोका अथ 
ज्ञान ? करते ह। अथात्‌ भगवन्‌ प्रजापातँज 
` अपनी प्रिय प्रजा-संतानकी मंगल कामनाका 
निमित्त चार प्रकारका ज्ञांन (चतुवंग-धम, अथ) 
काम और मोक्ष ) उत्पन्न किया हे। इख ज्ञानका 
बतानक लिये चार बद्‌ ( विद्‌ ज्ञान ) बनाये है । 
ही इसके चार मुख हैं । 


__ गहि कारण हे कि आर्थजाति वेदको. अपना 


प्राण मानती हे। वेदोको सचा इस जातिका प्राची- 
नता को थामे हुए हे आर्य लोग वेदोंको स्व 
प्रमाण-ईश्वरीय ज्ञान मानते हें । आयोका. विश्वास 
। दे कि संसारमें जितना भी ज्ञान फैला है, वह सब 
' चदोंघे ही फेला हे । वेदोका पढना ओर पढाना, 
सनना ओर सनाना, सब आयोका परम धम ह। 
घन महाराजने वेदकी निन्दा करनेवाले को 
नास्तिक ! कहा है | ऐसे भी विद्वान्‌ हे, जो कि 
इश्वरपर विश्वास न रखकर वेदको आदर तथा 
श्रद्वा-भक्तिसे देखत है । यही वेद हमको चत॒वग 
की प्राप्तिका माग बताते ह । 


2 


nw २ ~ ~ 
इन वदोको स्पष्ट करनंक लिये समय समय 
पर उपवेद, ब्राह्मण, सत्र आदि अनक ग्रथ. तथा 
भाष्य बनाये गये हं । इतना.ही नहीं; इन ग्रथोंके 


+ TR n FY सै $ RA ९ र ड 
= प्रजापति(ह्‌ प्रज्राकामी स तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते रयिञ्च प्राणञ्च | इत्येतं 


nn 
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जानाम एक प्रकारका शान यह्‌ आयुर्वेद | 


' जाता है आयकां संबंध कवल मनष्योक साथ हा । 


~ 


वेश्तार को देखकर, तथा भनष्यौकी निस 
घटती हुई आयुको, तथा तप आदि कमका नि 
प्रात हा हानल; बाळक छाप नसे, सक्षि 
ज्ञानका उपदेश किया जाने रगा । : 


इस प्रकारस एक हो ज्ञानक्षी | 
5 शाखा अनुशाखा | 
शांखा होकर अनत ज्ञान बन गया. हे। उ | 
«२ >. 
भा हे। 
ञ्‌ ७३ ४ 
[सुचद्‌- 
आंयवंद वेदका उपवंद्‌ हे । चरणव्यर ग्रंथमे 
आयुवदकों ऋग्वेद्का उपचेद कहा हे। ओर सध 
तस अथवंवेदका उपवंद बताया हे । भगवान 
प॒नवेल आत्रय भी सश्चतकोहो समथन करते हं ।+ 
कुछ भी हो- इस विषयम आचाय एकमत हे- 
कि आयवंद-वंद हे । इसी दृष्टिकों ध्यानम रखकर 
न्याय-सत्रके कतान आयवदको प्रमाणिकता को 
मंत्रकी प्रमाणिकता के पळडंपर तोला हं. 


इसी आयर्वदको ' भगवान्‌ कष्णात्रेय ' अनादि | 
मानते हैं । क्योकि प्रजा तत॒ समान आयुका 
कभी भी छेदन नहीं हुआ । अर्थात्‌ मनुष्यरूपी | सेव 
सृष्टिके आरंभसे लेकर आजतक इसका सूत्र | वि 
चलता रहा है | आयुर्वेद्से ही आयुका ज्ञान किया / _ 


नंहीं ह । वक्ष, हाथा, घोड, गाय, आदिं सवक 
साथ है । इस लिये इनके विषयम भिन्न भिन्न रूप 


रे से बहुधा प्रजा करिष्यते | 
प्रश्नोपनिषद । 


+ १ “ सर्वेपां वेदानासुपत्रेदाः भवति । तद्यथा-- करग्वेदस्यायुर्वेद:, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, खामवेदर्ण ग 


वदः; अथववदस्य शखशाखाणि ॥ 
२ “ यदुपारामथ्चववेदस्य १? || 


~ 


अ , nee 
३ अथववद आफ्रादेरया | “ वदो हि आथवेण;,स्वस्स्ययनबलिमंगळहोमनियमप्रायश्रितदाभ 


७ ४ मत्रायु्वदमामाण्यात्‌ तत्परामाण्यम्‌ । न्याय, ` 


सुः सू. ९ 
>>, चिकित्सांप्राह | 


चरक, सूत्र ने”! /| ) ३ 


कु 


संहिताय बनाई गई हं। % परंतु यहां पर तो 
| भयको मनुष्योसे संवीधित आयुवेद्से पयोजन हे। 


आयदद्का मुख्य अयाजन इस शारारको स्वस्थ 
| | रखना है । इसके दो विभाग छुश्नतप्न किय हैं । 
| यथा रोगग्रस्त व्यक्तियोको रोगसे मुक्त करना और 
| श्वस्थ व्यक्तिको सदा स्वस्थ बनाये रखना हे। 
| आयवेंद शास््रमे ज्वर आदिका होना जहां रोग 

वहांपर बढापे का आना भी रोग हे । इसीको 
भी रोकनेके लिये पृथक्‌ अग ( रसायन ) बनाना 
पडा ह्‌ । 


आयका संबंध शरीरके साथ हे। शारीर ही सव 
` योक आधार हे । जिस प्रकार 


[यक विना 

कोई “भी शस्त्रकमं नहा हॉ सकता, उसी 
र प्रकार घम, अर्थ कामरूपा कोई भा कपत विना 
रे 


शरॉरक नहा हो सकता। इसालय भगवद्‌ गीतामें 


_„, ०३ 


गीको सेवा भगवानको से 


गौर > 

आर वृद्ध-जीण शारीर एक ही 
जलक तह बट्टे हे । महाभारतम कथा आदी 
का राजा ययातिने बहुत वर्षोतक स्रीसग 
किया । अन्तम वुढापा आगया, शरीर और - 
श्या शिथेढ हो गई, परंतु तति नहीं इई। 
अतम अपन सब पुर्चोको बुलाकर उनके साम्न | 
अपना चाह रख दी। उनसे कह दिया कि जवानी । 
दुकर जा चाह राज्य बदळ ले। सव पत्रांके इन्कार । 
करनंपर छोट पुत्र ' पुरु ' न जवानी देकर बढापा 
लिया। राजान हिमाळयपर जाकर अनंत कालतक 
जवान होकर विहार किया परंत फिर मी तात 
नहीं हुई। ! ® 


> 
2 
शश 
fT] 
27 
त्यी 
2349 
2 शन 
>] 
वक EN 


डबा 


ROLY PZ FR SR 


इन उदाहरणाक देखत एव लमझते ङ्प 


Ce 


पर CR CNET RFE य क आचार्योने इस शरीरको ही जानना एवं समझना {| | 
टर शरीरको दुःख देनेवाळे व्यक्तियोको निश्चयरुपसे तथा इसकी रक्षाके उपाय पता छगाना आवइयक़ | 
को ' आंसर ' कहां हे । # सम्झा। इसी ज्ञानको 'आयर्वेद' कहा है । 
र दा शरीर जहां अपने लिये कष्टदायक होता हे, धम, अथ, काम, आर मोक्षका मूळ यह शरीर | | 
ददि वहां दूसरोके लिये भाररूप होता हे। लोग उसले हे, इस निरोगी, अजर, अमर शरीरको छोडकर | | 
र घवराते हैं,उसे दर भागते हैं। लोग रोगी मनुष्यको आर क्या श्रय डुनियाम ण कहाभीहे। | 

02: सेवा करे- इसलिये भगवान्‌ बुद्धन राजगुहक ' Where is i T here is pis 

जि विहास्म सब भिक्षको को उपदेश दिया- ' जिसने YVbere is no health, Thereis no ए९७]॥॥,! ते 

या 5 द 

र (१) पंचतंत्रे एक कथा आती हे- जसम कहा हक, i 

रूप 


(२) बिराट नगरमें सहदेवने अपना पारचय देत 
का ज्ञाता-नकुळने कहा- 

॥ वृषभांश्रापि जानामि 
[= अ. ° कषेयत; शारीरस्थं भूतग्रामपमचेतसः। मा चाट 
इन्दोरके धनकुबेर सर 

| + भगवद्‌ गाविद्पादने अपन रस यतंत्रम स्पष्ट कहा 
आयतन विद्यानां मूल धर्माथेकाममोक्षाणां। श्र 
आायुवेदर्भ दो प्रकारकी लिद्धियाँ हैं, एक “ देहास 


कप 


दोना ।सिद्धियोंको प्राप्त करनेको 


इए अपनेको घोडोका चिकित्सक बताया था आर नकुढ 


क्षे; । येषां मूत्रं समाघ्राय वन्ध्याउपि प्रसूयते ॥| । 
3 
दःशरीरस्थं तान्‌ विध्यासुरनिश्वयान्‌ ॥ 


शठ राजा हकुमचदुजान जवानी प्राप्त करनक छे 
ह 

४ किमन्यत्‌ शरीरं अजरामरं वहायकम्‌ ॥२॥ 

और दूसरी 'छोह सिद्धि । ` रस 


विधियां बताई गई है । देहास | 
र ची 
उपयोगले । पारद-वास्तवमे पार लगानेवांका है। रस अथान पारद प | 


गाया 
म. भा, विराट पवे. ` 


प्रे तीन लाखके भेट एक चिकित्सकपर चढाइ था | 


( पारद ) शाखके अदर इन | 
द्विया तो योगसाधनर्स प्राप्त होती थी या फेर पारदक | 
को जरा-झत्युनागक कहा €। इसकी अनंत प्रशंसा ई। . 
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खु 
वैदिक घम ।` 


९ A .>३ 
शरीरको खोकर जो संपत्ति बनाइ जाता ह 
वह शरीरके सुधारनेम या तो खच हा जाता हे, 
या यूं ही पडी रह जातो ह । 
इसलिये सब कमांक आधारभूत इस 'शरांर 
को जानना आवश्यक ह । वंदोम इस शारारक्षा 
, अयोध्या ' ' देवताओंकी नगरी ' आद्‌ सुदर 
शाब्दौसे वर्णन क्रिया गया हे । जिस नगरमे दवता 
राज्य करते हो, उस नगरपर चढाई करनका 
किलक्षी शक्ति हे ? इस नगरीमे आनं जानक ना 
दरवाजे हे, आठ वक्त चढे हुए ह, इसक अदर 
सोनेका अनन्त कोष रक्खा हुवा हे। इस कोष का 
३३ तेतीस देवता हरसमय रक्षा कर रहे हे । एस 
सदर शरीरको न समझना, परमात्माका सवोत्तम 
रचना को न देखना है। 
इतना हा नहा, भगवान पुनर्वसु आज्रियका तो 
यहांतक कहना है की “जो शरीरमे हे, वही ब्रह्मांड 
में है, और जो ब्रह्मांडमे वही इस शरीर में हे। ' 
इससे भिन्न वस्तु संसारमें कुछ भी नहीं है । » 
इसी शरीरको अथवा इसके नियत समय (काल) 
को वतानेके लिये ही “आयुर्वेद ' शास्त्र की 
रचना की गई हे। 


“आयुरंनन विदति वेत्ति वा त युवद्‌ म्‌?” अथवा “आयुरास्मन्‌ चिद्यत 


“साज्य आयुवद; शाश्वतो निर्दिर्ग्रते 


च जावश्ञातशालासु खीपु भाग्यागमः क्वचित्‌ | विषकन्या भयं घोरं पापजं श्रयते परम ॥२॥ 


इस शास्त्रको वेदोमेसे पृथक्‌ रूपसे उ 
गया ह। इस शअ्रक्कार करनंख यह ज्ञान सरल ५ 
संक्षिप्त हो गया हे । अब इसको हम जैसे सा 
रण बुद्धिक मनुष्य भी समझ सकते हैं । इस आई | 
वंदक्की अनित्यता वेदोक क्षानकी भान्ति हे । जिस 
पकार उपदेश जानपरस्पराके सिवाय दा | 
उत्पत्तिका पता नहीं चळता, उसी प्रकार इस ज्ञान 
परपराको भो अनित्यता हे । + | 


अ ये वम ९ 
युवेदक आचाय | 
“ यव्‌यात॑ दिवोदासाय वत्तिर्भारद्वाजाया. | 
श्विना हयन्ता ॥” ऋग्वेद १११६१८ || 
“ भिषक्तम त्वां भिषजां शुणोमि क्र, २३३४ | 
वेदोक स्पष्टीकरण करनेके लिये बनाये गये 


प्रथोर्मं अथवा प्राचीन इतिहासकी मान रक्षाके | १६ 
आधारस्तंभ. प॒रार्णोमें आयुर्वेद्‌की बातोका स्थान | आगा 
स्थान पर प्रसंगवश वर्णन आया हे । [सू 
टु सर 

उदाहरणक लिये वहांपर विषकन्याके प्रयोगके | ^° 


विषयमै, शीतलाके टीकाके विषयमे लिखनेके | + 


साथ साथ आयवेद्को आचाय परंपरा क विषयमं जिः 

१.0 
भी लिखा है * यथां - 0 १ ६ 

, 0 ४ अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्याम्‌ हिरण्यमयः कोश; स्वर्गों ज्योतिषावतः॥ ?? अथववेद, - 
च्त] [a ~~ 0 ED रि अ तथा र्‌ 
 'यावन्तो हि भावा अस्मिल्लाक तावन्त; पुरुषं । यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके। इति बुधारूवेनं दष्टमभिसभिदन्ते॥! ` वेद भ 
A चरक, शारी. अ ४० . 
। र 
बिद्यते इति तद्‌ आयुवेदम्‌ ! सुश्रत, सूत्र म (क 

११ ७ 

[दित्वात्‌ । अन्यत्र बोधोपदेशाभ्याम्‌ । नह्यस्यऽभूतोत्पत्तिरूप लभ्यत ॥ मै गि; 

चरक, सूत्र. ३० र 
. ® विषकन्या-- ( पः ॥१ र 
- न्या-- (क) विषकन्योपयोगादू वा क्षणाद्‌ जह्याद्‌ असूच्नरः। तस्माद्‌ वैद्येन सततं विषाद्‌ रषयो नराधिप; जब ९ 
दे. पुराण, भः. | उसको 


(ख) सुदाराक्षसर्मे आंता हे. कि परव॑तेश्वर राजाको चाणक्यने बिषकन्ध्राके प्रयोगसे मारा था । 
(ग) सुशुते भी आता है कि “ हन्ति गम्यमाना च मेथुन !! | 
यमसूरी वा नराणां च मसूरिका । बाखनेणोत्कृ्य तत्पूयं बाहूमूळे विचारयेव |. 


« शोतलाका टांका- ५० पनुस्तन 
तप्पू रक्तामारत स्फोटज्वरकर भवेत्‌ || ! ` 


(ख) धवुसन्य़ मसूरी वा नराणां च मसूरिका | तज्जळं बाहुमूल/च्च श्रान्तेन गृहीतवान्‌ ॥ 
£ त्र 
बाहुमूङ च श्ण रक्तोत्पत्तिकरणे च | तज़ळं रक्तमिलित स्फोटकज्वरसंभवम्‌ ॥ 


। रूद्र- यद्यपि इस समय रुद्रका बनाया कोईभी 
| पैयर्वदका ग्रंथ नहीं मिळता, तथापि संपर्ण तंत्र 
[रथ रद्रको ही आश्रय करके बनाये गये हैं। रस 
ाख्रका धातुवाद ( छोहसिद्धि ) तो मख्यत 
॥दरके ही आंधारपर स्थित हे । रसशास्त्रका 
चाकत्सा वषयस बहुत आदर हृ। 


र 
च्‌ 


३ इद्र- स॒श्रत 
आर चरक ढे 
र नौ ग्रथाम इंद्रकों 


ना ह । इंद्रकी वना 


प्या आयव 
कर्‌ ~> 
म राजयक्ष्मा 


सपूण एक सक्तम इट्रका सतति द्खा जाती ह्‌ । 


४ वरुण- वदाम वरुण वद्य वनस्पातियोक्षा अ- 
धष्ठाता रूपमे देखा जाता ह, 


दु 5 
म आयचद | ` 


०००० ross na srr 


॥ किया हे । किन्तु इसका चनाया. 


काइ भो श्रथ नहीं मिळता | 


|| २ सूर्य वेदोमं सूर्य्षो भी भिषक्‌ रूपसे माना ५ अर्िनौ- वेद, ब्राह्मण, पुराण, आचद 

॥४ हे। अब भी बहुतल प्रयोग आयवेंद हे 
७4९ ल 2 जा व ग्रथोमे सूर्यके ग्रंथ, महाभारत आदिम सबंत्र अश्विनोकी कीर्ति 
ये कहे य न जी. नामका आयु- गाइ जा रहो है| बदोप पचासके लगभग स्तोम 
के वद ख र ल त ( ibISh Museum ) चाच- आधश्विनांका स्तति गाइ गई हे। अन्य बहुतसे 

23 
[न त्रागारम रख्खा ह। कहा भा जाता है” आरोग्य स्थानोम इनका चारच, इनका चाकत्साको प्रशंसा 
ह च्छ उ 
भास्करादिच्छेत्‌ आर कक चाहना भास्कर इनको स्तुति देखी जाती है ।? 'आजकलभी अश्वि- 

ति (सूयनमस्क्कार ) से चाह । + नकी बनाई वहुत सी ओषधियां आयवेद ग्रथोम 
के | TF ( ) सूय- अपाचत; प्रपतत सुवर्णा वसतरिव | सूय; कृणोतु भेषजं चंद्रमा वोपोच्छत ॥ अथर्व ६।२३।३५ 
मे 


जिस प्रकार गरूड ढाड जाता ह, उसी प्रकार स्फोटक व्याधि दूर चरा जायगा | इसक लय आषधरूप सू बन 


भर चंद्रमा अपने प्रकाशसे नाश करे | 
` (२) ¢ उद्यन्नादित्यः कृमीन्‌ हन्तु ?? अथववेद. 


न | तथा सूर्यनमस्कार व्यायाम की कीमत बाजारमें दिनपर दिन बढ रही है । 
` पैठ भास्कराय ददो विभुः ॥ 


आयुर्वेदञ्चक्ार सः । कृत्वा तु पञ्चमं 
७ त्र 
| आईवना-- देवभिपजो-यञ्चव।हो इति स्मृतो । यास्क्र-निरुक्त 
(क) महाभारतमें कथा आती हे कि ' अद्तिनो'को देवतालोग यज्ञको भाग नहीं देते थे। देवताओंकी गिनती 
भ गने जानेपर. भी यज्ञका भाग न मिले-यह अपमान था। इसलिये इस प्रतिकारकी इच्छास ` व्यवतऋषि का 
पुन: योवन प्रदान करके (युवं च्यवानं .जरसेऽञुमुक्तम्‌) उसते-उसके इव धूरके राज्यमें यज्ञ कराया। इस यज्ञका हाजा 
| जेथ अश्विनोंको च्यवनऋषि देने लगे उस समय देत्रताओंके राजा इंद्रने रोकना चाहा | च्यवनकऋ'षने तप वळसा 
` || उसको भुजाको वहीं स्तंभित कर दिया । अन्तमै अरिवनोका यज्ञभाग स्वीकार करनेपर अद्विनीने इब्री सुजाका 
|| | नेच्छा किया है । इसीका वणन चरकम आता हे- A i ॥ 
` मीणा; दन्ता; पूष्णे नेत्रे नटे भगस्य च । वत्रिणश्च सुजस्तग्भः ताभ्यामेव चिकित्सितः ॥ चरक चि, अ. १ 
कक्षिवान्‌ ऋषिको आंख बनानेका, विइपला पत्नीकी लोडेकी टांग बनातेकी ( सद्यो जंघामायसों सत्तवे प्रस्य त्तास्‌) 
केथा केद 
म स्पष्टरूपसे आती हे । 
१, Pp चद्रमा आर 
)  अच्विनो क्या हें ? कुछ विद्वान इनको विद्युते ऋण और घनरूपी दो धुव ( ००) मानते है। कुछ क. 
“| धपूय, कुछ रयि और प्राण, कुछ रात और दिन मानते हें । प्रश्नोपनिषद्म प्रजापतिने सृष्टि बनानेकी कामनाप्त यु 


०००, Bor or rire लल Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri - 
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(३) “ उचन्नादि ररिमाभिः शिष्णों रोगमनीनशत्‌ । अथर्व, ९।८।१९ आजकाळ []]0'१-शठाक ॥७५७का 
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डोळी 


हँ 
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४” | EN १० 
: वैदिक धमं । 
' देखी जाती हे। निरक्तकार यास्कमु। इनको 
~ ददेवताओके मिषक्‌- यशवार्दके कहा हे । 

यह तो हुई पुराणको परंपरा-परतु चरक ओर 


सश्रतको परम्परा इसस जरा भिन्न मागस बहता 


घन्वन्तरी-- काशिपति क 

द्वि रास - य संब-शब्दू-वतमान सश्चत 
एक हो मनुष्यको बताते हे । परंत ब्रह्म 

सब व्योक्त पथक पथक कहूह। 3 

हताम भा पृथक पथक वणन 


द्‌ शिरा ( | 
और | / 3 
तामं 
म्ये 


Le 


इनका 


१ 
क. 203 त EN 
` A - ब्रह्मा-प्रजार्पात- अख्भिनो- ग A 
त वतमान उपलब्ध खहितामे " काज्ञि 
| द्र-धन्वंतरि )_ दिवोदासं लश्नतः परिपच्छति ! ८) स्‌ 
| चरक परम्परासे - ब्रह्मा-प्रजापाति- उ. 6 छात पसा शब्द आर | 
| द्र- भारद्वाज आत्रेय । Fe काशिपति और दिवोदास 
| इस परम्परामें इंद्रतक आयुवेदका अवतरण ता व्यतित हकर पक हा मन वासा] | 
“समान हे । इसके आगे इसकी दो शाखायं फूट दें । शष “ धन्वतरा ” नाम तो सश्रत सहिता ० 
०” जाती हें । एक शाखा धन्वन्तारे शाखा ह; दूसरों काशपा स्वय छत हू कि मत इद्रेस आयषद हि 
| भारद्वाज या आत्रेय शाखां। इन्हा शाखाआका सीखा है।' इस प्रकारसे हम वर्तमान वैद्य इन तीनों है 
४ स्कळ आफ सर्जरी ” शंब्यशाखा ओर ' स्कूल नामोको एकका ही पर्यायवाची शब्द मानत हे। गी 
ऑफ मेडिसिन ! काय शाखा शब्दसे कहे तो भो एक दुसरी बात- ` धन्वन्तरि ' शब्द शल्येकमे क्ल 
«काम चल सकता हं । इनम करनेवालोके संप्रदाय ( 5000] 0 807907). र 
क्रिया था | वही युगळ यह है । आयुर्वेद दष्टिसे शीत भार उष्णरूपश पुरुष आर स्था हो अखिनो हे । कहा भोरे ओर द 
। \क्चियाइचाम्लया; पुरुपाइच सोम्याः ” सुश्रत। यह संसार भी ¦ अश्चिषोमीय' ( अञ्चिषोमायं जगत्‌ ) है। आय भार | होत 
“सौम्य तत्तसे मिलकर बना हे । अथवा यू कहिय कि - देवताओंके भिपकाम एक कायाचाकत्सा (Medicine) | शद 
का पंडित है, दूसरा शल्यचिकित्सा ( 9772877 ) का । इस युगरको * अइ्विनो ? कहते हे | [ 
+(क) ब्रह्मा प्रोवाच-ततः प्रजापतिराद्यजये तस्मादर्विनो, अदिविभ्यामिंद्र; इद्रादह,मया (त्विह मदयमाथभ्य; प्रजाहितहत।। । 
“अई हि धन्वतरिरादि वो, जरा रुजां म॒त्युइरोऽमराणां। दाल्यांग भगरपररुपत प्रापताडास्म गा भूय इदोपदुष्टुम्‌ ॥ | 
र सु. सूत्र. अ. ! 
(ख) Se हि यथा प्रोक्तम्‌ आयुर्वेद प्रजापतिः | जग्राह नि खिलेनादावद्विनो तु पुनस्तंत; ॥ 
अर्विभ्यां भयवाब्छक्र; प्रतिपेदे ह केवलम्‌ । ऋषि; प्रोक्तो भरद्वाज; तस्माच्छक्रमुपांगमत ॥ 
i ऋषयश्च भरद्वाजाञ्जगृहुस्तं . प्रजाहदतम्‌। अथ मन्नीपरः पुण्यमायुवद णुनवसुः ॥ चरक, सूत्र, अ. १ 


_ तेषां नामानि बिहुषां तन्त्राणि तत्कृतानि च | 
धन्वतरिदिवोंदास; काशिराजो $श्चिनौ सुतो । 
'जांबाला जाजलि; पुंछ; करथो5गस्त्य एव च । 
चिकित्सा तच्तविज्ञानं नामतन्त्रम्‌ मनोहरम्‌ । 


चिकित्सा देने नाम दिवोदास; चकार स; | 


४”, (5 


% कर्यजु) सामाथवाख्यान्‌ दृष्टवा वेदान्‌ प्रजापति; | विचित्य तेषामथ चेवायुवेद चकार स? ॥ 
कृत्वा तु पच्चमं चंद भास्कराय ददो विभुः । स्वतंत्रसंहितां तस्माद्‌ भास्करश्व चकार सः ॥ 
भास्करश्च स्वाशिष्येभ्य, आयुवद स्वसंहिताम्‌ । प्रददो पाठायामास ते चक्रुः संहितास्ततः ॥ 

व्याधिप्रणाश बीजानि साध्वि मत्तो निशामय ॥| 

कुछों सहदेवोऽकिइच्यवनो जनका डुथे' ॥ 
एत वेदाङ्ग वदञ्चा; षांडशा? व्याधिनाशका, ॥ 
धन्वन्तरिश्च भगवां चकारं प्रथमे सति ॥ 
चिकित्सा कोमुदा दिव्यां काशिराज 


त्रकारास:॥ ४). 


( ब्रह्मवेवते, त्रह्माखड १ 


बताता है । वयोकि वतमान उपलब्ध चरक 
इस बातको स्पष्ट रूपमे स्थान स्थानपर 
। ति गया हे। जहापर शल्यकमका अपेक्षा हुई) 
| |) {परः आचार्ये यह कह कर कि 'यहांपर शब्य- 
| ॥ ४ करनेवाला ( धन्वन्तारिया ) का अधिकार हे! 
[गे-अपन कायाचाकत्ताम कहन लागत हं | + 


| इससे स्पष्ट हो जाता हँ कि ' धन्वन्तरि ! शब्द 
जेन ' शब्दको वताता हे । अस्तु । धन्वन्तरि 
॥संप्रदायको एक हो खाहता - सुश्वुत-साहता' इस 
॥समय मिलता है । 

वमे ' दिवोदास ' शब्द आया हे। ' दिवोदास ! 
(१) शब्द भी. धन्वन्तरि ' शब्द की भांति ` सजन ' का 
॥/ द्योतक है । चूंकि ` सुश्रुत-संहिता ! में -दिवो दास 
धन्वस्तरि, काशिपति-आदि शाब्दोके साथ एक ही 
ध्यक्तिके लिये आता हे । इसलिये दिवो दाख शब्द 
से सश्रतका गरु काशिपति ग्रहण करनां चाहिये; 


हो-तो इसको व्यापक अर्थेमें मानकर ' सजन ! 
06) | शब्दका द्योतक स्वीकार लेना चाहिये । ° 


| ७ भारद्वाज (आत्रेय) - भारद्वाज ओर आत्रेय 
॥ दो भिन्न व्यक्ति होते हवे भी दोनों ' काय- 
| | चिकित्सा? ( 80000 ० Medicine ) के प्रथम 
। गुरुह । दिवोदाख की भांति भारद्वाज सनेन इद्र्स 
जाकर आयुर्वेदको सीखा ओर मुनियाँको उपदेश 
किया । इनमें ` आत्रेय? ऋषिने इस उपदशको छः 
शिष्योम पढ़ाया । 

इस. प्रकारसे कायचिकित्साको: परम्परा 
' आत्रेय से लंहितारूपमे. प्रचलित. होती है। 


(१) सर्वांगनिवृत्तिः युगपदिति धन्वंतरिः 
(३) सः -शब्याविद्धिः ` कुशल: चि 
भेळ सीहताके कता 


` % कहा जाता हे -- 


१०७ 


और यदि इस. व्यक्तिविशषको माननेमे आपत्ति. 


] चरक, शा. 


(२) दाहे धन्वन्तरियाणामत्रापि भिषजां बलम्‌ ॥ चरक Up ७ 
केत्स्या; शख्रेण संोधनरोपणेश्च | च. ५. ६४. 


७ ४ यद्यातं दिवोदासाय वात भरद्वाजारश्वि 


योगेन, चित्तस्य पदेन. वाचा.) मल शारीरस्य च वद्यकन। अपाकरांदू य; 


। इस पद्धतिका कर्ता मानते हं । 
वादास” की भांति 'भारद्वाज' नाम भीं 


ह भारद्वाज नाम भी व्यक्ति विशेषको 


वतानक साथ साथ ।फजाशयन ? 


द्योतः श्र क्योकि 
तक माननम कुछ आपत्ति नहीं हे | क्योंकि. 


इट्स दाना ( दिवोदास ओर भारद्वाज ) न भिन्न 
भिन्न पद्धतिका शिक्षण प्राप्त किया होगा! जिसक्गो 
जिस वस्तुकी चाह होती है, गुरु उसको वही 
सीखाताहे । 


चरकसहिताम ` आत्रेय ' शब्द तीन विशेषणोके 
साथ आया ह । यथा -' मिक्षरात्रय, '' कृष्णात्रेय ? 
आर पुनवसुरात्रय '- इनम पिछले दोनो नाम तो 
एक हा व्याक्तक लिये आते ह । परंत 'भिक्ष रात्रय' 
भिन्न व्यक्तिक लिये हे। क्योंकि प्रथम्न . अध्याय 
( सूत्रस्थान ) म तथा भद्रकाप्यीय ( सूत्रस्थान ) 
नामक अध्यायाम स्पष्ट शब्दोसे इनमे. भेद किया 
गया ह। सिक्षरात्रेयक पक्षका खण्डन करत हुवे 


पनवस आज्य स्पष्ट मन मतात हात ह 


वर्तमान उपलब्ध ' चरकसंहिता ' आत्रेय 
ऋषिके वचनोका संशोधित संस्करण हे । चरक 
शब्दसे वहत विद्वान्‌ पाणिनीसूत्रौपर भाष्यकर्ता 


तथा पातंजछसजोक कर्ता पतंजलिको मानते ह। | 


कछ भी हो- इतना स्पष्ट हे कि वतमान उपलब्ध 
चरकसंहिता, सश्रतसंहिताका भांतो. खशाथत 


संस्करण हे | सुश्चतका संस्कर्ता नागाजुन हे और - 


चरकं हिताका संस्कर्ता चरक ( पंतजलि )और 
दढबल है। 


६. १८. 


(४) धान्वतर पिबेत्सपि;: स्नेहानाथणु कुष्टितः । भल चि. ६ 
भेळ * भी आत्रेयक शिष्यामेस एक थ । 


ना हयन्त !' ऋग्वेद 


प्रवसे सुनीचां, पतजालें ते शिरसा नसामि॥- 


gt ००००० ५००५०, Dota ०,५०० त Xe 
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वेदिक धमं । 


इस प्रकारसे चरक संहिता आत्रेय क शिष्य 
( पट्ट शिष्य ) अञ्निवेशकी बनाई हुई माना गई 
है। आत्रेय मुनिके आत्रेय संहिता पृथक्‌ माना 
जाती है । 

(८)वाग्मट-यह आचार्य आयुवद शास्त्रका अ- 
तिम आचाय है,ओर बहुत प्राचीन न होनपर बहुत 
नवीन भी नहा ह । इसक नाम अष्टाग-सग्रह 
अष्टांग हृदय, रसरत्न-समुच्चय ओर अळकारका 
ग्रन्थ (वाग्भरालंकार) प्रसिद्ध हे । इन आयुवद्का 
पस्तकोमै चरक और सश्चत संहितांके उपयोगी 
अंश, पद्य तथा गद्यरूपसे रखे गये है अष्टांग- 

संग्रह गद्य भाषाम हे, ओर अष्टांग-हृद्य पद्यरूपम 
# हे ! दोनोके अन्दर विशेष कोई भद नहा हं । 
इन ग्रन्थौके पढनेसे पता चलता हे कि इसक 
समयमे 'क्रुषिप्रणित प्रन्थौम लोंगोकी अधिक 
रूचि थी । इसीस चरक-सुश्रतका अधिक प्रचार 
था, इसको भय हुवा कि कहीं मेरे लिखे इन ग्रंथो 
का लोक आदर नहीं करंगे। इसीलिये इसने 
अष्टांग-हृदयक अन्तम इस शकाको निमूळ बताकर 
तकद्वारा इस मान्यता का खण्डण किया हे ।+ 
इस प्रकारस आय॒वेदके मुख्य आचाय आठ है । 
इन आचायाँन वदोसे ब्रह्मास आयवेद्को लेकर 
इस मनुष्य लोग पर फेलाया है । 


अश्विनों के काय- मेरी तो यह मान्यता हे कि 
'अश्विनो' शब्द युगल अर्थम Physician or 
30:९० ( फिजोसीयन और सर्जन ) दोनौने 
संयुक्त कमवाळे व्यक्तिमे ( जिसे कि आजकल 
M.D.M.$.या.5.8.5, की उपाधिसे 
कहा जाता हे ) आता हे । इसी लिये इनके दोनो 


i SEES SECC SAMMONS TO BS OL ll मिनट रिरिी Ce वन 


+ ऋषिप्रणीते प्रीविश्ेत्‌, मुक्स्वा चरकसुश्रुतौ | मेदाद्या; [करि न पञ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्य सुभाषितम्‌ ॥ 
-' „शान्ता तल साप; साक्षिक च क्रमेण । एतद्‌ बह्मा भाषते ब्रह्मजो वा कानिमंन्त्रे वकतुभ दो 


वाते. 


नेषध चरित्रके कता हषके समयम भी चरकसुश्रतका प्रचार अधिक था । क्याक- 
कन्यान्त; पुरवांद्यान्नायं दोषाः तो द्वौ मन्त्री प्रवर तुस्यभगदङ्कारश्च।वूचतुः 
देवाकण्यं सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन जानेऽखिलम्‌ । स्यादस्या नळद विना न देळने तापस्य कोऽपीश्वरः॥ 
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प्रकारक काय देखनेस आत हे | 
कार्योका द्ग्दिशीन करता इ- 
(१) जुजुरुषो नासत्योत वाचि भामुज्चतं द्रापि 
मिव च्यवानात्‌ । पातिरतं जहितश्यायई 
स्ाद्त्पतिमकृणतं कनीनाम्‌ ।। 
क० १।११६।१० | | | 
कथानक- वठिपलितादिसे युक्त शीण शरीर | | | 
पुत्रांदिसे त्यक्त च्यवन ऋषिने अश्विनौ की स्तति। 


को । अश्विनीने उसका वुढापा मिटा कर नया: | न 
योवन दिया । 

हे नासत्यो ( अश्विनों ), जुजुरुषो ( जीण || | 
शरीरवाले ) च्यवनात्‌. ( च्यवन ऋषिके पालले) हां 
वत्रि ( सम्पूणं शरीरको व्याप्त करके स्थित बढाः नज 
पेको ) प्रामुञ्चतम्‌ ( बळपूवक दूर किया ) यथा (दः 
द्रापिमिव ( जिस प्रकारको शारीरपरसे कवच रहित 
जिरह वख्तर को दूर किया जाता है )। है दखा | केटि 
( अद्विवनो ) तुमने जहितस्य ( पुत्रादियोसे परि- ( 


त्यक्त ) ऋषिको आयुप्रदान की। और पीछेसे 
कनीनां ( कन्याऔका ) पति ( पति ) अक्ृणु- 
तम्‌ (वनाया)- 
(२) चरित्र हि वेरिवाच्छोदि पणमाजा 
खेलस्य परित कम्यायांम। खद्यो जघांमायसा 
विष्पलाय धने हिते सत्तैव प्रत्यधत्ताम्‌ ॥ | 
ऋ०- १।११६।१५ | 


युव 

आजा: ( संग्राममे ) खेलकी सम्बधिनी विष्पला |. | तुम 
नामकी स्त्रीका चरित्र ( चरण पांव) वेरिव (पक्षि मृश्यः 
के पर की भ्रान्ति) आच्छेदि ( कट गया )। ६ | गिरे 
अड्रिवनौ-तुम अगस्त्य पुरोहित द्वारा स्तुति | नामः 
जानेपर परितक्म्यायाम्‌ (रात्रिमे दी)सद्यः(तुरन्तहा/ | लिये 


क्त शाक्तेः ॥ 
( अष्टांग-हृदय ) 


“पु? 


(नै वध) 2: 
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जीतनेके लिये ) सत्तवे ( गमन 
कनेक लिये) आंयसा (लोहेको) जंघां (जंघासे 
| लक्षित पांवकों ) प्रत्यधत्ताम्‌ ( जोडकर एक 
| | ना दो ) । 

|| (३ )- शातं मेषांन्यृक्ये चक्षदानमूजाइवतं 
पितान्धं चकार | तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष 
आधत्तं दस्त्रा भिषजावनवेन्‌ । (ऋ०१।११६।१६) 


( जो ) ऋजाइवः (वृषगिरका पत्र ऋज्ञाइव 


` देता था ) त ( उसको ) पितान्ध चकार ( पिताने 
। अत्धा कर दिया )। हे नासत्या (अश्विना) दृस्त्रा 


( दर्शनीय वेद्यो ) अनवन्‌ (न देखने योग्य-गमनः 


च रहितः ), अक्षी ( आंखोको ), तस्मे ( ऋज्रा 
प्रा | केलिये) विचक्षे ( देखनेक लिये बनाया )। 
$ (४)- य॒वं विप्रस्य जराणामपेय॒घः प॒नःकलेर- 
से | ङृणतंयवद्वयः। यवं बन्द्नम॒स्यदाददपथर्यवं 
छ | सद्यो विइपलामेतवे कृथः ॥ 
। ऋण १०।३९।८ 
॥ हे अच्विनौ! युवं ( यवां-तम्‌ ) विप्रस्य मेधावि 
| जराणामुपेयषः ( वृद्धावस्थाको प्राप्त इवे )कले 
| (कलि नामके ऋषिके) वयः ( फिर भी) यवत्‌ 
` | (युबावस्था यक्त ) अकृणतम्‌ ( बनाया ) । युवं 
ठा . (तुमने) वन्दन ( चन्दन नामक ऋषिकों ) 
क्ष मृश्यदात्‌ ( जायाक वियोगसे दुखित होकर कष्टम 
है | गिरे हुवेको बाहर निकाला ) और तुमने विष्पला 
|) | गामक खेल राजाको स्त्रीको... ...( गमन चलनेके 


) शीर प्रदान की। 


| 


(५ ) युवं ह रेभं वषणा गहाहितमदैरयतं 

५ ममवांसमदिवना । यवमबोसमत तप्त 

मत्य आमन्वन्त चक्रथः सत्त त्रथये ॥ 
क्रग० १०-३९.९, 


हे वृषणो ( वरसानेवाळे अश्विनौ ) युवं 
) गुहां ( कन्दर में ) हितं (राक्षसौ द्वारा 


घेद्मै आयुवेद | 


कृषिको )उदेरयत ( पार लग 
आर तुप्रन अचरिक्र लिये तद 
वरलाकर ठण्डा वनाया । 


या-अच्छा किया ) क 
त अग्निकुण्डको वर्षा : 3460) 


ईश प्रकांरस अनक मन्त्रौमै अ 
वणन मिलता हे । इन कार्यों 
शल्यचिकित्सा दोनों 


श्विनौके कार्योंका | 
प काय-चिकित्ला ओर 
प्रकारके कार्य हैं। 

आयुवद्क यद्यपि आठ अंग है ( यथा-शहय, ५ 
शाल्कयय, काय, भत कांमांरपत्य, रसायन, वाजि 5 भि 
करण आर विषतंत्र ) तथापि इनमें शल्य और / 
काय चिकित्सा ही मुख्य हैं। शेष अंगोका मख्य | 
रूपम इनक अन्दर ही समावेश हा जाता ह। यही र te 
कारण हे कि वर्तमान उपलब्ध होनेवाळे दोनों he 
सहिताय ( सुश्रत ओर चरक ) इन्हीं विषयोका 
मुख्यतः प्रतिपादन करती हैं । शेष शालक्य आदि 
वेषयक पर्याप्त रूपसे इनमें वर्णन किये गये हैं । 
इस प्रकारस य हां दो अग मख्य ह। आर इन 
दोनों अंगोको जाननेवाले ( फिजीशियन एवं 
सजन ) को ' अश्विना ' कहा जाता था। इसी 
अश्विनो ' की । ( युगल ) स्तुति इनके कमो 
वेदौमें स्थान स्थानपर आई हे। 


वेदर्म शारीर शास्त्र, 


: शारीरविचयः शारीरोपक्षाराथेमिष्यते 
भिषग विद्ययम्‌। ज्ञाते हि शरीरतत्त्व शरो 
रोपकाराथविषयं ज्ञानमुत्पद्यते । तस्मात्‌ 
शरीरविचयं प्रशंसन्ति कुशलाः । ' 
(चरक० शा० अ० ४) 


मतष्यजीवनके मोक्षका साधन यह शरोर हो 
हे । शरीरको आधार रखकर ही सब शारीरिक. 
[ मानसिक रोग होत ह । इलाल्य सब रोगों 
के आधारभूत इस शरीरको जानना परम 
आवश्यक हे। क्योकि प्रझृतिको विना जान 
विक्ृति को सम्झना असम्भव हा हे । इसीलिये , 
सश्रतमे कहा हे कि ' सुदं को नदाक 0000. 
आदिसे ढापकर बांध देवे । और जब वह गल 


लगे तो उसक साथ उल घार 


शरीरके एक एक अंगका अपर्न 

इसी दिचारसे तथा पर 
वतानेके लिये वेदौमे श 
स्थान स्थान प 
चन उचित ही होगा। यथा 


ग्रजञापातश परमेष्ठ, च शग इन्द्र शरा, 


अश्चिर्लठाट, यमः ककाटमू ॥१॥ सोमो राजा, 


ने द्योङत्तरहनुः एथिव्य5घरहनु ॥२॥ 


स्तिष्क 
वेद्युज्जिद्वा, मरतो दन्ता, रेवर्ताग्रावा, 


कृत्तिका स्कत्था, धर्मा वह; ॥३॥ विश्व वायुः 
स्वगा लोकः कृष्णद्र विधरणी निवंष्य: ॥४॥ 
वेनः कोडो5न्तरिक्ष) पाजस्य बहस्पतिः , 
ककुद्‌ वृहतीः कीकसाः ॥५॥ दवाना पत्नीः 
पष्ट्यः, उपसदः पर्शवः ॥६॥ "मित्रश्च वरुणः 
श्रांसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महाद्वा 
बाड़ ॥७॥ इन्द्राणी सद्‌ वायुः पुच्छ पवः 
मानो वाळाः ॥८॥ ब्रह्म च क्षत्र च श्राणा 
वळमरू; ॥९॥ धाता च सविता चाष्ठावन्ता 
जंघा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्टिका अदितिः 
शफाः ॥१०॥। चेतो हृद्य यङ्भ्मेधा ब्रत 
परीतत ॥११॥ क्षत कुक्षिरिरा वानिष्टुः 
पर्वताः प्लाशयः ॥१२५॥ कोधो वक्का, मन्यु- 
राण्डौ, प्रजा शेपः ॥१३॥ देवजना गदा 
मनष्या आग्त्राण्यज्रा उदरम्‌ ॥१४॥ 
(अथब्‌० ९।१२- सूक्त 


शारार शास्त्रक जॉ शब्द आय ह, व यहा 
पाठक दुख । इसक अपन मख्य मुख्य अगका 
वानवाळ वदमत्रक्षा दकर उस शब्दका अथ 


विवेचन हो जायेगा । 
(१) देव कोंशः ( हिरण्यमय कोश ) -- 


घीरे झाडकर 
॥ आंखोसे देखे + 
ब्रह्म परमात्माकी महत्ता 
रीरके अवयवोक नाम 
र आये हें । यहां पर कुछाका विवे 


' तद्ठाऽयवणः... 
तत्प्राणोऽभिरक्षति शिरोऽञ्ञमथो मनः| 

(अथबे० १०२।२ई 
अथर्चाका शिरः सम्यक्‌ प्रकारसे हपा हुवा ह्‌ | 


१.८ 
? न 
2 


देवताआंका कोष ह। यहा प्राण रहते हुं- 


सी यही हे । 

हमारी सब ज्ञान एब क्रिया ( Motor छा). || 
505075 ) प्रवात्तया शिरस ही आरंभ होती है | मह 
ओर यहीं पर समाप्त होती ह । चरकमे शिरको || | या 
उत्तमांग ' तथा प्रांणीयोका प्राणाधार कहा है। ५ याः 
(२) ग्रीवा- शतपथ घ्राह्मणमें ग्रीवां शब्दकी | | 
व्यत्पत्ति ` गरूभारं वहतीति ' इस प्रकारस की है। ||; १ 
( शा. ब्रा. १०. २।४।१० ) | ८25 
इसका 
(३) मम्या- खुश्रुतमे ' मन्या ! शब्द ग्रीवाकी | चाहिर 


घमनीयायोंके लिये आया हे। इन धमनीयोमे र्का 
वातप्रकोप होनेसे ' मन्यास्तस्भ ' राग हा जाता 

हे । परन्त अथवेवंद्म ' मन्या ! ` शाब्द ” अपचो | « (७ 
( गण्डमाला रोगका एक अवान्तर भेद ) शब्दक होकर 


साथ आंया हे । यथा-- टी ग 
परेर 

पञ्च च याः पञ्चाशच्च संयन्ति मन्या आल | हे जे 

इतस्ता सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव॥ नु १ 

(अथर्व० ६२५१) क 


) उष्णिहा- कण्ठ देशखे उपर ्ञानेवाही ` 


शिरा, धमनी, रसायनों आदिके लिये उ 
शाब्द आया ह ! यास्क्राचायने अष्टांग शः 
व्यत्पत्ति — 


त्क्ात्ति 
उण्णिगत्स्नाता भवति, स्निद्यतेवा स्यात्कारि 
कमणः । (नि० ७१२) 


ष्णिग्‌ शब्दसे उष्णिहा १६ | 
ho 


की ही । सायणने उ 
बना माना हे । यथा? 


+ “ शोधयित्वा मत सम्यक्‌ द्वष्टयोऽङगविनिश्चय} |” 
> चरकमें - “ प्राण; प्राणम॒तां यत्र श्रिताः सवेन्द्रियाणि च । यदुत्तमांगमं गानां I 
६ La 
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दया 


गवाम्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ 
(अथव० २।३३।२) 
205) स्कन्ध ओर अंस- ये दोनो शब्द लोकम 
शष प्रसिद्ध हे । काव्यशास्त्रमे इनका स्थान 
॥॥॥शानपर वणन आता हे (व्यूढोरस्को महास्कर ) 
| । (म॑ भी ये शब्द बहुत स्थान पर आये है। यथा- 
कत्तिका स्कन्धा धर्मों चहः। अथर्व० ९।१२।३ 
|| मित्रश्च वरुणश्चाँखाँ त्वष्टा चायमा च दोषणी 
| महादेवो बाह। यौ ते बाहू ये दोषणी यावसो 
॥॥ या च ते ककुत्‌ ॥ (१०-९-१९) 
[| यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा या पृष्ठायाश्च पशवः 
| (अथव० १०-९२०) 
3० (६) कफोड- सस्कृतम कफोड शब्दका धडेके 
|. टट हुए कपालभागम अथ होता हे। इस दृष्टिसे 
| इसको 'अंसपुळक? (5०३०।२) अश्थिम समफल 


की | चाहिये यथा- 

मे कति स्तनो व्यदधुः कः कफोडो कति स्कन्धान। 
[ता (अथव० १०-२-४) 
[ची | ` (७) जत्रु- लोकमें 'जोत' शब्द जत्रका अपभ्रंश 
दक | होकर प्रसिद्ध है । गाडी या हलम जातत समय जो 


पट्टा गलक नीचे बेलक बांधते हे,उससे जोत क 
| ऐ। इससे जत्रु शब्द गलक लिये आता हे । वेदम 

जनु शब्द वहुवचन आया हें । यथा- 

आंत्राणि जञअवो गुदा वरत्राः । 
(अथवब० ११-- 


शतपथ ब्राह्मणमं जत्र शा 
आया हे- 


उर्‌ १ 


2-- 


< १ ० ) 
निस्नरूपमे 


ब्द्‌ 
सप्तदशः । अष्टावन्ये जत्चवः अष्टावन्ये 
उरः सप्तद्शं तस्मादुरः । सप्तद्शः ॥ 
0 (श० ब्रा० १२।२४।११) 
काकलाः ककुभ; सोऽन्तरेण त्रिष्टमश्च, 
ककुभश्च बुहतीरुपद्धाति । तस्मादिमा उभ 
पत्र पशवो बद्धाः कीकसास च जत्रष च॥ ” 
(श० ब्रा० ८।६।२।१०) 


ks हे “यक्ष शारीरमे- कीवराज्ञ गणनाथ सेनजी प. 4 
धरा- 
कोकते यदि काकंडप्र तथापि भादीयत 
क्र 


[oS 


त। ज्ञा 
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२११ 
वेद्मै आयुर्वेद । 

ड्न शब्दास कछ विद 
अक्षकास्थ ! ( 

(८) वजह्य- 


[न ` ज्ञत्र ! 


शब्दका 
Clarical )क म्य 


कराल्यका वर्णन करते 
किया हुं । यथा - 
ऊरू पादावष्ठीवर 
2007 i वन्तो शिरो हस्ताव्थों मुखम्‌ । 
श्व कस्तत्‌ समादृधादृदि ॥ !! 
(अथचे० ११।१०।१४ 
(९) आनक्ष्य-शब्द ' थर 
क शब्द 'आनूक' पकी अस्थियोक 
ये ( Spina Calumn ) आया हें। यथा 
आंवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो 
अनूक्यात्‌ ॥ अथवं० २।३३।२ 
आनू कादषणोरुष्णिदाभ्या: शीष्णों रोगमनोनशम। 
९. 
(अथवं० ९।१३।२१) 
शतपथ ब्राह्मणम आनूक शब्द स्पष्ट अथांम्न इसी 
अथको बताता है यथा 
अनूक त्रयात्रशः । द्वात्रशद्वा एतस्य करू 
कराण-अनूक प्र्याञ्जश । तस्भादनङः 
त्यस्थिशः ॥ » (श० ब्रा० १२।२।४।१४) 


आनूक-तेतीस अस्थियोंस मिलकर वना हे। 
यथा-सात ग्रीवाकी; बारह प्रष्ठटकी पांच करि- 


भागको, पांच श्रोणीभांगकी, चार पच्छ भाग 
को अस्थियां हँ । 
(१०) भाधद्‌- भांसद्‌ भद्‌ ओर भंस ये शब्द 
आते हँ । यथा 
“ऊरूभ्यां त अष्टाचद्गया पाष्णभ्यां प्रपद्‌।भ्याम्‌ । 
यक्ष्मं सखद्य श्रोणिभ्यां भासदं भंससो वि वृहामि ते। 
अ० २।३३।५ 
“'वादाभ्यां त खानभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंसस्तः। 
(अथवे० ९।१३।२१) 
भासद-शब्द नितम्ब वाचक; भसत्‌रँलगवाचक 
और भंस शब्द कटिप्रदेशके सन्मुख भाग 
( Anterior Part ) के लिये आया मान लेना 


],, ४. 5. ने कीकस शब्द आस्थक [कय प्रयुक्त [हे । 
नगंगाखुसगत्या दिव्यातचुरतो यथा । प्र. शा. १ म. 
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ये। क्योकि ऋमसे अंगोका नामकीर्तन 

या जा रहा है। 

) प्लाशि- प्छांश शब्दसे 'फुप्फुस ग्रहण 
करना चाहिये । क्योकि शरीरका यहा अवयव 
वायसे फैलता और संकुचित होता हे । इसका 
उपसा पबेतसे दी गई है | यथा 

क्षत्कुक्षिरिरा वनिष्टुः पव ताः प्लाशय) ॥ 
'ळीदासने भी तथा अन्य साहित्यक काव्यास 
छातीका विशाळ पदंतके समान बडा विस्तृत 
होना माना हे | यथा- ' व्यूढारस्क़ा महास्कन्धः 
शाळप्रांशमहाभुजः।? 

३ (१२) पाजस्यम्‌- ' पाज ' शब्द पशवॉक आधे 
चत्राये घासके पिण्डमें आता ह । लोगम इसका 
पाबरा या रोमन्थ करना कहत हैं | निरुक्तम पाज 
शब्द वळका पर्यायवाची गिना ह । पाज शाब्दे 
यत प्रत्यय करनेसे पाजस्य शब्द बनता हं । इस 
का अथ आमाशय होता क्योकि आमाशय 
ही बल देता हें । बलवान आमाशय ही अहारको 
पचा सकता हं । आहार बलका कारण हं । 

“ शयेनः कोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं वृहस्पतिः ॥ ” 
(अथवे० ९।१२।५) 
( ३)वनिष्ठु-वनिष्ठ शब्द्से 'उण्डुक(ऽcend- 
in C000 ) का ग्रहण किया जाता हे। क्योंकि 
वानिष्टुः कुम्भ ( घडे ) के समान होता हे। खास 


कर शाराव वनानक घडस इसका आकार [मलता 
प्रतात हाता ह्‌ । 


प्र क ण ठा (१३ र १७ ट्र त 
ड ps [ वश भा यहा अथ ठाक प्रतात 
हाता ह । यथा— 


आन्त्रेम्यस्त ग छ्ोरुद्राद््चि ॥ 


(अथव० २।३३।४) 
कुम्भो वनिष्ठ जनिता शचीभिः ॥ बा. स १२।८७ 
_ सुश्रुत आर चरकम भी ' उण्डक ? ( 


गुदाका 


[वर्षे | 
उपरका भाग- जहा मळ एकत्रित र | 
स्थळागस पृथक्‌ गना हें । ® 


(१४)- उट्ब- जराय चाक्षत्सा 
शब्द्‌ गर्भके जळ ( Lig Amnic 


हता है ) द| 


परन्तु वेद्म गर्भजलके ' उदब ' शब्द और आचरण ॥ 

कं लिय ' जरायु ? शब्द आता है। यथा-- 
आपो वत्स जनयंतीगभमग्रे समेरयन । 
तस्योत जायमानस्योल्यब आसीद्‌ हिरण्ययः 
कर्म दवाय हावेषा विधेम ।' (अ०४।२।८) 
कपिव भर्ति तेजनं स्वं जरायु गोरिव । 

छ (अथव ६।४९।१) 
अवेतु पृदिन शेबळ शन जराय्वत्तवेऽव जराय 
पद्यताम्‌ । (अ० श११४) 9. 
त्रिवद्‌ बहिभेवति । मांता पिता पुत्रः, तदेव 
तन्मिथुनं । उदब गमां जराय । तदेव मिथन- 
्रधा बहिः सन्नद्ध भवति । (तेणघ्रा०१।६।३।१) इस 


© 
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कला चातब्रो मला दापा यङ्गत्छुहाना फुप्फुस उण्ड्को हदयमामाशयाऽन्त्राणि वृक्तो । (सु० २39 १ ५) 


(१५) कुल्मलम-सस्कृतको दष्टिले 'ड' के स्थान | सुनाई 
पर ' छ ' हो गया है। क्योकि ' ड ' ओर 'ळ 'में | भी ब 
भेद नहीं माना जाता । इस प्रकारसे ' कुडमल ' द्‌ 
शब्द समझकर इसका अथे कलि ( अद्यखिली क्छ 
कलि मुकुल ) होता हे । पाः 

शरीरावयवोमे इस शब्दका प्रयोग मदनात- अं 
पत्र- मन्मथछत्र के लिये आता हे - क्यों कि पन्ने 
कुडमलक समान इसका आकार होता है| इसक | ष्ला 
स्पशसे कामिनी शीघ्र कामाभिभूत होता हैं। + भव 
बद्मै इस अंगले विष निकालनेफे लिय कहा, शत 
है । यथा- 

शब्याद्विष निरबोचं प्राञ्जनादुत पणधेः पह 

अपाष्टाच्छड्गात कदमलान्निरवोचमहं विषम इस 

(अथवे० ४-६-१) | | के 

इसके अतिरिक्त निम्नमरामे भी कुब्मल शब्द "|+ जाति 

आता है ।- ही. 

१ छोम च, यकृच्च, छोहाच, वृक्का च बस्तिश्व पुरीषाधारचं। ण 


स्थूळान्त्रन्च, वपाबदनञ्च । (चरक ७) 


| | २ । 


|+ ९] 


जिह्वा ज्या भर्वात, कुल्मळ वाङनाडीक्षा 
तास्तपसामिदिभ्याः । तेभिवेह्या विध्यति 
देवपीयन दृपवले धनुभिः देवजते:॥ 
(अथच०५।१८।८) 
|, यह तो हुवा वंदोमें अंगोका नामकीतेन, इसके 
| | [तिरिक्त शतपथ ब्राह्मणम तो स्पष्टतया अस्थि 
॥॥ख्याकी परिगणना को हे । यथा- 
त्रीणि च वे शातानि षष्टिश्च संवत्सरस्य 
[यः जीणि च शातानि षष्टिश्च प॒ रुषस्या 
स्थीन्यत्र तत्सम ॥ ( शत० १२।३।२ ) 
तत्राहतास्त्रीणि शतानि शंकवः षष्टिश्च 
खीला अविचाचला ये । 
(अथव ० १०८४) 
महिताम अस्थि संख्या की परिगणनामे 
अपनां भेद दिखाते हुवे- वेदवादी क्रषियौको 
प्रिगणनाम ३६० ही अस्थियां बताइ हें । + 


Cs 


प्लाशि शतातृण्णां । तद्यत्सा बहुधा बितुण्णा 
४ भवाते- तस्मात्प्ळाशिर्वहुधा विङृत्तो म॒खं 
{| | शत जिह्वा, पवित्रं चप्यं पायर्वस्तिर्वालः । 
(श० ब्रा० १२।९।१।३) 
पहत्सविता क्लोमा वरुणः । (शा०्त्रl०१२।९।१।१५) 
इस प्रकारसे स्थान स्थान पर शरीर के अन्तः 
| | पथ बाह्य अवयबोके नाम वेद तथा ब्राह्मणोंमे 
आते हे । इसके आगे रक्तसंचार, अस्थि-विन्यास 


१) इसी प्रकार अंगोक नामोका भी कीर्तन स्पष्ट 

[न | सुनाई पडता है साथ हो प्रत्येक अवयवका रूप 

में | भौ बताया है । यथा-- 

i दृदयमेवाऽस्यैन्द्रः परोडाशः | यक्कत्सावित्रः । 

ढी क्छोम्रा वारुणो । मतस्नेऽएवाऽस्याऽइवत्थञच 
पात्रमरोदुस्वरञ्च । पित्तं नैयग्रोधम्‌ । 

त्‌- अत्राणि स्थाह्यः । गदा उपशयांनि, इयेन 

के पत्र प्छाहा, आशन्दी नाभिः । कुस्भो चनिष्ठ 

के 

| 
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00 वेदवादिनो भाषन्त । 
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सप्तदशोत्तर शत श्रोणि पार्श्व परष्टोरःसु, ग्रीवां प्रत्यूद्ध त्रिषष्टिः 
| * दृहेस्य रूघिर मूलं रुधिरेणव धार्यते । तस्माद यसन संरक्षत्‌ रक्ते जीव इति स्थिति; 


तथा प्राण अपान 
विषयको अधिक ~ 
रक्तसचार ( 


मतष्य का जीवन र्क्त 
सुश्ुतम रक्त को प्राण, 
है।» शरोरमे रक्त का 
या्‌ 


सचारक ऊपर निर्भर है। 
शरार का आधार कहा 
मात्राले अधिक खराव होना, घट जाना, 
अयोग और अति पढ जाना, मिथ्यायोग, 

याग रूपस रोग हे । 


जिस समय बच्चा प्रथम श्वास लेता है, उस 
समय से फेफेड और हृदय अपना काम : 
आरंभ 
करत हे ओर जवतक मनुष्यका अन्तिम श्वास वळता 
रहता हैं, यह क्रिया एक सेकण्डके लिये भी बन्द 
नहा होती । ओर सब मशिनोको यंत्रोको आराम 
को आवश्यकता पडती हे, परंतु यह अनोखी 
रचना-परत्रह्म परमात्माकी दिव्य कारीगरीका एक 
नमूना है । 


इस चक्रमें शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का रक्त 
गति करतां हे । अशुद्ध रक्त शुद्ध बनता हे, और 
शुद्ध रक्त शारीरके उपयोगम आकर अशद्ध बन 
जाता हं । इन दोनों प्रकारक रक्त को लेजानेवाली 
प्रणालियां भी शरीरमे भिन्न प्रकार की है । इन 
दोनों प्रणालियों के कार्यम अन्तर होतेस इनकी 
वनावटमें भी अन्तर हैं । शुद्ध रक्त को वहानेवाली 
प्रणालियों को ' धमनी ' कहते हें । क्यौ कि इनमें 
धमन-स्पन्दन ( P२४०० ) होता हे। यह 
घमन इनकी दिवारोमें ` एलास्टिक दिस्सु ' 
(Plastic 55725) के कारण है । दूसरी अशुद्ध 
रक्तको वहानेवांली प्रणालियोको ' सिरा - शिरा 
-कहते हें । क्योंकि इनमें रक्त सरक कर वहता हे 
(सरणात्‌-स्िरा, घमनात्‌- धमन्यः)इनको दिवारोम 
वैसे संकोचःविकास करनेवाले तन्तुओक न होने, 
से किसी प्रकारका स्पंदन नहीं होता है। रक्त भी 


शब्यतन्त्र तु न्रीण्पेव शतान। तथा सावशसास्थशत 


। एवमस्थाँ त्रीणि शतानि पूर्यन्ते ॥ सु. शा. ५१५ 
॥' सुश्रृत०सूत्रः अ० १२, 
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वैदिक धमं । 
साधारण रूपमै वहता दे। इसके विपरीत घमनाया 
का रक्त जोर एवं वेगसे बाहर आता हे । 
इसके सिवाय रक्तसंचारक साथ सम्बन्धित 
। लसिका संस्थान” या रसवहा प्रणाला 
( Lymphatie System—ThoractIc Duct ) 
हे । आहाररूपी अन्नका रसभाग इस प्रणाला 
द्वारा रकमें मिळता हे। इसका रग श्वेत ह जबक 
धमनी में बहनेवाळे शुद्ध स्कका रंग लाळ चम 
कता लाल हे; और सिराओं में वहनंवाला रक्त 
काळा-भरा-मरमेला साहे । 
थे सब प्रणाळियां शरीरम उपर, नीचे, तिरछा 
» केळी हुई हैं । शरीरम इस छ फीट लम्बे मनुष्यमं 
सईकी नोक जितनी भी जगह इन प्रणालियासे 
खाली नहीं हे। आप कहीं पर सुइ चुगाइये वहां 
से छाल रंगका पानी वहने लगेगा । यह उख 
व्यापक विश्वकर्मा की दूसरी यादी का नमूना हे। 
इन्हीं संस्मरणोंको अनादि कालस अनन्त काल 
तक स्थिर बनाये रखनेके लिये उस स्ष्टाने निम्न 
उपदेश दिया हे 
कोऽस्मिन्नापो व्यदधाद्‌ विषूतः पुरूवतः 
सिन्धस॒त्याय जाताः तीवा-अरुण!, ठो हिनीः 
ताम्रध्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुष तिरङ्चीः ॥ 
(अथव० १०।२।११) 
सश्रतमे इख रक्तसंचार को खेतकी नालीयों से 
केदार इव कुल्याभिः’ (सु० शा०अ० ७) उपप्रां दी 
हे। जिल प्रकारको खतम छोटी छोटी नाळीयां बना 
कर खतक कॉनकोनम पानो फळा दिया जाता हे, 
उसीप्रकार इस शरीरम शाखा, अन॒शाखा,प्रशाखा 
आदिसे सम्पूण शरीरमे रक्त फेल जाता है । 
यह चमकता छाल रक्त, धीरे धोर उपयोगमें 
आता हुवा तथा मलिन पदारथौंके मिळनेसे शनेः 
शनेः काला बन जाता हे । इसीलिये मंत्रमें “अरुणा? 
* ताम्रघत्रा ' य दान शाब्द प्रणालियों के लिय 
आये ह । ये प्रणांलियां कमस धमनी ( 7९:५ ) 
तथा ' सिरा! (. ४८१ ) को बताती हें । इन्हीं 
धमनी और सिराके आधारपर शरीरमें रक्तसंचार 
फिर रहा हे । 


Tie, 


८७८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


रक्तसंचार को यह अद्भूत रचना परमात्म 
यादी है । 

दो वायुवें - ( प्राण और अपान ) 

जिस प्रकार की एक ही मनुष्य के कार्य 
अनेक नाम पड जाते हें, उसी प्रकार एक ही वाय 
क्रिया भेदखे ५ या १० भेद मान लिये गये है 
इन सब वायुवोमें गति ( चा गतिगन्धनयोः )' 
घम सामान्य रहता हे । इन सच क्रियाओमे भी * 
शरीरको धारण करने एवं शरीरके मलको बाहर | 
करने का क्रिया मुख्यरूपम ह। इसलिये इनदो | 
किया करनेवाली वायुवो की प्रधानता सवते 
अधिक है । चिकित्सा शास्त्रम इन वायचोको 
कमले ` घ्राण ? एवं ' अपान ' दो नाम दिये 
हैं । इन दोनो का काय, इन दोनो का स्थान-हिदू 
ओर मसलमान के समान परस्पर विरुद्ध हं । एक 
पूर्वको जाता हे, ओर दूसरा पश्चिम को। 

इन्हीं दोनो. वायवोकी मख्यतयाको योगी 
अनभव करता हे । जेस कि गीताम कहा भी हे - 


| 


re 
> 


अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेऽपाने तथाऽपरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहृति । 
सर्वे$प्यत यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 
(गीता० अ० ४।२९।३०) 


योगी प्राणायाम क्रियासं अपानम प्राणका और | (प्री 
प्राणमं अपानो का हवन करता हं | योगी ) अपाः 
प्राणीमें ही प्राणोको हवन करते ह-वशमे करते | बाहर 

योगी मनष्यकी यह शक्ति दोती है कि वह माण आदि 
और अपान को वशमे कर के वायुक स्वाभाविक है | 
कर्मको रोक ले । अपान वायु का कार्य मूत्र, मळा | (अत 
शुक्र, गर्भ इनको बाहर निकालना द! योगी मनुष्य | | और 
अपान क्रिया को वशमे करक अपान ॥ 4] | पणन 
प्राणो में हवन करके (प्राणरूपमें अपानका ; प्रा! 
इन्हीं बाह्य द्वारोस ( 0009 ) पाना या हा | पल ३ 
वस्त अन्दर खीचने लगता ह- प्राण वायुका न्य । रोगीर 
करने लगता है - शरीरके स्वाभाविक बाद्यामा सुन्द्र 


९४) का काम 


(0५४-६४) खे-अन्तःमागे ( 770- 


लगता ह। इसी बक चापका] वशम करके 
सकी अपानम बढ्छ लता ह- अथात्‌ प्राण क्रिया 
° स्वाभावक अन्तःमाग को बदल कर चाह्यमाग 
बदल लेता है । मुखको वमन क्रियामे बहिर 


[प्त कर लता ह। समानता का नाम योग ह-- 
समख यांग उच्यत !। गीतां । 


| इसी गतिको वेदमंत्रोमे उपदेशरूपले प्रजापा 

| बताया हं यथा- 

“ द्वाविमौ वातो वात आ सिन्धोरा परावतः | 

दक्षं त अन्य आ बांतु पराऽन्यो वात॒ यद्रपः॥२॥ 

आ वात वाहि भेषजं चि वात वाहि यद्रपः 

त्व हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ” ॥३॥ 
(ऋण० १०-१-३६) 

दो वायुव ह- एक समुद्रके उपरस चलता हे, 

दूसरा जमान क उपरस वहता है। प्रथम वाय 

बलका दता ह ओर दूसरा वायु दोषों को निका- 

लता हे । बलवान चायु औषधरूप बन कर शरीरम 

आय आर दूसरी वायु दोषों को दूर करे। वाय 

सबका कन्द्र हे- इसलिये यह देवदूत हे। 


यह तो मत्रका भावाथ- शरीरें प्राणवाय 
( प्रीणाति- जीवयति ) पोषणरूप-बळरूप हे । और 
| वायु शरोरक दूषित अंशको मलमूत्रसे 
बाहर निकाळनेवाला हे । मलछ-मत्र-गर्भ-शक्र 
आदि वस्तुआंको बाहर करना इसी वायका काम 
है | अपानवाय॒के अवरोधसे भयंकर क्षोभ उत्पन्न 

अलसक आदि ) होते हैं । इसलिये वेदोमे प्राण 


TAY Cox) Sed rs 00 007 


दुखत हं । क्षय रोगीयोकों पवतक 
गोपर, देवदारूके सन्दर जंगलोमे भेज- 
[न (02) के रूप प्राणवायु उसके 


क़ आर अपान इन्हीं दो वायवोको मख्य रूपसे 

पणन किया हे । 

] माण वायु ही- क्षय तथा मरणोन्मख रोगीको 

अल ओर औषध देती है, यह बात नित्यप्रति हम 
| घर 

| रागीयोंत्े 

वे 

म्‌ 


| पुन्दर शय 
फेर ओज 
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आषजन चाय 
Cn alation) 
be हमारा परीक्षण हे- मनुष्यको प्राणायाम 
हरा श्वास करनेके लिये आदेश देते हैं। सदा 
कहत रहत हु -- 

Stand erect 86 erect walk erect 
( सीधे खडे हो, [ 


साध वठो, सीधे चलो ) 


गाता कहती हे- “सम काय शिरोग्रीवम '- | 


शिरश्रीवा और पीठको सीधा एक रखाम बनाओ। 
जिससे सम॒द्रकी वाय (ओजोन ०८ ) तममे बल 
दव आर अपानवायु दोषोँको बाहर फेक | 


शरारको रचना ( प्रतिष्ठा ) 


भगवान्‌ कां जाननक लिये वाळवद्धिसे स्दा 
भाविक रूपमे प्रश्नद्वारा पछा जाता हे । जिस 
प्रकारका उत्तम कायको देखकर कर्ताको जानने 
का उत्सुकता होती हे- उसी प्रकार इस विचित्र 
रचनावाल पुरुषको देखकर इसको वनानेवालेको 
पछा जाता हे, कि- 


`“ क्न (१) पाष्णि आभत, केन मांस सभत 
केन (२) गुल्फी। (३) केनाङ्गलीः(४)पेशनीः 
केन (५) खानि (६) केनोच्छलङ्खो मध्यतः 
कः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ (७) जंघे नित्य न्यदधुः क्व 
(८) स्विज्जाननो; संधी क्ष उ तच्चिकेत॥ 
कति देवाः कतमे त आसन्‌ य (९)प्रीवाश्चि 
क्यः परुषस्य । (१०) कति स्तनो व्यदधुः क 
(११) कफोडो (१२) कति स्कन्धान्‌ कति 
(१३) पृष्ठिरचिन्वन्‌ ॥ को अस्य (१४) बाँह 
समभरद बीर्य करबादिति । (१५) अंसौ कों 
अस्य | कः सप्त खानि चि ततद्‌ शीषणि 
कर्णाचिमो नासिके चक्षणी मुखम्‌ । येषां 
परुत्रा विजयस्य मम्हानि चतुष्पादो द्विपदों 
यन्ति यामम्‌ ॥ हत्वोर्हि जिह्वामदधातू 
परूचीमधा । मस्तिष्कमस्य यतमा ललाट 
ककारिकां प्रथमो यः कपाछम्‌ । चित्वा 


वैदिक धमं । 


चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स है। पृष्ठ बंशकी उपमा श्टके स 
देवः ॥ को अस्मिन्‌ रूपमदधात्‌ को मम्हान जिस प्रकारकी एक इंटपर दसरी 

च नाम च] गात को अस्मिन्‌ कः केतु उपर चढतं जाते ह- उसी प्रकार इस 
कञ्चरित्राणि परुषे॥ को अस्मिन्‌ प्राणमवयत्‌ ह । 

को अपानं व्यानमु । समानमस्मिन्‌ को इस प्रकारसे शारीरके अन्त; और ककि 
देवोधि शिश्राय पूरुष ॥ को अस्मे वासः का स्पष्टीकरण तथा इनके नाम वेद मंत्रो टि | 
पर्यद्धात्‌ को अस्यायुरकल्पयत्‌ । बलं को देते हें । शतपथ ब्राह्मणमें कर्मकाण्डः तो अंग 
अस्मे प्रायच्छत्‌ को अस्याकल्पयञ्जवम्‌ ज्ञानां विशेष आवस्यक हे। इसलिये ८: 
` को अस्मिन्‌ रेतो न्यद्धात्‌-तन्तुराता स दृर्शन-कीर्तन वेद मंत्रोमे आवस्यक है। ह 


प्रिति। मेधां को आस्मन्नभ्याहत्‌॥ ... ... चासना इस अध्यायम नमूनेके रूपमे रखकर इस 


क प्रकरणको समाप्त क 
उपरोक्त पदौमे शारीरके बाह्य-मुख्य अवयवो Sa SR 


त्र >! ° 
ॐ का नाम कीर्तन स्पष्टरूपमें सुनाई पडता (क्रमशः) 
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पुस्तक मगवाइय । मूल्य ६) ० ओर डा० व्य० १) रु० हे । यह पुस्तक आप प्रारभख 
अन्ततक पढियें। एक वार अथवा दो वार पढियें। मनपूर्वक पढनेपर भी यदि आपको 
पसद्‌ न आव तो हम लिखिये, हम आपके दाम वापस करेगे और पुस्तक वापस मगावग 
इसम आपका कोइ नुकसान नहीं हे । एक वार यह पुस्तक आप पढेंगे, तो इसे आप छोड नहीं 
सकत । यह पुस्तक आपके साथ आजन्म रहनेयोग्य हे । डा० व्य० सहित ७) सात रु० मं 

[डर द्वारा भेजकर पुस्तक मंगचाइये | श्ीघ्रता कीजिये | 
—स्वाध्यायमंडळ, औंध, ( जि० सातारा ) 


>>>>>>>>>>>>>>> 
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fh गया क्कि 


बि रेल न ज्ञ 


अथात्‌ पराविद्याके 


( ले०- 


परमात्मध्यान संख्या ७ में लिखा गया था कि 
(पूज्य चचाजीके चमत्कार ...को तो ज॒रा लेख 
लिखा जा सकता हे” तदनुसार पाठकाकी रुचि 


४ प्रह्मविद्यामे बढानेके लिये इस लेखमें उन्हाका 


धणन करनेका यत्न करता हूं। अपने पूज्य पिताजी 
से बहुत अनुरोध करके इनका वृत्तान्त छिखवाण 
हें ताकि ठोक ठोकद्दी लिक्खा जाय । पांच घटनाएं 
जो मने आगे कइबार उनसे सन रकी थीं उनका 
उन्होने जो विवरण दिया है उल्लीके आधारपर 
उनका वृत्त अपना भाषाम लिखता हूं । यथा -- 

इन दिनों बाबू मुनशी रामजी लाहोर कालिज 
पढा करते थ वहांखे शहना ( जिला फोरोजपर ) 
म गय वहाँ मर पिताजीस कहा कि में मेस्मेरिज्म 
साख कर आया हू। फिर पिताजीकी उपस्थिति 
मही दिनके समय एक दिन निम्नलिखित 
परीक्षण ( तजरुबा ) किया-- 

१ ) एक लडकेकी आय तो लगभग १२वर्षकी 
थो परन्तु बद अभी क,ख आदि भी अभी कठिनता- 
से हा पढ सकता था, उलकको बिठाकर पज्य 
पिताजीके सामने ही उसपर प्रयोग ( अमल ) 
बलक बठनक पाळ गद्दा बना कर रख 
हे ह उसे ह कि हमारे किली एक अङग 
पाणि) र १ र दिलिम ख्याल रख कि खोने 
ह र नटम लडकन कहा कि नांद आती 

[दो गयी कि दस मिनट सो जा। 

ह मिनट पीछे उसने करवट बदली। पूछा 
जो चुका! उत्तर मिला कि अब तो १२ 
गये हालांकि वह घडी देखना 


मित्र हो 
दाता था ।'फिर उल्लको कहा गया कि 
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परमात्मध्यान 


परमात्मध्यान 


चमत्कार संख्या < 


क राज्यारामज्ञी कश्यप, एम एसूसी. ) 


तुम छर 
लरकर आओ वश्बई देख आओ । उसने कई 


बात बस्चइको बतलाई। फिर उसको कहा गया 
कित संर हे त 
कृत जानता 


छा कयां ? उसने उत्तर दिया कि पतञ्जलिजी 
ऋषि खडे हैं वह आपका दर्शन करने आये हे, 
उनक सागम पेटको रुकावट हे । उसको कहा गया 
के उनका सवाम मेरे तमसक्कार कहो। इश्क 
पाछकई आर बात पूछ कर जिनका उत्तर उच्चते 
साफ साफ दया उसको कहा गया कि यह सब 
भूल जाओ! 

( २) उनकी सगी बहिनके जोडोमे दद॑ रहा 
करता था । एक दिन लगभग रातके नो बजे 
मकानको दूसरी छतपर उन्होंने अपनी बहिनको विठा 
छिया नीचे अच्छा विस्तरा बिछाया ओर पिछली 
ओर गद्दा बना कर रख दिया ताकि यदि नोंद 
आनेसे गिरे तो चोट आदि न आवे। उसक्को 
भी पहिले उसी प्रकार कहा गयां कि एक ओर 
देखती रहो और सोनेका ध्यान रखो 
थोडी देर में वह सो गई जब करवट बदली तो 
पक्ष दो साधारण प्रश्न पूछकर कहा कि तुप्त हरि- 
द्वार गङ्गाजीमे स्नान कर आओ व्यूकि 
उसका विचार था कि मेने हरिद्वार जाना हे । 
उल्लने कहा रास्ता किधर हे। उशक्षा बतलाया 
गया कि यहासे बण्नाला जाओ घांस रेछक 
रास्ते चली जाओ । उने बरनाला जाकर कदा कि 
यहां तो बहुत बड़े बडे साप पडे हे। उसका कहा 
गया कि यह साप नहीं यह रेछ की पररा हं इला 
पर हो कर चली जाओ यह हरिद्वार तक जायगी । 
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टया 


वैदिक धर्मे! 


उसने जल्दीसे कह दिया कि मैं हरिद्वार टन 
गयी यहाँ तो सब बाजार खाला पड्दै (उन द्नोम 
बाढ आनेका भय था जा कि पीछसे आ 
गया इसलिये रातको बाजार खाली रहत थ। 
उसले कहा गया कि स्नान कर छा। तो रमिला 
कि हाय इसमे तो हड्डियां हा हड्डियां पडी हें, से यहां 
सनान नहीं करूंगी | इशक पोळ आर दो चार 
अश्व किये गये । उत्तर साफ खाफ मिला । 
फिर उष्लको कहा गया कि तू ता इकाम हे 
एने शरीश्म फिर कर देख कि इलम काई ( नवछ) 
तो नहीं है। उत्तर मिळा कि जोडोमं बहुतला 
जलब ( चिकना द्रव्य ) जमी हुई ह। पूछा गया 
कैसे निकले | उत्तर दियो कि या पक्लांने रास्त 
या जलाबके द्वारा। पूछा कॉगखा ठोक रहगा । 
स्त ` मिल पसीने द्वारा ही ठीक है क्योकि ज॒ळाबां 


द्वारा दुर्बलता बहुत दो जाययी। कहा गया अच्छा- 
एसीवेद्वारा ही निकाल दो | उछने कहा मेर पाल 
एरी नहीं है। कहा गया लो गरमी इम देते हें ओर 
यह कहते हुए उक्षक नाकक पा हाथ चत्ता अङगु- 
छीओके सिरे उसको नाककी ओर करक एक 
फक लगा दी । उत्तर मिला कि गरमी थोडी हे। एक 
बार फिर वैसे ही टहरा दिया यह कहते हुए कि 


~ 


आर गरमी लो | ओर पछा गरमी अब तो काफी हे? 
उत्तर पिळा काफ़ी, अधिक गरमी भी हानि क्रिया 
क्रती है! इसके पीछे उन्हे कहा गया लो जाओ 
झार भूल जाओ। उसी समयस उसको पसीना 
आना आरस्भ हो गया बडा दुगधित था। दो दिन 
ठक पाना आता रहा तीलरे दिन स्नान आदि 
क्रिया। फिर बह दद कभी नहीं हुआ यद्यपि 
भूआ जी २५, २८ व्षतक जीती रहीं थीं। 
(३ ) यह घटना सन १८९४ की हं। एक लडका 
१८ वषकी आयु नाम तिलक्राप्त तिब्लीसे बहुत 
टुः था | कठिनतास ही पक आध फुलका (रोटी) 
खा खकता था। उठने बठनम भी अतीव कष्ट अन- 
भव करता था। उसके पेटम बाई ओर बहुत 
बडी तिटळी थो अर्थात आधा पर रुका हुआ था 
क्योकि वह बहुत आलस्य युक्त तथा सस्त था 
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इस लिये उसका लोग डिपटी कहा करते 
दिनोमे वावू मुन्शीराम शदनामें आ गये 
लडकेको कह! गया कि त्‌ बाची के पास उपरि 
रहकर कुछ काम उनका हो किया कर | 
सण डड माल पर्यन्त बह उनके पाल साधारण 
तया उपस्थित ही रहा परन्त अपने ८ खका वर्णन | 
उसने बाबूजीखे नहों किया, नही उनको ऐस 
विचार आया । यहां तक क्रि उनके लाहोरक | | 
जानका समय आ गया कि कल प्रात; काल लाहोर | 
को जायंगे। पिताजीने कडा कि भाई | (तिलक | | | 
राम) डिपटीका तो परिश्रम व्यर्थ ही गयां क्योंकि | 
ह अब भो दुःखी ही रहा । उन्होने कहा कि उसने | 
मेरेले तो कभी वणन नहीं किया। अस्तु, आज शाम 
को उल्लकों बुलालो | तात्पर्य यह कि सायंकाल छत 
पर बिस्तरा विछाकर उसको उन्होंने अपने लामने 
बिठा लिया ओर पीछे उसके एक रजाइईका गद्य 
बनाकर रख दिया । उसको कहा कि मेरे किसी 


थ । उन 
। 


गको देखता रह ओर दिलमे विचार रख कि धो 
सोने लगा इं! उस्ने दख पितर पीछे कहा कि ही वि 


नोंद आती हे । तब उसको कहा गया,अच्छा, पन्द्रह (९ 


मिनट सो जाओ । चह पन्द्रह मिनट पीछे करवट | पास 
बद्छ कर जाग उठा । उससे कई प्रश्न किये गये करत 
जिनके उत्तर देता रहा । फिर उसको कहा गया कि | रही ! 
तम अपने शरीरम फिर कर देखो तो कोई दोष 0507 
इछम हे? उसने उत्तर दिया कि परम बडासा | दसक 
पत्थर जमा हुआ हे जिलन खारा पेट रोक रकरवा , प्‌ र 
हे। उलको कदा गया कि तुम तो स्वयं हकोम हा | (कर 
इसको निकाल दो ( इसका उ्नेजो उत्तर | छिस 
दिया वह अब पिताजीके स्मरण नहीं रहा )। | सिफ 
थोडा समय और बाते करके उसको कहां गर्या | पे 
कि अब लब बाते भल जाओ । पीछेसे उसका उठा हर ॒ 
कर कहा कि अपने घरको चले जाथ ल 
मर्का | रन 
प्रातःकाळ बाबजीको पिताजी ओर तिलकर का 
मामा तपता स्टेशनपर पहुचान 408 गये जो ब /' एल 
दस मील था जब वे उन्हे गाडा Fr ठ 
वापिछ घर पहुंचे जो लगमन ११ बज ६ ल 


तिळकरामने कहा कि मेरा पंट आज बडु 


९] 


[त होता हैं | तात्पय यह ।क कुछ दी दिनामे 
साफ हो गया न कोई जुळाब आया न कु 
धन्य प्रकारका हॉ कोड आर वष्ट हुआ । उल 
| । || | प्रय सवथा नॉरांग दा गया, फेर पटियाला 
| | यासतक उग्गीके ग्राममें पटवारी हो गया। फिर 
|| । मी तिदछीकी शिकायत नहीं हुई ॥ 

(४) छाद्दौरसे पढाई समाप्त करके ग्रामक्षोट 
गडगराएम आकर अपन घर रहन लगे । एक दिन 
अजोणनाशक गोलियां बनानेक लिये कुछ दवाइयां 
| रगड रहे थे कि, एक युवक जिपीदार बालक जो 
॥/ | उनकी पास कसी कभी बैठा करता था, आया और 


| छहन लगा।# ` बाबू ! तू बडा हकाम वना बेठा 
J ७) 


त- हे ओर मरो आंख सूज रहा हें, रातको नींद नहीं. 
मने | आती दुःखती हं,कोई दवाई दे ।! उसको वहो कूंडो 
हा | जिसम अजीणनाशक चूण रगडा गया था द्‌ दी 
घी आर कहा के इसमे थोडा पानी डाळ कर इसको 
कि घो आँखोपर इलीको लेप कर लो। उसने पेसा 


कि हो किया जिससे उलका आंखोका ददे जाता रहा । 


नन (५) एक दिन पक स्त्री उनक्की माताजोक 
वट | पास आकर कहने लगी कि, तम्हारा बटा इलाज 
गये करता हे। म कई बरससे दमकी व्याधिछ्े दुःख उडा 


कि | रही हुँ कोई दवाई ळे दो । माताने उनको कहा कि, 
रोष | इसको कोई दवाई दे दो । उन्होंने कहा कि, अच्छा, 
सा | इसको कोटगङगराप भेज देना । 'इखरे तीछर दिन 
) पह कोटगडङ्गराएमं गईं, तो उल्लको कुछ गोलियां 
हा | ऐकर कहा कि, थह खा छेना। उसने पछा, “भाइ 
शस तरह खाऊं ! उत्तर मिला, 'माताजीको 
)। | सिफारश है खाना न खाना, बीमारी हट जायगी।' 

षे चछी गयी ओर बोमारीखे नीरोग हो गई । 
| | | र (६) पूज्य पिताजी फीड्डकानूनयों थे एक 

पर > 


वारोकी अनपस्थितिकी रिपोर्ट उनको एक बार 


परमात्मध्यान | 
प सिस्र कासे पर ) 
लगा दो, 
छारा 


के पाल कोई 
जिसको सच्च सम्रझकर ह 
भाशा देकर वळा भजा, 
मकारस पता चछता था कि ब 


सर ञः 
अतः उस ६ सख्त नाराज हे । 


मिलन ज्ञात इप पाहइळ पिताज्जी कार- 
[रए आय जहां बाब्जा मो थ आर रात वहा 


न्ह कहा [के पहिट अफछर 
माळका उसके डर ( घर ) पर मिलकर फिर 
डसक दफ्तरम हाजिर होना पिताजीने कडा कि, 
चद डर पर नहीं मिलेगा, क्योकि सख्त नारा 
ह्‌ | उन्होंने कहा कि अवशय ही उनके मकानपर 
हाकर कचहरा जाना ! अतः पिताजीने प्रातः काळ 
ह उशक डरपर पहुचक्रर चपडाली अरबलीकों 
खबर दी। उसने कुरी छा कर कहा कि, वेंठों डिप्टी 
साहिब स्वान करते हे,! में उसको सचना देता हूं ! 
अभी उन्होंने कपड नहीं पहिने थे।' तरन्त पिताजो- 
को ऊपर वळा लिया आर एखी मम्नतवासे वातं 
करने लगे कि जले किक्षमा मांग रह हा । उन्हाने 
कहा कि उक्ष पटवारीन कुछ पेले प्रकारले बाते 
कदों कि, हम लत्यप्रान वठ । अब आप कचइराम 
उसका उत्तर लिखा दे ता। अस्त | कचहरासे मरा 
उत्तर लिखकर परवारोको नोकरीस पुथळ 
करनेक्षी आज्ञा जारी कर दा। वापिछ आकर 
यह सब वत्तान्त पिताजीन बाव्जोका सुनाया, त! 
उन्होंने कहां कि अगर वह ( अफछर माले ) 
दिल तम्हारे लिये कुछ वुरा भाव लाता ता जळ 
जाता । 
इस प्रकार अपने स्वगांय सद चचाऊ ६ 
प्रसिद्ध, पिताजी तथा अन्य उपस्थित कुटुविया के 
अपनी आंखों देखे, चमत्कार लिख कर यह. पर 


का | करनी पडी । क्योकि वह इनके हलके पक ग्रामका मात्मध्यान सं (८. यहा {स Co 
[सि | परवारी था और वहां हाजिर नहीं था। इसपर सब सत्य घटनाय म डु 

१ जु उसने इनके विरुद्ध अफसर माल (ऐक्स्दा वर्णन कर दो गया 5. 

तब 

रम | ® mest 
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वैदिक धर्म । 


पोण्डिचेरी के परमहंस । 


( ढे०- श्री० देवशर्मा अभय ) 


। उनकी महापुरुषता 
है, माळूम दोनेक हैँ । 


EN 


कमसे कम मेरी ऐसी ही श्रद्धा है । 


ऐसे महापुरुषके विषयमें भी अपने भारतवषेमें और 
विशेषत: उत्तरी भारतमें छोगोंकों बहुत कम ज्ञान है 
इसका कारण यह है की बे इस ईश्तिहार बाजीकरे 
युग में भी ( इश्तिहार-प्रोपेगन्डा ) में जरा भी 
विश्वास नहीं रखते हैं। सत्यमें -सत्यस्वरूप परमे शव रमें 
-प्रतिष्ठित होनेके कारण उन्हें संसारकी और 
किसी भी वस्तुकी परवाह नहीं है । इश्तिहारकी 
उन्हें जरा भी परवाह नहीं है । यही कारण है 


हम लोग इनके विषयमें कुछ भी नहीं जानते 


>. 


टं "प जा > > य्‌ प्‌ ¢ ~ ब 
अधूरा जानते हैं या भ्रमपूर्ण बातें जानते हैं । 


Ay ७? 5, 
° + 


१ 


ON Nn 


गत वसन्तऋतुमे मुझे पोण्डिचेरीके श्रीअरबिन्द 
आश्रममें जाकर दो मासतक रहनेका सुअवसर 
परमेश्वरकी कृपासे भिला | इस दो मासके परिचयके 
आधारपर ही में इस लेखमें श्रोअरविंदके विषयमे 
छुछ जानकारी पाठकों भी देने का यत्न करूंगा । 


श्रीअरविन्दकी सिद्धि 
_ सरकार तग एक घोर अनाकिंष्ट करके जानती 
द्‌ । आम जनता उनको एक महान्‌ देशभक्त करके 
गजता हे । इसी वास्ते उनको ७, ८ बार कांग्रेस$ 
प्रधानके लिये निमंत्रित किया जा चुका है | पर वे अब 
इस स्थितिसें ऊपर हो चुके हैं । अवसे पच्चीस वर्ष पू 
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` स्थिती श्रीअरविन्दकी स्थितिके बराबर ही समझी ( ) तिसन | 


वे बेशक अपने तीन पागलपन बताते हुए आये थे ||| 
पर शीब्र ये उनके पहाळे दो पागळपन- अर्थात्‌ एक | 
अपना सवस्व भारतमाता व जगन्माताको है सौंप || | 
देनेका पागलपन और दूसरा भारतमाताको ॥ 
युक्त करनेका पागळपन-तीसरे पागळपनमें अर्थात दै, 
भगवान्‌के साक्षात्कारके पागळपनमें समागये। | 
पांडिचेरी पहुंचकर वे पूरीतरह योग साधनमें लीन हो 
गये । पाठकोंको आइचर्य होगा की गत २० वर्षोसे 
वे अपने मकानतकसे बाहर नहीं निकले । वे योगे 
जिस ध्येयके लिये साधना कर रहे थे उसमें ३ 
उनको सन १२२६ के २८ नवम्बरको सफलता प्राप्त रि 
हुई । तभीसे श्रीअरविन्दने अन्योंको योग सिखा- 


०, क Lo >> ~ > ७ अविव 
नेका काये भी अपने ऊपर लिया । और तभीसे श्री- 
अरविन्दके योग-आश्रमका आरंभ हुवा । इससे पहिले 
कोई उनका बाकायदा आश्रम न था। 
जस 
[a 
माताजी । सकब 
व कार टे तशी । तवसे 
श्राअरविन्दक योगाश्रमका वर्णन वहाँ का १ । सता 
माताजीके वणनके विना नहीं हो सकता । वहां पर | मात्र ३ 
एक फ्रेंच महिला रहती है| जिनका नाम मिरा १ | = 
ला रहती है। जिनका नाम की आ। 


है । आश्रममें उन्हें सब माता मा, या [0070 


ह ३ कल ठाभके 
नामसे ही जानते वा पुकारते हैं । उनकी अध्यात्मिक 


द्नि उ 


जाती है । जब श्रीअरविन्द केवळ साधनाम लग 
थे तब भी कई लोग इनके साथ साधनाके लिये आफ 


~ NN NA Sw _ म २१ 
रहते थे | उन्हो दिनों ये हु का + १५ 
पॉडिचेरीमें आयीं। ये जपानमें भी रही हे आर र प 

टॅ 


> ८2 CR चचां 
में भी आयां, भारतमें आकर पोण्डिचेरर्म अ, 


| || ९, ] 


गायी । ये भी प्रारंभसे हो आध्यात्मिक साधनामें 
४ वहां श्रीअरविन्दसे मिळीं और आश्रममें रहने 
। सन १९१४ में यारापाय उुद्धक कारण <न्हफ्रान्स 
जाना पडा । ठुद्धके बाद फिर ये यहां आयी | 
| पार्थ! पत्र इन हाक आश्रहर्स श्राअरावन्दने निका 
||| | धीरे धीरे श्रीअरविन्दको यह माडूम हुवा कि 
| | | | | + माताजीकी आध्यात्मिक स्थिति विशेष उन्नत है । 
|||. तो, जैसा की मैने ऊपर कहा है, दोनोकी स्थिति 
॥ | | क समझी जाता हैँ | वल्क यहा तक समझा जाता 
। ॥ह कि जो बात श्राअरावन्दका कहा जाय या इनको 
॥ कही जाय वह बात दोनोको मादूम हो जाती है । 


।जबसे आश्रम प्रारंभ हुआ है, आश्रमकी वाहरी 
थात्‌ $ सव व्यवस्था माताजी हो करती हैं। श्रीअरविन्द 
ये। | तसे न किसीसे बात करते हैं और न भिळते हैं, 
हो | माताजी ही सब काम करती हैं। मानों ये माताजी 
पसे प्रकृति हैं, और श्रीअरविन्द आत्मा हैं । 
राके 
सम आम छोगोंमें फैला हुवा है कि ये माताजी पाल 
ति रिपारकी धर्मपत्नी है पर यह भ्रम है। ये तो 
सा | अविवाहिता हे । 
श्री 
हल र. दु र ९ 

श्राअरावन्दक दशन 
जैसा मेने अभी कहा है कि श्रीअरविन्द २८ 
| नवस्थर १९२६ से सवेथा एकान्तसेवी हो गये हें 
श्री. ) पैसे उनसे न कोई मिल सकता है, न उन्हें देख 
पर | गा है) बात तो करेगा ही क्या । माताजी ही एक 
„० ॥ त्रि अपवाद हें । पर उन्हें भी बहुत ही कम मिलने 
॥७' | * आवश्यकता होती है। तो भी आम छोगोंके 
मक | णके लिये यह व्यवस्था की ग है कि वर्षमें तीन 
झी | | पि उनके दशन किये जा सकते हैं । वे तीन दिन 
हुए ॥ स्न्‌ लिखित ह्‌ 
कर 
[में ५ (१ फरवरी ( माताजीका जन्मदिन ) 
रतः 


(५ अगस्त .( श्रीअरविन्दका जन्मदिन ) 


८ नवम्बर ( श्रीअरविन्दका सिद्धिका दिन ) 


क 


२२१ 


पाण्डिचेरी के परमहस | 


ज्र दशन प्राप्त करना चाहे 
त किये किसकी हन बाहिए। 
चाहिय | ऐसे ही जाना व्यर्थ हो के अ ह 
फरयरीके दिन भने म ता हू | गत २१ 
अ भि प्राप्त किया । 

३०० आदमी भिन्नभिन्न जगहसे दशनार्थी 
आय थ। इस धारक दशनार्थी महाडमभावोमि श्री 
काका कालेछकरका नाम उल्लेखनीय हे । यी 
भह ध्यान रखना चाहिए कि इस शनके समयमे 
भा उनसे बातचात कोः [का जा सकती | 
दुशनके लिय १-१॥ मिनट प्रत्येक दशन [चाथाको मि र 
ह्‌ । प्रथा जह है कॉ दशनाथी फूल चा माला लेकर जाते 
ह, उन्द्‌ आर साथमे दायें बैठी माताजीको प्रणाम 
करते ह । शस पर वे दोनों सिर पर हाथ रखकर 

शीव द इत हं। एक दो क्षण उनकी तरफ देखते 
इए या देरतक प्रणाम करते हुए दशनार्थी अपना 
१॥ मिनट वाता देते ह) दशनमें मने उनकी रुतिकों 
फाटास देखा मातसे अधिक भव्य पाया। पाठ- 
कॉको माढूम होना चाहिये कि जो भी कोई फोटो 


मिलती है वह कमसे कम २० वर्ष पुरानी है 


2४ /0 


oi 


ह । 


इसके वार इन्होने अपनी कोई फोटो नहीं 
सखिंचवायी । 
उनका आश्रम 


लोग समझते होगे कि उनका आश्रम किसी एक 
बड़े से मकानमें शहरसे बाहर होगा । परंतु ऐसा नहीं 
हे । आश्रम बनाया नहीं गया है। यह वन गया है । 
स्वभावतः विकसित हुवा है। अतः जिस मकानमें भरी" 
अरविन्द रहते थे उसमें तथा उससे कुछ कुछ दूरी 
पर करीब ४० मकानोंमें आश्रमवासी रहते हू । 
आश्रमवासियोंकों जोडनेत्राले श्रीअरविन्द तथा 
माताजी हैं । कोई फिरा हुवा स्थान या किसी अन्य 
बाहीरी स्थितिकी उन्हें जोडनेके लिये आवश्यकता 
नहीं है । हां, सब साधक, भोजन, प्रणाम वे 
ध्यानके सावजनिक काय प्रायः एक जगह इकट्ठा 
मिलकर करते है | 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


८ ९ 
वैदिक धम । 


साधक साधिकायें वहां 
५०-६० 
| तान 


आजकल करीव १५० 
रहती हँ । इनमें ९०-९०० साधक ओर 
साधिकाय हे । कुछ युरोपिय भी रहते 
चार, परिवार सुसलमान भाझ्यांक भा है । प्रान्तोंके 
दष्टिसे गुजराती सबसे अधिक है । दूसरपर बंगाली 
और फिर मद्रासी है । संयुक्त प्रान्त व महाराष्ट्रका 
वहां कोई नहीं है । पंजाबी हालमें हा दे आदमी 


(2025 


वहां पदुचे है. । 


ज्र 


4 


भोजनव्यवस्था 
बहुतोंकों शायद्‌ ऐसा माढूम होगा कि वहां 
भोजनसंवंधी कोई नियम संयम नहा है । वहा जानसे 
पूर्व मैने भी सुन रक्खा था कि वहां मांस, शरावका 
गी परहेज नहीं है | परन्तु वहाँ एसा नहा देखा। 
(यद्यपि सिद्धान्ततः उच्च आध्यात्मिकताके लिये 
ऐसे कोई बंधन वे अनिवाय नहीं समझते )। आश्रम- 

वासियोंका भोजन निम्न प्रकार है-- 


प्रातराश-पावभर गौका दूध,ब्रांडन ब्रेड (बिना छने 
आटेकी डबल रोटी) के चार टुकडे और एक केळा। 

दोपहर- चावळ, रोटी, दाळ या शाक, पावः 
भर दहीं, तीन केले | 


यॅ- पावभर दूध और रोटी, शाक या दाळ. 
श्री-अरविन्द व माताजी भी फळोंका रस,दूध व शाक 
रोटी आदि ही बहुत थोडी मात्रामें सेवन करते हैं । 


अन्य व्यवस्था 

आश्रमवासी हो भोजन बनाते हैं । आश्रमी 
अपनी विजळीकी चक्की तथा बेकरी है । इसके 
अतिरिक्त इन्जिनियरिंग, बढई, चित्रण, गोशाला 
बागवानी आदि के विभाग ( Department ) 
आश्रमकी तरफसे चलते हैं। जिनमें साधक लोग 
अपनी साधनाके तौर पर कार्थ करते हैं । उनका हर- 
एक काय साधनाके तौर पर होता है। माताजी 
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| वप 


जिस साधकको जो काम सौंपती उसे वह 
हाता ह। आर प्रायः साधक उसे अप 


कारी काय समझकर ही करते हैं । ह 


खचे 
पाठक छोग जानना चाहेंगे कि डेढ्सौ छोगों 
खच कैसे चळता होगा । आश्रमका खर्च ४, ५ हज 
रुपये माहवार होगा । वैसे तो जो आश्रमवासी वनत 
ह- स्वाकार कर ।ल्या जाता हे वह अपना सब कछ 
( जहां अपना अन्तरात्मा और मन, वहां पना सव 
मालिक धन भी ) आश्रमको समर्पित कर देता है है 
इससे कुछ संपत्ति आश्रमको भिळी है । पर आश्रम: |, 
वासियोंमें अधिकांश तो ऐसे ही हैं जिनके पास एक $ ६ 
कोडी भी नहीं थी । और प्रत्येक आश्रमवासीपर 


३०।३० रुपया माहवार तो व्यय होता ही 
है। यह रुपया कुछ भक्त लोगोसे प्राप्त होता कट 
है । श्रीअरविन्दने कभी आश्रमके लिये चन्देकी ना 
अपील नहीं की । बल्कि औरोंकों भी आश्रमके लिये यही है 
रुपया इकट्ठा करनेकी उन्होंने कभी इजाजत नहीं दी। | खोलक 
वे इस संस्थाको सावैजनिक संस्था नहीं समझते।अतः | हैं तो; 
जनतासे न मांगते हे और न जनताके प्रतिं उत्तरदाता | आश्रम 
समझते हे । जो कुछ भक्‍त ळोग स्वयमेव दे जाते है | प्रतिदि 
उससे काम चलाते हैं । वे मानते हे की परमेश्वरका | रीततः 
यह काय है, परमेश्वर ही रुपया देता हे और देगा। । विश्राम 
यद्यपि यह कहा जा सकता है कि उन्हें कभी कमा कर्‌ रहे 
उाथक तंगी होती हे तो भी क कारण | सकता 
उनका काय कभी रुका नहा हैं । महान्‌ 
८. (७ 
उनका भावा कार्यक्रम | । 
"क्या वे फिर पाढिटिक्समे आवेंगे? यह प्रत ८ 


०, 


जो कि प्राय: पूछा जाता है । यह प्रश्न आ 
लिये स्वाभाविक भी है | पर जो मनुष्य जातत 
हे कि घे कितने अतिमहान्‌ कार्यमे “टगे द र 
लिये ऐसे ग्रश्नोंकी कोई गुंजाइश नहीं रहत! ! ब्रिटिश | 
आज भी उनके दरवाजेके सामने फ्रच और 


आय. डी. का पहरा लगातार लगा रहता है। 
उस मकानमें धसनेवाळा व्यक्ति अपने विषये 
जानेसे अपनेको बचा नहीं सकता है 
ध्यात्मिकता- 


लगाये £ 
भा यहसच ६ र्त बहा उड 
सिवाय आर झुठ नह ह । 
तो श्रीअरबिन्द यह कहते 
5, ,अभी कळ नहीं कह सकता.” पर उसके वादसे 
त्रे एक महान्‌ काम लग चुक है । वह काय हे 
कु नयी ८ जात, ' उत्पन्न करना, मनुष्यका दंव 
नाना | वे ऐसा मनुष्य तैयार जो विज्ञान 
५०९7०00 ) वत्त्वकों प्राप्त करेगा ओर 
उसके कारण उसका मन अज्ञान और संशयकी क्रोडा- 
{ अमी त रहकर सत्यप्रकाशका माग वन जायगा, 
/। उसका प्राण बदछ कर, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदिसे 


एक धा शन्य हो कर कार्य करेगा और उसके शरीरका 
रपरः | -औ ऐसा रूपान्तर हो जायगा कि बह यूं ही मृत्युके 
“ही. | बश न होगा। यह बहुत भारी साधना है, इसमें 
होता | गायद्‌ एक युग लग जायगा। परंतु पोण्डिचेरीके ये पर 
देक | महुंसजिस कार्य के लिये उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं वह 
लिय यहीहे | इसी महान्‌ कार्येका आरंभ इन्होने यह्‌ आश्रम 
इ) | खोलकर किया है। यद्यपि वे बोलते और मिळते नहीं 
अत. | हेतो भी लिखकर और अपनी आन्तरिक शक्तिसे 
है आश्रमका पथप्रदशन करते हैं । उनसे लगभग ६ घंटे 


प्रतिदिन अपने हाथसे साधकोंके पत्रोके उत्तर देनेमें 
| बातत है । . दिनरातमे केवळ दो तीन घटे हो थे 
कमी विश्राम- निद्रा लेते ह । वे इस समय जितना काय 

कर रह्‌ ह उतना काये कोई साधारण पुरुष नहीं कर 
सकता । देशकी स्वाधीनता तो उनके इस 
महान्‌ कार्यमे कहीं स्वयमेव आजायगी। उसकी 


[रण 
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कुछ चिन्ता नहीं करनी चाहिए 


मुझपर क्या प्रभाव पडा ? 


वर लोग मुझसे यह जरूर पूछते हैं कि वहा दो 
इनका सुझपर क्या प्रभाव पडा । एक वाक्यमें 
उसका उत्तर है कि- 


Co शर ~ ~ 

उनक अथ पढकर सेरी उनमें बहत श्रद्धा थी। 
परु वहां रहकर मेरी यह श्रद्धा और भी अधिक बढ़ 
गयी है | 


वहां खादी नहीं पहिनी जाती, माताजी तो रोज 
नयी नया रशमा साडियां पहनती हे ! वहां गुप्तता 
बहुत वर्ता जाती है । एवं और कई वाते हैं । जिनका 
असर बहुतस लाग।पर बुरा पडता हे ओर कईओं 
को तां यह सब ढोंग प्रतीत होता है । परंतु मेरे मन- 
इनका काई बुरा प्रभाव नहीं हुआ है! क्योंकि में 
इनके दूसरे पक्ष को भी जानता हैँ | मेरा तो यही 
विश्वास है कि वहांपर एक बडा भारी (आध्यात्मिक) 
काय हो रहा है, जिसकी महत्ताको आज हम नहीं 
समझ रहे हू । 


इन परमहंस ( श्रीअरविन्द ) के विषयमे सच्चे 
जिज्ञासुआंको ओर भी जा कुछ मे जानता हू बतानेको 
तैयार हूं । अतः मेरा विचार है कि समय मिळनेपर 
में उन वार्ताळापॉको भौ प्रकाशित करूंगा जाँ कि 
पोंडिचेरी से लौटने पर गांधीजीके वर्धा आश्रस को 
तथा गरुकुछकांगडी को इसी निमित्त हुई समाजोमें 
मझसे किये गये प्रश्‍नोके उत्तर के रूपम प्रकट कर 


चुका हूं। पर अभी इतना 
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वैदिकधमे । 


दे 
समालाचना 
' भूगील' का भूगोल अटलस अंक 


श्री» पं० रामनारायणजी मिश्र बी, ए., संपादक, 

६ भूगोल १ का हम सहृदय धन्यवाद करते हुए उनके 

'अटळस? अंक को ग्राहकोंके सम्मुख रखते हैं । पं० 

रामनारायणजीका भूगोल मासिक का कार्य देख- 

कर हमें अत्यंत आनंद होता है । भूगोल जैसे नीरस 
विषयको सरस बनानेका श्रेय निःसंदेह भारतवषेसें 
श्री०पं०रामनारायणजी को ही सबसे प्रथम प्राप्त हुआ 
है । वास्तवमें भारतवर्षके हिंदी जगत्‌ के घर घरें 
यह मासिक पहुँचना चाहिये और पाठकोंको 
विश्वका विज्ञान जो इसमें प्रकाशित होता है वह पढ- 
कर अपनी भौगोलिक दृष्टिको विकसित करना 
चाहिये | परंतु ऐसा नहीं हो रहा है जिससे पंडितजी 
को आर्थिक हानि उठाकर अपना सासिक केवळ 
ध्येयनिष्ठासे हि चलानेका भार उठाना पडता है। 
आजकल स्त्रैण लेखोंके मासिकोंका जमाना है । 
जिस मासिके स्त्रियोंके चित्र नहीं और स्त्रीविषयक 
मणयकथा नहा, वे मासिक इस कालमें चलना कठिन 
है । फिर भूगोल जैस विषयके मासिक चलाना कितना 
कठिन होगा इसकी कल्पना ही पाठक कर सकते हैं । 
अह अवस्था बहुत भयंकर है और यदि स्त्रैण विषयका 
घासछेटी वाड्मय ही जनताको पसंद होगा, तो देशके 
शीध्र उठनेकी आशा बहुत कम होगी । सब ग्राहकोंको 
इसका विचार करना चाहिए । 

, आज हमारे सामने भूगोल मासिकका ' अटलस. 
अंक ? है हम चाहते हैं कि ग्राहक इसको खरीदें 
और जो नानादेशोंका विज्ञान इसमें बतलाय है 
उसको एकवार अवश्य देखें । अटलस भूगोलका 
प्राण है बिना अच्छी अटलसक्ने भ्रगोलके पढने नला 
नेमं बडी बावाएं पडती हैं । इन बाधाओंको दूर करने 
के लिए ही यह अटलस अंक वनायां गया है इससे 


शू 
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इसकी विशेषताका पता छग सकता है) ॥ ||| 
७ पाठक इस पुस्तकमें निम्नलिखित बातें रेस लक 
हे-- सौरमंडल, ऋतुपरिवर्तन, देशोके झण्डै १ | 
देशकी प्राकृतिक अवस्था; मिट्टी, तापक्रम, सप I 
चट्टाने, वर्षा और हवा, Es 
व्यापार व्यवहार. & 
सब देशोंके राजनैतिक तथा प्राकृति तिरंगे सि दु 
योँके प्रवाह, दुनियाकी खोज आदि वर्णन चित्रोद्रार । 
और नकशोंद्वारा किया है। देशका चित्र देखने. . 
से उसकी सब स्थिति स्पष्ट दशेकके सामने खडी | 
होती है । ऐसी युक्तिसे चित्र इस अकमें दिये हैं । 

भारतवषेसंबंधी ये चित्र हैं- हवाई मार्ग, धरती, 
जनसंख्या, उपजाऊपन, । खनिजसंपत्ति, वनस्पति, 
वर्षा, प्रधान उपज, इत्यादि अनेक चित्रोंद्वारा भारत- 
वर्षकी स्थिति दुर्शायी है । चित्र इतने उत्तम हैं कि 
उनको देखतेहि वर्ण्य बात स्पष्ट हो जाती है । 

यह उत्तम 'अटलस अंक” भूगोलके ग्राहकोंको 
विनामूल्य दिया जाता हे । भूगोळ'का वार्धीक मूस्य 
३ ) है और इस प्रकारका अंक उस सूल्यमे देना ' 
बडा त्यागका कार्य है। हमें आशा है कि पाठक 
इसके ग्राहक बनकर इस अंकको प्राप्त करेंगे | 

इस अटलस अंकाका मूल्य २) है और हम कह 
सकते हैँ कि इस मूल्यमे यह बहुत सस्ता है । | 

यदि हायस्कूल, नाळ स्कूल और प्राइमरी रूट | 
आदिमें यह मासिक लिया जाय तो निःसन्देह अध्या | 
पक वरे अपने शिष्यॉको भूगोलका पाठ स 
साथ दे सकते हैं । हमे पूण आशा है कि हिंदी र 
इस भूगोल मासिकके ग्राहक बनकर पं० उ Fy 
भिश्रजीके इस कार्यकी अच्छी सहायता क. / 
[ भिळनेका पता ' भूगोल कार्यालय, प्रयाग ' 


प्राणको विद्या । 


99999999999999395355ग्रव्च्् - >>> 


॥ | | 97222222999२२ > 0000 
ह (६ ) ग्राणशाक्तका विकास करना हरएकका कतव्ये है| छ ड 
ह शक्तिके साथ प्रेरित प्राण शरीरके प्रत्येक अंगमें जाकर पहाक स्त्रास्थ्यकी आस्माकी 
0 बलको वृद्धि करता हे । रक्षा आर 
(७ ) एकह प्राणक प्राण अपान व्यान उदान और समान ये भेद हे. तथ A 
अन्य उप प्राणभी उसीके प्रभद हं । है, तथा 


( ८ ) संतोष वृत्ति ओर पवित्रतासे प्राणका 


oO 


सामथ्यं बढता है। 

( ९ ) ग्राणका वॉयेके साथ संबंध हे । वीयेरक्षणसे प्राण शक्तिको वृद्धि होती है 
और प्राणायामसे वायेकी स्थिरता होती हे । इसप्रकार इनका परस्पर संबंध है । 

( १० ) परमेश्वरका उपासना ओर संगीतका अभ्यास इन दोनोंसे प्राणका बल बढ 
जाता है । 

( ११ ) प्राणशाक्तका रक्षा आर आशभेवृद्धिके लिये सब अन्य इंद्रियोके सुखको 
त्यागना चाहिए; अथोत्‌ अन्य इंद्रियांके सुख प्राप्त करनेके लिये प्राणकी हानी करना 
नहीं चाहिए । 


® 
ठी 
LL) 
A 
2 
( १२ ) सब शाक्तियोंमें ग्राणशक्तिही मुख्य और प्रमुख शक्ति है। Dee 
Cn 
A 
|) 
| 
A 


( १३ ) सत्कर्मके साथ प्राणका पोषण करना चाहिए । 


( १४ ) वाचा, मन ओर कमर्स शुद्धता आर पवित्रता रखना चाहिए । इससे बल 
बढता है । 


Cy 


( १५ ) सोनेके समय अपनी सब इंद्रियशक्तियां किस प्रकार आत्मामं लीन होतीं |, 
हैं, और उठनेके समय पुनः किस प्रकार व्यक्तरूपमें काय करने लगती हैं ॥ 
इसका विचार करना और इसमें प्राणके कायेका अनुभव लेना चाहिए। इस अभ्यास | 
आत्माको विलक्षण शक्ति जानी जाती ह। 
( १६ ) संपूर्ण रोगबीजो और शारीरिक दोषोंको प्राण ही दूर करता ६ । जबतक ! 

| 

| 


कह | 
माण हे तबतक शरीरमें अमृत हे । । इस | 

व्ह | ( १७ ) भोजनके साथ, प्राणशक्ति, आयुष्य, आरोग्य आदिका न र. | 

= ||) | तिये ऐसा उत्तम सात्विक भोजन करना चाहिए कि जो आयुष्य आरो 


बाहू कर सके | थ 
(१८ ) सहसों यक्ष्म रू से शरीरमें प्राण क करता है 
ण 
( १९ ) प्राण संवधेनके नियमोंके विरुद्ध व्यवहार करणेत क की 
अकाल मृत्यु होती हे । इसलिये इस प्रकारकी नियमविरुद्ध 


&<€€€€€ 
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अथवेवेद्का स्वाध्याय । [काण्ड १& 


( २० ) अग्नि, वायु, रावि आदि वाह्य देवताएं अपने शरीरमें वाचा, प्राण, चक्षु 
आदि रूपसे रहीं हैं । इस प्रकार अपना शरीर देवताओंका मंदिर हे ओर में उन सब 
देवताओंका आधिष्ठाता हं । यह भावना मनमें स्थिर करना चाहिये । और अपने 
आपको उक्त भावनारूप ही समझना चाहिये । 

( २१ ) अपने आपको अपराजित, विजयी और शक्तिका केंद्र मानना उचित है । 

( २२ ) प्राण ही रुद्र हे । रुद्रवाचक सब शब्द ग्राणवाचक है । 

( २३ ) प्राणके आधारसे ही सब विश्व चल रहा हे । प्राणियोके अंदर यह बडी 
विलक्षण शाक्ते है । 
| (२४) में पुरुपार्थसे अवश्य ही अपनी सब शक्तियोंका विकास करूंगा, ऐसा दृह / 
£ निश्चय करना योग्य है। 
£ (२५) अपने आपको कभी हीन, दीन, दुबल नहीं समझना, परंतु अपने प्रभायका 
2 गारव ही सदा देखना चाहिए । 
|) (२६ ) जगतमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे कष्ट दे सकेगी। में 
8 सब कष्टोंको दूर करनेका सामथ्ये रखता हूं । यह भाव मनमें रखना चाहिए । 
^ ( २७ ) सवे शक्तिमान परमेश्वर मेरा मित्र हे, इस चातपर पूण विश्वास रखना, 
तथा उसको अपना पिता, माता, भाई आदि समझना । उसमें ओर मेरेमे स्थान 
काल आदिका भेद नहीं है । 

( २८ ) योग्य कालमें योग्य काये करना। कालकी अनुकूलता प्राप्त होनेपर 
उसको दूर नहीं करना । आजका कतेव्य करके लिये नहीं रखना । 

( २९ ) स्फूति ओर जागृति धारण करनेसे उन्नति होती हे । 

( ३० ) दीघे आयु ही बडा धन है, उसको ओर भी बढाना चाहिए। निर्दोष 
बननेसे उस धनको वृद्धि होती है। 

( ३१ ) उत्साह, सावधानता, स्फूर्ति, जागृति, खसंरक्षणकी भावना ओर 
योजनासे उन्नतिका साधन किया जा सकता हे । 

( २९ ) सदा ऊपर उठनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए, ऐसा कोई काये करना 
नहीं चाहिए कि जिससे नीचे गिरनेकी संभावना हो सके । 

( ३३ ) इस अमृतमय शरीरमें आकार व्याक्तिकी उन्नति और सब "4 
उन्नति करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिए । जीवन का यही उद्देश है । 
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निष्टोंके साथ युः 
~ ~ 
( ३५ ) हृदयको भक्ति आर मस्तिष्कका तक इन दोनों शक्तियोकी एक ही 
सत्कायमें लगाना चाहिए तथा इन दोनोंका सम विकास करना चाहिए । 
( ३६ ) योगीका सिर सचमुच देवोंका वसतिस्थान है । 
~ ~ ०७ ~ [ > ०. A 
( ३७ ) अपने ही हृदयमें ब्रह्मनगरी हे, वह ही स्वगे और वह ही अमरावती है। 
यही देवोंकी अयोध्या हे । ब्रह्मज्ञानी इसको ठीक प्रकार जानते हैं । 
१. (३८ ) जो आत्मशक्तिका विकास करता हे बह ही खकीय गौरवके साथ इस 
९ अपनी राजधानीमें प्रवेश करता है । 
£ (३९) प्राणको अपने स्वाधीन करके मस्तिष्कके ऊपर भेजना चाहिए । जहां 
विचारोंकी गति नहीं हे वहां पहुंचना चाहिए, बह ही आत्माका स्थान है। 
ती 
A 
A 


ल्‌? &॥ 
न्भ 
~~ 
+” | 
क 
०१५ 
न्न? 
| 
॥ । 
१ 
न 
धका 
| 
ea 5 
क्‌ 
व्य 


( ४० ) निश्चयके साथ पुरुषाथके प्रयत्नसे उन्नतिके पथपर चलनेवाला योगी 

\ अपनी सब प्रकारसे उन्नाते कर सकता है। 

इसप्रकार वेदमंत्रोंका आशय हे । पाठक इसका वारंवार विचार करें और अपनी 
उन्नतिके लिये उपयोगी बोध लेलें । तथा प्राप्त बोधके अनुसार आचरण करके अपने 
और जनताके अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्तिके साधनमें सदा तत्पर रहें । 

इस लेखमें थोडेसे वेदमंत्र दिये हैं जिनमें प्रणविषयक उपदेश विशेष रीतिसे स्पष्ट 
है। परंतु इसके अतिरिक्त अन्य देवताओंके छक्तोंमें गुप्त रीतिसे जो प्राणविद्याका वणेन 
है उसकी भी खोज होनी चाहिए । आशा है कि पाठक स्वयं प्राणविद्याका अभ्यास 
करके उक्त खोज करनेके पवित्र कार्यमें अपने आपको समर्पित करेंगे । 

स्वयं अनुभव लेनेके विना उक्त प्रकारकी खोज नहीं हो सकती, इसलिये प्रथम 
प्राणायामका साधन स्वयं करना चाहिए । जो सञ्जन प्राणायामका साधन स्वयं करेंगे 
और उच्च भूमिकाओंमें जाकर वहांका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, उनको ही वेदिक संके- 
तोंका उत्तम ज्ञान होना संभव हे । इसलिये पाठकों पे प्राथना हे कि वे प्रथम अनुष्ठान 
द्वारा स्वयं अनुभव लेनेका यत्न करें, ओर पश्चात्‌ बंदिक प्राणविद्याको खोज करके 
पीछेसे आनेवाले सजनोंका मागे सुगम करें । हरएकके थोडे थोडे प्रयत्नसे महान काये 
सिद्ध हो सकता हे । आशा हे कि पाठक उत्साहके साथ अपूव प्रयत्न करेंगे । 


| उपनिषदोंमें प्राण-विद्या। 
बेदमंत्रोंमे जो अध्यात्मविद्या है, वह ही उपनिषर्दोम बतलाई हे । अध्यात्मविद्याके 
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१०० अथवेवेदका स्वाध्याय । [ त 
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£ अनेक अंगोमें प्राणविद्या नामक एक मुख्य अंग हे । वह जैसा वेदके मंत्रोंमें हे वैसा 
००० ° ७ ~ 

£ उपनिषदोंके मंत्रोंमें भी हे । इससे पूव वेदमंत्रोंकी प्राणविद्या सारांशरूपसे बताई है, 


^ अब उपनिपदोकी प्राणविद्या देखना हे । 

A प्र 

a प्राणकी श्रेष्ठता । 

A प्राण सब शाक्तेयोंमें सबसे श्रेष्ठ शाक्ति हे, इस विषयमें निम्न वचन देखिये 
| hes ~ he # ~ ~ १७९ 
) प्राणा ब्रह्मात व्यजानात्‌ । प्राणाइश्यव खाल्बवनान सखूलान जायत । 
A 

0१ 

6) 

6 

th 

A 

(| 


प्राणेन जातानि जीवति | प्राणं प्रयंवयभि सं विदांतीलि॥ ते० उ०३।३ 
“ प्राणही ब्रह्म है, क्योंकि प्राणसे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, प्राणसे जीवित रहते 
हैं और अंतमें प्राणमें ही जाकर मिल जाते हैं ।'” 
^ यह ग्राणशक्तिका महत्त्व हे । प्राण सबसे बडी शाक्ते हे, सब अन्य शक्तियां प्राण- 
/ पर ही अवलंबित रहतीं हैं । जबतक प्राण रहता है तबतक अन्य शक्तियां रहती हैं, 
£ प्राण जाने लगा, तो अन्यशाक्तेयां प्रथम चलीं जातीं हैं, और पश्चात्‌ प्राण निकल 
^ जाता हे! न केवल ग्राणियोंकोही प्राणका आधार है, परंतु औषधि वनस्पति तथा 
# अन्य खिरचर पदाथ, इन सबको भी प्राणशाक्तेका ही आधार हे । प्राणशाक्ते सवेत्र 
॥ व्यापक हे ओर सबके अंदर रहती हुई सबका धारण पोषण कर रही है । प्रजापति 
परमात्माने सबसे प्रथम जो दो पदाथ उत्पन्न किये उनमेंसे एक ग्राण है ओर दूसरी 
राये हैं । इस विषयमें देखिये -- 
स मिथुनझुत्पादयते । रयि चःप्राणं च ॥ ४॥ आदित्यो ह बे प्राणो 
रयिरेव चंद्रमा रयिची एतत्सव यन्मूर्तं चामूर्त च तस्मान्सूर्तिरेव 
रयिः ॥ ७५ ॥ प्रश्‍न, उ० १ 
“ परमेश्वरने सबसे प्रथम स्रीपुरुषका एक जोडा उत्पन्न किया। उसमें एक प्राण है 
और दूसरी रयि है । जगतमें आदित्य ही प्राण है, ओर चंद्रमा तथा मूतिमान जगत्‌ 
जिसमें दशय ओर अदृश्य पदाथ मात्र हें, रयि हे । ” 
अथात्‌ एक प्राणशक्ति ओर दूसरी रयिशाक्ते सबसे प्रथम उत्पन्न हुई । इसका भाव 
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निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा, देखिये-- | | 
प्राण रायि A 

आदित्य - चद्रमाः 

पुरुष स्री, प्रकृति १ 

A Positive Negative र 
&86€<<5€€€<€<€€€€€€€€<€€€€८€€€€€€6<€6>>>:>>>>>>>>3>€>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>€€€€ 


(900 SE 


७00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


:9>>>8' 


>>>>>>>>>2>>>>>>>>>>>3>>>39>>9>9>>>>>>>>>>>9>>9>9>9>>9>>9>3>933>9>>>>>5>>>>>3&8>>७%>>>93>>>>>>:>- 


हत ये मातापिता हैं, इनसे सृष्टिकी उत्पात्त हुई है। संपूर्ण जगतमें इनका काये 
है। सरयेमालामें सूये प्राण हे, अन्य चंद्र आदि रयि है, शरीरमें मुख्य-प्राण प्राण है 
और अन्य स्थूल शरीर रयि हे, देहमें सीधी बगल प्राण है और बांडे बगल रायि है। 
इस प्रकार एक दूसरेके अंदर रयि ओर प्राणशाक्तियां व्यापक हैं, किसी स्थानपर ये 
दोनों शक्तियां नहीं हैं ऐसा नहीं हे; सवेत्र रहकर सब स्थिरचरमें इनका कार्य हो 
हा है; इसको देखनेसे ग्राणी सवेव्यापकताका पता लग सकता है। इस प्रकार 
यह सब देवोंका देव हे इसलिये कहा है कि- 

कतम एको देव इति प्राण इति ॥ वू. ३।९।९ 

“ एक देव कोनसा है ? प्राण हे । ” अर्थात्‌ सब देवोंमें मुख्य एक देव कौनसा 


6 हे? उत्तरमे निवेदन हे कि प्राणही सबसे मुख्य ओर श्रेष्ठ देव है । और देखिये- 


प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ छां. ५१।१। वृ, ६।१।१ 

४ प्राणही सबसे मुख्य ओर श्रेष्ठ हे । ” सब अन्य देव इसके आधारसे रहते हैं। 
तथा— 

(१) प्राणो चे बलं तत्प्राण प्रतिष्टितम्‌ ॥ ब्र. ५१४४ 

(२) प्राणो. वा अस्तम्‌ ॥ बृ. ११३ 

( ३) प्राणो चे सत्यम्‌ ॥ वू. २।१।२० 

(४) प्राणो वं यशो बलम्‌ ॥ ब्र. १।२।६ 

 ( १ ) प्राणही बल हे,वह बल प्राणमें रहता ह । ( २ ) प्राणही अमृत ह, (३) 
प्राणही सत्य हे, ( ४ ) प्राणही यश और बल हे । ” इसप्रकार प्राणका महत्तव है। 
प्राणकी श्रेष्ठता इतनी हे कि उसका वर्णन शब्दोंसे नहीं हो सकता । 

प्राण कहांसे आता हे? 


परमात्माने प्राणको उत्पात्त को हे, इसका वणेन पूर्व स्थम हा जुका ह । परतु 
इस प्राणशाक्तेकी प्राप्ति प्राणियांको कसी होती हे, इसविषयम निम्न मत्र देखने योग्य 


4 


आदित्य उदयन यत्प्राचीं दिश प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु 
संनिधते ॥ यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूध्व यदन्तरा 
दिशो यत्सव प्रकाशयति तेन सवान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु सनिधत्त॥१॥ 
स एष वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुद यते ॥ तदेतदचाभ्युक्तम॥७॥ 
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१०२ अथवेवेदका स्वाध्याय । 
९>>७>99>3%%>>3७>%3>>>>%€<€€>> >>< <<< €5:<5<5<€<<5<5 ब्व्ववब्ल्ल्व्व्व्व्व्व्ब्ब्व्ब्ल्बु न ७... 
| विश्वरूप हरिण जातवेद रायणं ज्योतिरेक तपतम्‌।। सहसखरदिमः 

र 
| शातधा वतमान; प्राण! प्रजानाछुदयत्येष सूयः ॥ ८ ॥ 
$ प्रश्‍न. उ. १।६-८ 


१8 5. सूर्यका जब उदय होता है तब सबही दिशाओंमें छूयेकिरणोंके द्वारा प्राण रखा 
| जाता हे । इसप्रकार सबंत्र स़येकिरणोंके दाराही प्राण पहुंचता हे ॥ यह छयही प्राण- 
॥ रूप वैश्वानर अमि हे॥ यह सूर्य ( विश्व-रूपं ) सव रूपका प्रकाशक, ( हरिणं ) 
अधकारका हरण करनेवाला, ( जात-वेदसं ) धर्नोका उत्पादक, एक, श्रेष्ठ तेजसे 
युक्त, सेंकडों प्रकारींसे सहस्रों किरणोंके साथ प्रकाशनेवाला थह प्रजाओंका प्राण 
उदयको प्राप्त होता हे । ” 
यह पर्यका वणेन बता रहा है कि सयका प्राणके साथ क्या संबंध है। स्रयेकिरणो- 
के विना प्राणकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इस खरय मालिकाका मूल प्राण यह खयं १ 
| देव ही है । इसी कारण वेदमत्रोम आयु, आरोग्य, बल आदिके साथ सयका संबंध १ 
£ वर्णन किया है । सर्यप्रकाशका हमारे आरोग्यके साथ कितना घनिष्ट संबंध है इसका | 
| यहां पता लग सकता हे । जो लोग सदा अंधेरे स्थानमै रहते हैं, खयप्रकाशमे क्रीडा | 
$ नहीं करते, प्यके प्रकाशसे अपना आरोग्य नहीं संपादन करते हैं; ओर अपने आरो- 
| ग्यके लिये वैद्योहकीमो और डाक्टरोके घर भरते रहते हैं, विषरूप दवाइयां पीते हैं, 
| उनकी अज्ञानताकी सीमा कहां हे? परमात्माने अपार दयासे सय ओर वायु उत्पन्न 
£ किया हे, और उनसे पूर्ण आरोग्य संपादन हो सकता है । योग्य रीतिसे प्राणायाम- 
2 द्वारा उनका सेवन किया जायगा, तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता है । इतना 
£ सस्ता आरोग्य होनेपर भी मनुष्य ऐसी अवस्थातक आ पहुंचे हैं कि अनंत संपत्तिका 
व व्यय करनेपर भी उनको आरोग्य नहीं प्राप्त होता । पाठको, देखिय कि वेदके उप- 
& देशोसे जनता कितनी दूर गयी है। अस्तु । विश्वव्यापक प्राण प्राप्त होनेका माग इस 
क्र 
। 
| 
। 
A 


= 


| 
| 
शै 
- 
| 


श्र 
9) 


प्रकार ह! वह प्राण दयम कांद्र्त हुआ ह, वहास खर्याकरणाद्वारा वायुम आता ह आर 
वायुक साथ हमार खूनम जाकर हमारा जावन बढाता ह। जा प्राणायाम करना चाहत ह 


उनको इस त्रातका ठीक ठीक पता होना चाहिये । इसी प्राणका ओर वर्णन देखिये- $ | 
७ + ७ 
देवोंकी घमंड । 
£ एक समय ऐसा हुआ कि बाह्य सृष्टिमँ एथिवी, आप, तेज, वायु ये देव, तथा छु 
शरीरके अंदर वाचा, मन, चक्षु और श्रोत्र ये देव समझने लगे कि हम ही इस १. 
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॥ जगतको धारण करते हैं, और हमोरेसे कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है | इन देवोंका यह गये 
| देखकर प्राण कहने लगा कि, हे देवो ! ऐसी घमंड न कीजिए, में ही अपने आपको 
£ पांच विभागोंमें विभक्त करके इसकी धारणा कर रहा हूं। परंतु इस कथनको उन 
देवोंने माना नहीं, उस समय ग्रुख्य प्राण बहांसे हटने लगा, तब सब देव कांपने 
| । लगे । फिर जब प्राण आगया तब देव प्रसन्न हुए । इससे देवोंको पता लगा कि यह 
आ $ सब प्राणको शक्ति ह कि जिसके कारण हम कार्य कर रहे हैं, हमारी ही केवल शक्तिसे 

' हम इस कायको चलानेमें सवथा असमथ हैं। ” इसप्रकार जब देवोंने प्राणको महिमा 


हक 
विदित की, तब वे प्राणकी स्तुति करने लगे । यह स्तुति निम्न मंत्रोमे है-- 


>>> 


+ 


एषोऽग्निस्तपत्येष सूथे एष पजेन्यो मघवानेष वायुरेष पुथिवी रायिदेंवः 
सदसचाम्टृतं च यत्‌॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठिः 
तम्‌ ॥ ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च ॥ ६॥ प्रजापलिश्चः 
रासे गर्भे त्वमेव प्रति जाथसे ॥ तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बलिं हरान्ति 


यः प्राणी; प्रति तिष्ठासि ॥ ७॥ 


श्री 
A 
0 
ती 


देवानामसि वह्नितमः पिलृणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरितं सत्यम- 
थर्वागिरसामासि ॥ ८॥ इंद्रस्त्वं प्राण लेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता ॥ 
त्वमन्तरिक्ले चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ यदा त्वसाभि वषेस्य- 
थेमाः प्राण ते प्रजाः ॥ आनंदरूपास्तिष्ठंलि कामायान्न भाविष्यतीति 
॥ १० ब्रात्यस्त्वं प्राणेकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः ॥ वयमाद्यस्य 
दातारः पिता त्वं मारिश्व नः॥ ११॥ या ते तनूवोचि प्रतिष्ठिता या 
श्रोत्रे या च चक्षुषि ॥ या च मनासे संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः 


00 
त 
पी) 
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0) 
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A 
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A 
प्राणस्तुति । 
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| ॥ १२ ॥ प्रहणस्येदं वरो सव त्रिदिवे यत्प्रलिष्ठितम्‌ ॥ सातेव पुत्रान्‌ डू 
| रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १३ ॥ प्रश्न.उ, २ 
$५ “ यह प्राण अग्नि, वायु, सये, पजेन्य, इंद्र, एथिवी, रयि आदि सब है॥ जिस 
| प्रकार रथ नाभीमें आरे जुडे होते हैं, उसी प्रकार प्राणमें सब जुडा हुआ है ॥ ऋचा, 
2 यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र ओर ज्ञान सबही प्राणके आधारसे है ॥ हे प्राण ! तू प्रजापति 


> 


७4 > NaN A ~ 
है और गर्भमें तू ही जाता है । सब ग्रजायें तेरे लिय ही बली अर्पण करती हैं। तू 
० _%४* ~ ७ A AS आंगिरस १ 
देवोंका श्रेष्ठ संचालक और पितरोंकी स्वकीय धारण शक्ति है । अथर्वा आंगिर 
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ALSO... 


१०४ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ शि. ११ 
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| ऋषियोंका सत्य तपाचरण भी तेरा ही प्रभाव है ।! तू इंद्र, रुद्र, खये, 

£ तेजस्वी हो रहा हे ॥ जब तू वृष्टि करता हे तब सब ग्रजायें आनंदित होतीं हैं क्योंकि 
| उनको बहुत अन्न इस वृश्से प्राप्त होता है॥ तू ही त्रात्य एक ऋषि और सब विश्वका 
हे 
A 


/oY त्र” muy 
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* /0॥ 
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» A 
sl 
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॥ स्वामी है, हम दाता हैं और तू हम सबका पिता हे ॥ जो तेरा शरीर वाचा, चक्षु, 
| श्रोत्र और मनमे हे, उसको कल्याण रूप करो और हमारेसे दूर न हो ॥ जो कुछ 
त्रिलोकीमे हे वह सब प्राणके वशमें हे । माताके समान हमारा संरक्षण करो और 


> 


(५9) 
3 शोभा तथा प्रज्ञा हमें देओ ॥ ” 

3 यह देवोंका बनाया प्राणसक्त देखनेसे प्राणका महत्त्व ध्यानमें आ सकता हे ॥ यह 
£ सूक्त कई दृष्टियोंस विचार करने योग्य है पाहिली बात जो इसमें कही है वह यह है 
0 कि चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियां शरीरमें तथा खये, चंद्र, वायु आदि जगतमें देव हैं और ये 
॥ सब प्राणके वशमें हैं। प्राणकी शाक्ते इनके अंदर जाती हे और इनके द्वारा कार्य करती 
£ हे। जिस प्रकार प्राणकी शक्ति आंखमें जाकर आंखको देखनेके कार्य करनेके लिये समथ 
(| बनाती है, उसी प्रकार यके अंदर विश्वव्यापक प्राणशक्ति रहकर प्रकाश कर रही है। 
इसलिये आंखकी दृष्टि ओर सूयकी प्रकाशशाक्त न आंख और खयेकी है प्रत्युत प्राणकी 
॥ है इसीप्रकार अन्य इंद्रियो और देवताओंके विषयमें जानना उचित है। देव शब्द जैसा 
£ शरीरमें इंद्रिययाचक है उसी प्रकार जगतमें आग्ने वायु आदि देवताओंका भी वाचक 
& है। पाठक इस दृष्टिको धारण करके अग्नि आदि देवताओंके ख़क्तोंका विचार करें । 
£ उक्त सक्तमे दूसरी बात यह हैं कि, अग्नि, खये, इंद्र, वायु, पृथिवी, रुद्र आदि 
| शब्द प्राणवाचक होनेसे इन देवताओंके स्कतोंमें भी ग्राणविद्या प्रकाशित हुई हे । इस- 
| लिये जो सजन अग्नि आदि सक्तोंका विचार करते हैं वे उक्त सूक्तोमै विद्यमान 
प्राणविद्याका भी विचार करें। अथात्‌ अग्नि स्ये आदि देवताओंके नामोंका “ प्राण” 
£ अथ समझकर उन खक्तांका अथ करं । जो सक्त सामान्य अथवाले होंगे उनके अथ 
3 इस प्रकार हो सकते हं । देखिये-- 

| प्राणरूप आभ्नै । 

£ अग्निना रयिमश्चवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे ॥ यरासं वीरवत्तमम्‌ ॥ 

१ ऋ. ११३ 

| 


४ ( अग्निना ) प्राणसे ( रयिं ) शोमा और ( पोषं ) पुष्टि ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 


Do *-43>>>५9>>>२>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>22>>>>>>>3)>0>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>3>>>> >>> 
& छ = 


( अश्नवत्‌ ) ग्राप्त होती हे । और वाथयुकत यश भी मिलता हे । ” 
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_ यह अत्यंत स्पष्ट ही हे कि प्राण चले जायगा तो न तो शरीरकी शोभा बढेगी # 
और न शरीरको पुष्टि होगी, फिर यश मिलना तो दुरापास्त ही हे । इसग्रकार बहुत ॥ 
विचार हो सकता हे, यहां उतना स्थान नहीं हे, इसालिये यहां केवल दिग्द A 
किया ह | वेदके गूढ रहस्योंका इसग्रकार पता लग जाता हे, इसलिये पाठकोंको # 
उचित हे क वे वेदका स्वाध्याय प्रतिदिन किया करें। स्वाध्याय करते करते किसी ^ 
न किसी समय वेदिक दृष्टि प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ कोई कठिनता नहीं होगी । A 

उक्त खूक्तांमं तीसरी बात यह ह कि अग्नि आदि शब्दोंके गूढ असि प्राणवि- # 
द्याका महत्व उसमें वणन किया हे । इसका थोडासा स्पष्टीकरण देखिए 


[| 

60 

११ 

(१ ) देवानां वह्वितमः आसि । प्राण “ इंद्रियोको ” चलानेवाठा हे, सूर्या- £ 
र $ 

|? 


9 
2 


2+99:9 9999 


दिकोंको ” चलाता हे, प्राणायाम द्वारा “ विद्वान्‌ ” उन्नति प्राप्त करते हँ । 


~ 


(२) पितृणां प्रथमा स्वधा आसि ।= संपूण पालक शाक्तियाप सबसे श्रष्ठ £ 
और ( प्रथमा ) अव्वल दर्जेकी पालकशाकिति प्राण है ओर वह ही ( स्व-धा ) आत्म- £ 


सकी धारणा करती हे । A ° 
(३) ऋषीणां सत्यं चरितं असि ।= सप्त ऋषियोंका सत्य ( चरितं ) चाल चलन ^ 

अथवा आचरण प्राण ही करता है । दो आंख, दो कान, दो नाक ओर एक सुख ये | 

सप्त ऋषी हैं ऐसा वेद और उपातषदोंमें कहा हे । A 
(४) अथर्वागिरसां चरितं आसि ।= ( अथवा, अंगिरसां ) स्थिर अंगोंके # 

रसॉका ( चरितं ) चलन अथवा भ्रमण प्राण ही करता है। प्राणके कारण पोषक रस र 

सब अगांमें भ्रमण करता हे ओर सवेत्र पहुंच कर सवत्र पुष्टि करता हे । ॥ 


इसप्रकार भाव उक्त सक्तके वाक्‍योंमें गुप्त रीतिसे है । प्रत्येक शब्दका आशय देख- | 
नेसे इसका पता लग सकता है । साधारण सूचना देनेके लिये यहां उपयोगी होने- # 
वाले शब्दाथ नीचे देता हूं। ( १ ) अग्निः- गति देनवाला, उष्णता और तंज 
उत्पन्न करनेवाला; ( २ ) स्रूय-ग्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला; ( २ ) पजेन्य 
( पर-जन्य )= पूर्णता करनेवाला; ( ४ ) मघवान- महचसे युक्‍त; ( ५ ) वायुः= 
हिलानेवाला और अनिष्टको दूर करनेवाला; ( ६ ) पृथिवी - विस्तृत, आधार देने- 
वाली; (७) रायिः- तेज, संपात्ति, शरीरसंपात्त आदि; ( ८ ) देवः-क्रीडा, विजिगीषा 
व्यवहार, तेज, आनंद, हषे, निद्रा, उत्साह, स्फूर्ति आदि देनेवाला, दिव्य; (९) 
hr अमरत्वसे युक्त; ( १० ) प्रजा-पतिः- चक्षु आदि सब ग्रजाओंका 
पालक, प्रजा उत्पन्न करनेवाला; ( ११ ) वाहितमः= अत्यंत प्रेरक; ( १२ ) इंद्र 
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धान्‌, भेदन करनेवाला; ( १३ ) रुट्रः= ( रुत्‌-रः ) शब्दका प्रेरक, (रुद-रः) | 
!खको दूर करके आरोग्य देनेवाला; ( १४ ) ब्रात्यः= ( व्रत) नियमक अनुसार # 
आचरण करनेवाला । इस प्रकार शब्दांक अथे देखनेसे पता लगेगा, कि उक्त शब्दों १ 
द्वारा प्राणकी किस शक्तिका कैसा उत्तम वणन किया गया हे। वेदिक शक्कोके गृह 
आशय देखनेसे ही वेदकी गंभीरता व्यक्त होती हे। आशा हे कि पाठक उक्तप्रकार 
उक्त सक्तका विचार करंग । 
अस्तु । इसप्रकार प्राणकी म्रुख्यता ओर श्रेष्ठता हे ओर बह प्राण ख्‌य किरणोके 
द्वारा प्राणियों तक पहुंचता हे । खय किरणांसे वायुमं आता हे, वायु श्वाससे अंदर 
जाता हे, उससमय मजुष्यके शरीरमें पहुंचता हे । प्राणायामके समय इसप्रकार इस 
प्राणका महत्त्व ध्यानमं धरना चाहिए 


प्राणका प्रेरक । 


केन उपनिषदमें प्राणके प्रेरकका विचार किया है । प्राणके आधीन संपूर्ण जगत्‌ है, 
तथापि प्राणको प्रेरणा देनेवाला कौन हे? जिसप्रकार दीवानके आधीन सब राज्य होता 
हे, उसीप्रकार प्राणके आधीन सब इंद्रियादिकोंका राज्य हे । परंतु राजाकी प्रेरणासे 
दिवान कार्य करता हे उसप्रकार यहां प्राणका प्रेरक कौन हे, यह प्रश्नका तात्पर्य है। 
केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः ॥ केन उ० १।१ 
`“ किससे नियुक्त होता हुआ प्राण चलता हे ? ” अर्थात्‌ प्राणकी प्रेरक शक्ति 
कौनसी हे ? इसके उत्तरम उपनिषद्‌ कहता हे कि 
स उ प्राणस्य प्राणः ॥ केन उ० १।२ 
“ चह आत्मा प्राणका प्राण है ” अथात्‌ प्राणका प्रेरक आत्मा हे । इसका और 
वर्णेन देखिए न 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण! प्राणीयते ॥ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यादिदसछुपासते ॥ केन उ० १।८ 
£ जिसका जीवन प्राणसे नहीं होता, परंतु जिससे प्राणका जीवन होता हैं, वह 
(ब्रह्म) आत्मा है, ऐसा तू समझ। यह नहीं कि जिसकी उपासना की जाती 


अथात्‌ आत्माका शक्तिसे प्राण अपना सब कारोबार चला रहा हे इसलिये प्राणकी 


प्रक शाक्त आत्मा हा ह । इस षयम इंशापानषद्का मत्र देखन याग्य ह { { 
ऊँ 
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याऽसावसो पुरुषः सोहमस्मि ॥ इंश० १६ 


याऽसावादित्य पुरुषः साऽसावहस्‌ ॥ वा० यजु० १७ 


_ “जो यह ( असो ) असु अथात्‌ प्राणके अंदर रहनेवाला पुरुष हे वह में हूं | ” 
म आत्मा हू, मरे चारा ओर प्राण विद्यमान हे आर म उसका प्रेरक हं। मेरी 
प्रेरणासे प्राण चल रहा हे ओर सब इंद्रियोकी शाक्तियोंको उत्तेजित कर रहा है! 
इसप्रकार विश्वास रखना चाहिए ओर अपने प्रभावका गोरव देखना चाहिए । इस 
विषयमें ऐतरेय उपनिषद्का वचन देखिये-- 

नासिके निरमि्येतां नासिकाभ्यां प्राण; प्राणाद्वायुः ॥ ऐ०३० १।१।४ 

वायुः प्राणो आूत्वा नासिके प्राविशत्‌ ॥ ऐ० उ० १।२।४ 

नासिका रूप इंद्रिय खुळ गये, नासिकासे प्राण और प्राणसे वायु हो गया।” 
अथात्‌ प्राणसे वायु हो गया। आत्माकी प्रबल इच्छाशाक्ते थी कि में सुगंधका 
आस्वाद लेल । इस इच्छाशाक्तिसे नासिकाके स्थानमें दो छेद बन गये, ये ही 
नासिकाके दो छेद हें। इसप्रकार नाक बनते ही प्राण हुआ ओर ग्राणसे वायु बना 
आत्माकी इच्छाशक्ति कितनी प्रचल हे इसकी कल्पना यहां स्पष्ट हो सकती हे । इस- 
प्रकार शरीरमें छेद करनेवाली शाक्ते जो शरीरके अंदर रहती ह वह ही आत्मा है, इस 
को इंद्र कहते हें क्योंकि यह आत्मा ( इदं-द्र ) इस शरीरमं सुराख करनेको शक्ति 
रखता हे । इसकी प्रबल इच्छाशाक्तेसे विलक्षण घटनायें यहां सिद्ध हो रहीं हे, इसका 
अनुभव अपने शरीरमें ही देखा जा सकता हे । जो ऐसा समथ जीवात्मा हे वह ही 
प्राणका प्रेरक हे । इसका सेवक प्राण है यह प्राण वायुका पुत्र ह क्‍योंकि उपर दिये 
मंत्रमे कहा है कि “ वायु प्राण बनकर नासिकामें प्रविष्ट हुआ हे । ” इसलिये वायुका 
यह प्राण पुत्र है। यही “ मारुती ” हे, मारुतीका अथे ' मारुत्‌ ' अथोत्‌ वायुका 
पुत्र । बिश्वमै व्यापनेवाला पवन वायु है उसका एक अंश शरीरमें अवतार लेता है, 
इसालिये इसको “ पवनात्मज ' कहते हैं । यही हनुमान, मारुती, राम-सखा है। 
अवतारकी मूल कल्पना यहां व्यक्त हो सकती हे! विश्वव्यापक शाक्तियां अवताररूपसे 
कमभूमिमें अथात्‌ इस देहमं आकर कायं करतीं हैं । वायु के पुत्रको जो कल्पना 
पोराणिक वाड्ययमं हें वह यही हे। इसको चिरंजीव कहा हे, इसका कारण इस 
लेखमें पूव स्थलमें बताया ही हे । प्राणके अमरत्वके साथ इसका चिरंजीबत्व सिद्ध 
होना हे । इसप्रकार यह हनुमानजीका रूपक हे । इसका संपूण वणन किसी अन्य 
स्थानमै किया जायगा । यहां संक्षेपसे सूचना मात्र लिखा है । अथोत्‌ हनुमानजीकी 
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A ह के रास ” का सहायक हे 
0 उपासना मूलमें प्राणोपासना ही है | यह “दशरथके रास ” का सहायक हे, दश 
~ 9 2 > 


6 इंद्रियोक रथमें जो आनंद रूप आत्मा हे उसका यह प्राण नित्य सहायक ही है। 
तथा “ दशमुखकी लंका” को जठानवाला हे, दश इंद्रियोंसे मुख्यतया भोगमें जो 
# व्रबत्तियां होती हे उनका प्राणायामकें अभ्याससे दहन होता है । इत्यादि विचारसे 
# पूर्वोक्त कल्पना अधिक स्पष्ट होगी । पाठक इसका विचार करें ! पूर्वोक्त उपनिषद्में 
£ ५ प्राणका प्रेरक आत्मा ”” कहा है, और उक्त इतिहासमै “ वायुपुचका प्रेरक 
£ दाशरथी राम ” कहा है, दोनोंका तात्पये एक ही हे । ज्ञ वाचक विचारके द्वारा 
| इसके मूलभावको जान सकते हैं । 

2 पूर्वोक्त ईशोपनिषद्‌ के वचनमे ˆ असो अहं ” शब्द आगये हे, | प्राणके अंदर 
॥ रहनेवाला में आत्मा ” यही भाव बृहदारण्यक के निम्न वचनमें हे- 

8 यः पाणे लिष्टस्प्राणादतरो य प्राणो न बेद यस्य प्राणः शरीर यः 

न प्राणमंतरो यमयति, एष त आत्मा अंतयॉम्घस्चलः ॥ 


A बृ० ३।७।१६ 
A जो ग्राणक अदर रहता ह, म्राणक अद्र रहनपर भा जसका ( प्राणः न वद ) 
Nh 


# प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण हे, जो अंदरसे ( प्राणं यमयाति ) प्राणका 
^ नियमन करता है, ( एषः ) यह तेरा अंतर्यामी अमर आत्मा है । ” 
2 प्राणके अंदर रहनेवाला और प्राणका नियमन करनेवाला यह आत्मा हे; इस 
कथनके अनुसार आत्माका प्राणके साथ नित्य संबंध हे यह बात स्पष्ट होती हे । में 
- आत्मा हुँ, प्राण मेरा अहुचर हे और प्राणके आधीन संपूर्ण इंद्रियां और शरीर हे, यह 
मेरा वेभव और साम्राज्य हे। इसका में सच्चा सम्राट्‌ बनूंगा और विजयी तथा 
यशस्त्री बनूगा, यह वेदिक धमकी आदश कल्पना हे। इस प्राणका वर्णन अन्य 
रीतिसे निम्न वचनमें हुआ हे- 
प्राणो चै रं प्राणे हीमानि भूतानि रमते ॥ बृ० ५१२१ 
घ्राणो वा उक्थ प्राणे हीदं सवु :थापयालि ॥ १ ॥ प्राणो वे यजुः 
प्राणे हीमानि सवाणि भूतानि युज्यते || २ ॥ प्राणो वै साम प्राणे 
हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यंचि ॥ ३॥ प्राणा वे क्षत्रं ग्राणो हि वै 
क्षच त्रायते॥४॥ बृ० उ०५।१३ 
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सबका उठाता है | प्राण सञ्जु ' ह क्याकि प्राणमं सब भूत सयुक्त हात ह। प्राण ( हे ] 
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प्राण र हैं क्योंकि सब भूत प्राणमें रमते हैं । प्राण 'उक्थ' हे क्योंकि प्राण i 


ABS " 


ड 


> ॥ 


सूक्तं ४ ] प्राणकी विद्या । १०९ 


| 
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साम ' हे क्योंकि सब भूत प्राणमें सम्यक रीतिसे रहते हैं। प्राण “क्ष” है क्योंकि 


प्राण ही क्षतो अथात्‌ कष्टोसे बचाता है। ' 


क्र 
A 
त 
A 
A 
इसका प्रत्येक मुख्य शब्द प्राणको शाक्तेका वणेन कर रहा ह। ' साम, यज ' ; 
आदि शब्द अन्यत्र वेदवाचक होते इए भी यहां केवल गुणवाचक हैं। इस शब्दप्रयोगसे 2 
स्पष्ट पता लग जाता हे, [कि वेदिक समयमें शब्दोंका विशेष रीतित भी उपयोग 2 
होता था और सामान्य रीतिसे भी होता था । यहां सामान्य रीतिका प्रयोग है। १ 
७ AA च च्य ७ ~ EN शर 
जहां सामान्य रीतिसे प्रयोग होगा वहां उसका योगिक अथे करना चाहिये और | 
जहां विशेष रीतिसे प्रयोग होगा वहां योग-रूढीका अथे समझना चाहिए। इस प्रकार A 
~ ~ ~ ९७ C र रू ~ ०, ~ ९ ० 2 

| एक ही शब्द के दोनों अथ होनेपर भी अथविषयक ठीक व्यवस्था लगाई जा सकती ह 
है। आशा हे कि पाठक इस व्यवस्थाको वेदमंत्रोमे देखेंगे । यह वात वेदका अथ ; 
करनेके समय विशेष महत््वकी हे इसलिये यहां लिखी ह । भो 


अगाका रस । 
A ~ ५ ७७०७ ~ 6 ~ 
शरारक अगाम एक प्रकारका जावनका आधाररूप रस हे । इसका वणन [नम्र 


A 
~ 
Nh 
Nh 
त 
के 
१) 
|!) 
तौ 
9 
५. ०० २ कै 
मंत्रमं ह--- 8 
आंगिरसोंऽगानां हि रस), प्राणो वा अंगानां रसः ......... a 
तस्माद्यस्मात्कस्माचांगात्‌ प्राण उत्क्रामति, तदेव तच्छुष्यति ॥ $ 
बृ० १।२।१९ A 
“प्राण ही अंगोंका रस है, इसलिये जिस अंगसे प्राण चले जाता है, वह अंग & 
~ तभ 
सूख जाता है। ” १ 
०» ७७ 4५ 9 ~ ~ a + re य को घना 
वृक्षोमें भी यही वात दिखाई देती है । यह अंग-रसका महत्त्व है । जीवात्माकी & 
० ~ ७ "७ "७ रे, च ० २०७ च 
इच्छासे प्राणके द्वारा यह रस सब शरीरमें घुमाया जाता ह और प्रत्येक अगम आरोग्य & 
ओर बल बढाय। जाता है । प्रबल इच्छा शक्तिद्वारा आरोग्य संपादन करनेका उपाय १ 
इससे विदित होता हे । इच्छा शाक्ते ओर प्राण इनका बल बढानेसे उक्त सिद्धि 
होती हे । आत्माकी प्रेरणा प्राणमें होती हे, प्राणसे मन सलग्न रहता हे, मनसे 
इच्छा शाक्तिका नियमन होता हे, इच्छासे रुधिरमें परिणाम होकर इसके द्वारा सपूर्ण 
शरीरमें इष्ट काये होता हे । देखिये- 
पुरुषस्य प्रयतो वाड्यनसि संपद्यत, मनः प्राण, 
प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ छां० उ० ६।८।६. 
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११० उ अथवेवेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड ११ 
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९  पुरुपकी वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, और तेज परदेवतामें संलग्न 

20 २ 

& होता है । ” यही परंपरा हे । परदेवताका तात्पय यहाँ आर । ग्राणविद्याकी 
2 परमसिद्धि इस प्रकारस सिद्ध होती है । 


>>: 


>9>>:>>>>3:>>3> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>: 


` ~ % 
प्राण ओर अन्य शाक्तियां। 
प्राणके आधीन अनेक शक्तियां हैं, उनका प्राणके साथ संबंध देखनेके लिये निम्न 


मंत्र देखिये-- 
प्राणो वाव संवर्गः। स यदा स्वपिति, प्राणमेव वागप्येलि, प्राणं चक्षुः, 
णं श्रो, प्राणं मनः, प्राणो त्यवेलान्‌ सवृक्ते ॥ २ ॥ छां० ४।३।३ 


“ जब यह सोता हे तब वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि सब प्राणमें ही लीन होतीं 
क्यों कि प्राण ही इनका संवारक हे । ” 

जिसम्रकार सूये उगनेके समय उसके किरण फेलते हें ओर अस्तके समय फिर 
अंदर लीन होते हैं, इसीप्रकार प्राणरूपी खयंका जागृतिके प्रारंभमें उदय होता है 
उस समय उसकी किरणें इंद्रियादिकोंमें फेलतीं हें और निद्राके समय फिर उसीपें 
लीन होतीं हैं । इसप्रकार प्राणका सये होना सिद्ध होता हे । इसका सादृश्य एक 
शमे हे, यह बात भूलना नहीं चाहिये । सूयके समान प्राण भी कभी अस्त नहीं 
ता, परंतु अस्त और उदय ये शब्द हमारी अपेक्षासे उसमें प्रयुक्त हो रहे हें । इस 


वषयम [नञ्च वचन आर दाखय--- 


॥ 
८०५: 4 


< 2५, ७. 


पतंग । 

स यथा शकुनि; सूत्रण प्रबद्धो, दिरा दिशा पतित्वा, अन्यत्रायतनम- 

लब्व्वा, बघनमवापत्रयत; एवमव स्व सास्य, तन्मना [दशा दरा 

पतित्वा, ऽन्यत्रायतनमलव्ध्वा, प्राणमेवोपश्रयते, प्राणबंधन हि सोस्य 

मनः ॥ छां० उ० ६।८।२ 

“जिसम्रकार पतंग, डोरीसे बंधा हुआ, अनेक दिशाआंमं घूम कर, दूसरे स्थानपर 
आधार न मिलनेके कारण, अपने मूल स्थानपर ही आजाता हैं; इसप्रकार 
निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य ! वह मन अनेक दिशाओंमें धूम धाम कर, दूसरे स्थानपर 
आश्रय न मिलनेके कारण, प्राणका ही आश्रय करता हे क्याकि, हे प्रयशिष्य ! मन 
ग्राणके साथ ही बंधा ह)” 

इसप्रकार प्राणका मनक साथ संबंध हे, यही कारण हें कि प्राणायामस प्राण 
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§ प्राणयाका प्रेम हे, एसा लिखा हे। शतपथादम भो रुद्रका रादन थम हा वणन [किया 


गो. J°scsseesseseeeeseeessesseneeeeseeeeesseseesesseeseeeeseeeseEeeseEéEt 


सूक्त ४] प्राणको विद्या । ११ 


७ 
५/ 
w 
५७ 


बलवान होनेपर मन भी बलिष्ठ होता हे, प्राणका निरोध होनेसे मनका संयम होता 
है । प्राणकी चचलतासे मन चंचल होता हे और प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर 
होता है । इससे प्राणायामका महत्व और उसका मनके संयमके साथ संबंध विदित 
हो सकता है । 
प्राणसे मनका संयम होनेके कारण अन्य इन्द्रियां भी प्राणके निरोधसे खाधीन 
होतीं हैं, यह स्पष्ट ही हे; क्योंकि प्राणसे मनका संयम, और मनके बश होनेसे अन्य 
इंद्रेयोंका वश होना स्वाभाविक ही हे । इसप्रकार प्राणायामसे संपूर्ण शाक्तियां वशी- 
भूत होतीं हैं । यही भाव निम्न वचनमें गुप्त रीतिसे है-- 
बसु रुद्र आदित्य । 
प्राणा वाव बसव, एते हीदं सब वासयति ॥१॥ प्राणा वाव रुद्रा एते 
हीदं सब रोदयाति॥२॥ प्राणा वावादित्याः एते हीदं सवमाददते॥ ३॥ 
छां० ३।१६ 
४ प्राण वसु हैं क्योंकि ये सबको वसाते हैं, प्राण रुद्र हें क्योंकि इनके चले जानेसे 
सब रोते ह, प्राण आदित्य हें क्योंकि य सबको खाकारत हैं। 
इस स्थान पर “प्राणा चाव रूद्राः एते हीद सव रोदन द्रावयांन्त अथात्‌ 
प्राण रुद्र हें क्योंकि ये इस सब दुःखको दूर करते हैं। ऐसा वाक्य होता तो प्राणका 
दुःख निवारक कार्य व्यक्त हो सकता था । परंतु उपनिषदूमें “ ऐते हीदं सव 
रोदयति।” अथात्‌ ये प्राण जब चले जाते ह तब वे सबको रुलात ह, इतना ग्राणापर 


है, परंतु दुःख निवारक धर्म भी उनमें उससे अधिक प्रबल है । इसका पाठक विचार 
करें | इस प्रकार प्राणका महत्त्व होनेसे ही कहा हे 

प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राण 

आचायः, प्राणो ब्राह्मणः ॥ छां० उ० ७१५१ 

“ प्राण ही माता, पिता, भाई, बहन, आचार्य, ब्राह्मण आदि है” ये शब्द 
प्राणका महत्त्व बता रहे हैं। ( १ ) माता-मान्याहित करनेवाला; ( २) पिता- 
पाता, पालक, संरक्षक, ( ३ ) भ्राता-भरण पोषण करनेवाला; ( ४ ) स्वसा-( सु 
असा ) उत्तम प्रकार रखनेवाला; ( ५ ) आचाय-आत्मिक गुरु है, क्योंकि प्राणके 
आयामसे आत्माका साक्षात्कार होता है इसलिये, ( ६ ) ब्राह्मणः-यह ब्रह्मके पास 
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. 8 वाणी यह प्रथिवी लोक है, मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण वह खर्गे लोक 
क | | १) 


` इसलिये ही प्राणायामके अभ्याससे खगेधामकी प्राप्ति होती है । देखिये प्राणकी 
कितनी श्रेष्ठता हे !! इसप्रकार उपनिषदोंमें प्राणविद्या है । विस्तार करनेकी कोई 
जरुरत नहीं हे । संक्षेपसे आवश्यक बातोंका उछेख यहाँ किया हे। इससे उपनिषदोंकी 
प्राण विद्याकी कल्पना हो सकती हे । जो पाठक इसकी और अधिक गहराई देखना 
चाहते हैं वे स्वयं उपनिषदोंमें ही इसको देख सकते हैं। आशा हे कि पाठक इस- 
` प्रकार इसविद्याका अभ्यास करेंगे। 

` ग्राणायामसे बहुत प्रकारकीं शक्तियां प्राप्त होतीं ह ऐसा प्राणके विविध शाख्तरोंमें 
लेखा हे । प्राणायामका अभ्यास करनेके विना हा उक्त शाक्तियोंकी प्राप्ति होना ही 

संभव हे । अभ्यास के विना उन्नति की प्राप्ती सवथा ही असंभव है । प्राणायामका 


क. SN [NN 


प्यास करनेक लिये प्राणका शाक्तेकी कल्पना प्रथम होनेकी आवश्यकता हे । वह 


गा हे, इत्यादि विषयकी उत्तम कल्पना इस सरक्तके अभ्यास से होगी। 
' कल्पना दढ होनेके पश्चात्‌ प्राणायामका अभ्यास करनेसे बहुत लाभ हो 
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अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छप चका हे । सजिर्द अथवा विनाजिब्द जेला आप चाहते है 
वेला तेयार हे। हस मह।भरतका मन्य विशीजिन्व ६०) रु० ओर सजिन्द ६५) २० रस्त 
गया । जा प्राइक सब मब्य म०आ० द्वारा पशगी भेज दंग, उनके लिय रेलस भेजनेका व्यया 
माफ हागा |. आपं अपना रलका स्टेशन लिखिय । इस स्टेशानपर हम रलच पासल द्वार! 
पह प्रध भजेग, जिसले आपका सब पस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके 
पांस नहीं हे, त! डकार मेज दे गे। रुपया म? आडेरल भेज दे,जि्ते आधा डाकव्यय माफ , 
होगा | वी० पी० से मंगवायगे ता सब डोकव्यय आपका देना होगा । 
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